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(द्वितीयाबृत्ति. संशोधित वर्धित. ) 


“जेणे आत्मा जाण्यो तेणे सबे जाए्युं.”” 
(निम्रेथ प्रवचन. ) 


“अनंत काठभी जे शान भवदेतु थतुं दर्तु ते शानने एक समयमात्रमां 
जात्यंतर करी जेणे भवनिवृत्तिरुप क्यू ते कल्याण- 
-सूर्सि सस्यग द्शनने नमस्कार.” 
--श्रीमद्‌ू रा० आअं० ७६४. ए० ६९८. 


संशोधक ः-मनसुखलाल किरतचंद मेहता. मोरबी. 


प्रकाशक :-रेवाशंकर जगजीवन झवेरी. 
व्य० श्री प० श्रुत प्र० मंढछ-सझुंबरे. 


बवि० सं० १९८२. दीपोत्सवी. 


(२) 


“विश्वार् बुद्धि, मध्यखता, सरवतत्त जने जीतेंद्रियएणुं आाटछा गुणो जे आत्मामां होय ते 
तत्त्व पामवानुं उत्तम पात्र छे” (जं. २०. प्र. १४०. ) 


“बंध मोक्षनी यथार्थ व्यवस्था जे दशनने विषे यथार्थपणे कहेवामां आवी छे ते दर्शन निकट 
मुक्तपणानुं कारण छे अने ए यथार्थ व्यवस्था कहेवाने जोम्य जो कोई अमे विशेषपणे मानता 
होईए तो ते भ्री तीर्थंकर देव छें. 


अने ए जे श्री तीवैकरदेवनो अंतर आशय ते प्राये मुख्यपणे अत्यारे कोईने विषे आ 
क्षेत्र होय तो ते अमे होईशं एम अमने दृढ करीने भासे छे. 

कारण के अमारुं अनुभवज्ञान तेनुं फछ वीतरागपणुं छे, अने वीतरागनुं कहेढं जे श्ुतज्ञान 
ते पण ते ज परिणामनुं कारण छागे छे; माटे अमे तेना अनुयायी खरेखरा छईए, साचा 
छईए.” (अं, २७० (२). प्र. २६९-७०. ) 


“ते आत्मखरूपथी महत्‌ एवुं करे नथी. एवो आ संष्टिने विष कोई प्रभावजोग उत्पन्न 
थयो नथी, छे नहीं अने थवानों नथी के जे प्रभावजोग पूर्ण आत्मखरूपने पण प्राप्त न होय.”” 
(अं. ३३७ ( १ ) ए. ३०९. ) 

“आंतिनुं कारण एवुं असतदशन आराधवाथी पूर्व आ जीवे पोतानुं खरूप ते जेम छे 
तेम जाण्युं नथी. असत्संग, निजेच्छापणुं, अने मिथ्यादशननुं परिणाम ते ज्यांसुधी मे नहीं 
त्यांसौी आ जीव क्लेशरहित एवो शुद्ध असंख्यप्रदेशात्मक मुक्त थवों घटतो नथी, अने ते 
असत्संगादि टठ्वाने अर्थ सत्संग, ज्ञानीनी आज्ञानुं अत्यंत अंगीकृतपणुं अने परमार्थखरूप 
एबु जे आत्मापणुं ते जाणवायोग्य छे.” (अं. ३५८ (१). पर. ३२५. ) 

“जेने आत्मखरूप प्राप्त छे, श्रगट छे ते पुरुषविना बीजो कोई ते आत्मखरूप यभार्थ 
कहेवा योग्य नथी; अने ते पुरुषथी आत्मा जाण्या विना वीजो कोई कल्याणनो उपाय नथी. ते 
पुरुषधी आत्मा जाण्या विना आत्मा जाण्यो छे एवी कर्पना मुमुझ्ुजीबवे सर्वथा त्याग करवी 
घटे छे. (अं. ३६८. प्र. ३३०. ) 

“जे तीयेकरे ज्ञाननुं फ विरति कं छे ते तीर्यकरने अत्यंत भक्तिए नमस्कार हो.” 
(अं. ५१७. पृ. ७३२. ) 


० आ प्रंथना सबे हक प्रकाशके खाधीन राखेल छे. माटे तेमांची बधो के कहे पण भाग पर्योधापर हे पाप 
छुटक छपाववाहु के तेमांना चित्रपटना उपयोग करवाजुं प्रकाशकनी परवानगी विना कोईए करखबुं नहीं की 


बा लय पल न पल 
| परमपद प्राप्तिनी भावना. 

( अंतगेत ) 
शुणशअेणी खरूप- 
| 
| 


झुंबढं, १९५१. 
१, भपूर्व अवसर एवो क्‍्यारे आावशे १ झडोकू आसन ने मनमभां नहीं श्लोमता, 
क्यारे अन्न वाह्मातर सिप्रेणथ जो ९ परम मित्रनों जणे पाम्या योग जो. क्षपूदि ० 
सर्व संबंधनु बधन तिक्ष्ण छेदीने, १२. घोर तपश्चर्यामा पण मनने ताप नहों, 
विचरझुं कब महत्पुरुषने पंथ जो ! अपूर्व ० घरस अन्न नहीं मनने प्रसन्न भाव जो; 
२, सर्व भावथी औदासीन्य वृत्ति करी, रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी, 
मात्र देह ते संयमदेत्ु होय जो, सर्वे मान्‍्या पुहुछ एक खमाव जो, अपूर्व ० 
अन्य कारणे अम्य कशु कल्पे नहीं, १६. एम पराजय करीने चारितमोहनो, 


आयु त्यां ज्या करण अपूर्व भाव जो; 


देदे पण किंचित्‌ सूछा नव जोय जो... अपूर्व ० | 
अ्रणी क्षपकतणी करीने आरूढता, 


६. दर्शनमोह व्यतीत भइ 5पण्यो बोध जे, 


देह मिन्न केवक चैतस्पनुं ज्ञान जो, अनन्य चिंगनन अतिशय शुद्ध खाव जो, भपूर्व ० 
तेथी प्रश्षीण चारितमोह विछोकिये, १४. मोह खब॑भूरमण समुद्र तरी करी, 
वर्ते पवुं शुरुखरूपनुं ध्यान जो, झपूर्व ० स्थिति हां ब्यः छीममोह गुणस्थान जो; 

४, भात्मस्भिरता त्रण सक्षिप्त योगनी, अंत समय सवा पूर्णखरूप वीतराग थइ, 
मुस्यपणे तो वर्ते देहपर्यत जो; मगढादु निज केवजुलझ्ञाननिधान जो, अपूर्व ० 
धोर परिषद के उपसर्गभये करी, १५. चार कर्म घनघाती ते व्यवच्छेद ज्यां, 


भवनों बीजलणों आल्यंतिक नाश जो, 
स्वभाव ज्ञाता दृष्टा सह शुद्धता, 
कृतकृत्य प्रभु वीर्य अनंत प्रकाश जो... अपूर्व ० 
१६. वेदनीयारि चार कर्म वर्तते जहां, 
बढ़ी सींद्रीक्त्‌ू आकृति मात्र जो; 
ते देदायुष्‌ आधीन जेनी स्थिति छे, 
आयुष पूर्ण, सटिये ऐेहिकपात्र जो, अपूब ० 
१७, मन, वचन, काया ने कर्मनी वर्गणा, 
छूटे जहा सकछ पुन्नछ संबंध जो, 
एबं अयोगिगुणश्थानक व्या वर्त्ततुं, 
महाभाग्य सुखदायक पूर्ण अबध जो, . अपूर्व ० 
» एक परमाणु मात्रनी मे न स्पशेता, 
पूर्णकूछंकरदित अडोलस्र॒रूस जो, 
शुद्ध निरणन चैतन्यमूर्ति अनन्यमय, 
अगुदकछु, अमृत सहजपदरूप जो. अपूर्न ० 
» पूर्व प्रयोगादि कारणना योगथी, 
ऊध्वंगमन सिद्धाल्य प्राप्त सत्यित जो; 


७, पंबमना हतुथी योगप्रवततैना, 

स्वरूपलके जिनआज्ञा भाधीन णो, 

ते पण क्षण ध्वण घटती जाती स्थितिमां, 

भते आये निजखरूपमा छीन जो. अपूर्व ० 
६, पंच विषयमां रागद्वेष विरदितता, 

पच प्रमादें न मरे मननो क्षोम जो, 

द्रन्‍्य, केत्र ने काठ माव प्रतिबंधवण, 

विचरधु उद्याधीन पण वीतछोम जो... अपूर्व० 
७, ऋ्रोषप्रद्ये तो वत्ते क्रोषलभावता, 


मागप्रल्ले तो दीनपणानुं मान जो; 
4 


्च 


| 
! 
| 
| भावी शके नही ते स्मिरतानो अत जो, अपूर्व० 
| 
। 


सायाप्ल्े माया साक्षी भावनी, 
छोभपल्ये नहीं छोम समान जो, अपूर्व ० 


देह जाय पण भाया थाय न रोममां, 
छोम नहीं छो अवक सिद्धि निदान जो, अपूर्त ० 


4 
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ज्ब्बडि 


९. नम्नमाव, मुडभाव सहअस्तानता, घादि अनत अनंत समाधिसुखमां, 
अद॒तधोवन आवि परम म्सिद्ध जो, भनंत दशन, कान, अनत सहित जो... श्रपूर्व ० 
केश, रोम, नस, के भंग झंगार नहीं, २३०. जे पद श्री सर्वश्षे दीं श्ञानमां, 
ट्रम्यभाव संगममय नि्रंथ सिद्ध णोः अपूर्त ० कही शक्या नहीं पण ते श्रीमगवान जो) 
१०, शजुमित्रप्रश्ये वर्ते समदर्शिता, तेह रंवरूपने अन्य थाणी ते शु कहे । 
मान अमाने वर्तते तेज खमाव णो, अशुभवगोचर मात्र रहे ते ज्ञान जो... अपूर्व ० 
| 


जीवित, के मरणे नहीं स्यूनाधिकता, ३१. एह परमप 
है दप्राप्तिनुं कर्म ध्यान में, 
मव मोद्े पण शुद्ध वर्ते सममाव जो... अपूर्व० गजावगरने हार ममोरभरूप णो, 
११. एककी दिववरतो दरी श्श एस, सोपण निश्चय राजद सनने रहो, 
बी पर्वृतमा वाब सिह संयोग णो, प्रमुआक्षाए थाशुं ते ज खरूप जो, अपूर्व० 











कििजितनणना5 | 


| 
। 
८, बहु उपसर्गकर्त्तापस्ये पण क्रोध यहीं, 
वंदे चक्रि तथापि व मंछे मान जो; 


राजकोट, फा, बद्‌ ३ झुक, ३९५७. 


अंतिम वचनो- 


घणी लराथी प्रवास पूरे करवानो हतो; व्यां बच्चे सदरानुं रण संभ्राप्त थयुं. माथे घणो बोजो रध्यों हतो ते भात्मवीर्य 
करी जेम अल्पदाछे वेदी लेवाय तेम प्रधटना करतां पगे निकाबित उदयमान थाक भ्रहण क्यों, 

जे खरूप छे ते अन्यथा थततुं नधी ए ज भद्भुत भावये छे. अव्याबाध स्थिरता छे. 

प्रकृति उदयानुसार कंइक असाता मुख्यत्वे वेदी साता प्रत्ये. 


अंतिम संदेशो. 
राजकोट, चैन्न खुद ९. १९५७. चेश्र खुद ९. १९५७. 


परमार्धमागं अथवा शुद्धआत्मपद्‌ प्रकाश. 
*> झीजिन परमात्मने नमः- 


१ इच्छे छे जे जोगी जन, अनंत सुखखरूप; 
मूठ शुद्ध ते आत्मपद, सयोगी जिनखरूप, १ 
आत्मखभाव अगम्य ते, अवलंबन आधार; 
जिनपदधी दर्शावियो, तेह खरूप अ्रकार. ३, 
जिनपद निजपद एकता, भेदभाव नहीं कांई; 
लक्ष थवाने तेहनो, कहां शाह्न झुखदाई. ३. 
जिन प्रवचन दुर्गेम्यता, थाके अति मतिमानः 
अवलंबन भ्रीसद्रुर, सुगम अने सुस्त खाण, ४ 
उपासना जिनचरणनी, अतिशय भक्तिसहीत; 
मुनिजन संगति रति अति, संयम योग घटीत. ५, 
गुणप्रमोद अतिशय रहे, रहे अंतर्सुख योग; 
प्राप्ति श्री सहुरुबंडे, जिन दर्शन अनुयोग, ६. 
प्रवचन समुद्र बिंदुमां, उछटी आवबे एस; 
पूव॑ चौदनी रब्धिनुं, उदाहरण पण तेम. ७. 
विषय विकार सहीत जे, रह्या मतिना योग; 
परिणामनी विषमता, तेने योग अयोग. ८ 
मंद विषय ने सरक्ृता, सह आज्ञा सुविचार; 
कदणा कोमछतादि ग्रुण, प्रथम भूमिका धार, ५९. 


रोक्या श्ब्दादिक विषय, संयम साधन राग; 
जबत इष्ट नहीं आत्मथी, मध्य पात्र महाभाग्य, १०, 
नहीं तृष्णा जीव्यातणी, मरण योग नहीं क्षोभ; 


महापात्र ते सांगेना, परम योग जितलोभ, १९, 
५. आव्ये बहु "सम देशमां, छाया जाय स्माई; 

आव्ये तेम खमावमां, मन खरप पण जाई. १. 

उपजे मोहबिकल्पधी, समख आ संसार; 

अंतमुंख अपलोकतां, बिलय थर्ता नहीं वार, ३. 


३. छुलघाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तदू ध्यानमेहि, 
परशांति भरत सुधामय जे, भ्रणमुं पद ते वर ते जय ते, १, 
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३० 
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अशुय, 
परमात्मानो 
सत्छाल्न 
शाध॑चुं 
निरुपाधि 
छडाय 

मोर 

बहुधा, करीने 
सांमाली 
अवैराग्य 
सहनार 
म्‌छे, 

भुऊ यई हशे ! 
प्रह्ापनीयता ए 
स्यद्वाद 

कं छू. 
साधाण 
कय्युं 
अनुवभ 
पकारे 
पारन्ष 
थयायोग्य 
सरूपस्थत 
प्रति्षामा 
चिंताँ 

कोई काछठ 
छे. तेम 
सहूपस्थित 
ज्ञाने विषे 
ऋषा भादि 
विषेष 

थी, 

छे, ते 

लड॒यु छे. ते 
तथातब्य 


शुद्धिषत्रक. 


( शख्ञातमां ज अशुद्ध सुधारी वांचवाथी रामकारी अने उपकारी थे. ) 
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शुद्ध, 
परात्मानो 
सत्‌ शा 
रांषवुं 
निरुपाधिकं॑ 
छंडाय 

मारे 

बहुधा करीने 
सांभटी 
अवैराग्ये 
सहहनार 
मे छे. 
भुलू थई | दशे | 
अज्ञापनीयताए 
स्याद्बाद 

कहें छू. 
साधारण 
कध्यु 
अनुभव 
प्रकारे 
प्रारब्ध 
यथायोग्य 
स्॒ख्पस्थित 
प्रतिज्ञामां 
चिता 

कोई काछे 
छे, तेम 
सरूपस्थिति 
ज्ञान विष 
ऋषभादि 
विशेष 

थकी 

छे, ते 
लल्युं छे ते 
यथातभ्य 
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२० 
श्र 
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१४ 
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३१ 
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१० 


अशुद्ध. 
अधारे 
स्थापना 
कह्यो छे 
सदूगुनो 
ग््णो 


बात भुऊझव 
तीर्थंकर जेवा 


व्यवद्यारप्राये 
तेना, अपरिचयथी 
रक्षणकारी छे, 
तेमा 

अद्ञान भावमां, 
जणया छे. 
धमंसेसार परीक्षीण 
निदंतराय 

याय छे. 

संबंधी निशृवत्ति 
घटे छे, 

ज्ञान छे. 

साक्षेप 

जाणता 

दुरगछा 

बोली 

खब्मां 

माटे, 

एक 

वर्त्ते छे. 

राखवो. बने 
आजीवका 

विचार 
घणाजीवोने प्राप्ति. 


कहीवानो द्वेतु- 


शुद्ध, 

आधारे 
स्थापन 

कह्मा छे 
सदूगुद्धनो 

गुणो 

वात भुलवा 
तीर्षकर के 
तीथैकर जेवा 
व्यवद्दार प्राये 
तेना अपरिचयथी 
रक्षणकारी छे. 
तेमा 
अन्ञानभावमां 
जणाय छे, 

धर्म संसारपरिक्षीण 
निरंतराय 
थाय छे. 
संबंधीनी शृत्ति 
घटे छे. 

ज्ञान छे, 
सापेक्ष 
जाणतां 
दुगंछा, 

लोक 
सरूपमां 
माठे, 


एम 

वत्ते छे, 

राखवो बने, 
आजीविका 
सदूभूतपदार्थ विचार 
बारतरतनी घणा 
जीवोने प्राप्ति, 


कही 
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अशुस. 
ग्राणी मात्रापर 
आत्मविना 
मोठार्मा 

६५६ 

प्णा 

निश्चव 

पलक्ष 

सबंध 

रहित शके छे 
शुद्धज्ञान 
पाब्टण 
सामयिक 
बगकी 
अमोहर 

मोह. 

जाव 


१९५५ 


“४ ज्ञे ज्ञान महानिजेरानो हेतु थाय छे, ते शान अनधिकारी 
जीवना हाथमां जवाधी तेने अहितकारी थई घणुकरी 
परिणमे छे.” (अं० ६६७, पू० ५०७. ) 
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७---०_>-0&% 
१. 
पुष्पमादा- 
४०» सत्‌ 
१. रात्रि व्यतिक्रमी गई, प्रभात थयो; निद्राथी मुक्त थया. भावनिद्रा टल्वानों प्रयत्न करजो- 
२. व्यतीत रात्रि अने गई जींदगी पर दृष्टि फेरवी जाओ. 
३. सफल्ठ थयेला बखतने माटे आनंद मानों, अने आजनो दिवस पण सफर करो. 
निष्फछ थयेला दिवसने माटे पश्चात्ताप करी निष्फछता विस्मृत करो. 
9. क्षण क्षण जतां अनंतकाछ व्यतीत थयो छतां सिद्धि थई नहीं. 
७. सफतव्णजन्य एके बनाव ताराथी जो न बन्यो होय तो फरी फरीने शरमा. 
६. अधटित कृत्यो थयां होय तो शरमाईने मन, वचन, कायाना योगथी ते न करवानी 
प्रतिशा ले. 
७. जो तुं खतंत्र होय तो संसार-समागमे तार आजना दिवसना नीचे प्रमाणे भाग पाड. 
१ प्रहर -- भक्तिकत्तंव्य. 
१ प्रहर --- धर्मकत्तेव्य, 
१ प्रहर --- आहारपयोजन. 
१ प्रहर -- विद्या्रयोजन- 
२ प्रहर -- निद्रा. 
२ प्रहर --- संसारप्रयोजन. 


८ 
८. जो तुं त्यागी होय तो त्वचा वगरनी वनितानुं खरूप विचारीने संसार भणी दृष्टि करजे. 
९. जो तने धर्मनुं अखित्व अनुकूठछ न आवतुं होय तो नीचे कहुं छुं ते बिचारी जजे. 


१०. 


छ 


११. 
१२. 
१३. 
१४. 


१७. 
१८. 


९९, 


र्‌ 


0 


र्‌ 


न 


२२. 
२३, 
२9. 


२५, 
२६. 





आवती कफालनी वात शामाटे जाणी शकतो नथी?! 

तुं जे इच्छे छे ते शामाटे मत्यतुं नयी! 

चित्रविचित्रतानुं प्रयोजन झुं छे 
जो तने अस्तित्व प्रमाणभूत लागतुं होय अने तेना मूल्ठतत््वनी आशंका होय तो 
नीचे कहूं छुं. 
सर्व प्राणीमां समदृष्टि,--- 
किंवा कोई प्राणीने जीवितव्यरहित करवां नद्दीं, गजा उपरांत तेनाथी काम लेवुं नहीं. 
किंवा सत्पुरुषो जे रखते चाल्या ते. 
मूव्ठतत्त्वमां क्यांय भेद नथी, मात्र दृष्टिमां मेद छे एम गणी आशय समजी पवित्र 
धर्ममां प्रवत्तन करजे. 
तुं गमे ते धर्म मानतों होय तेनो मने पक्षपात नथी, मात्र कहेवानुं ताल के 
जे राहथी संसारमछ नाश थाय ते भक्ति, ते धर्म अने ते सदाचारने तुं सेवजे. 


 गमे तेटलो परतंत्र हो तोपण मनथी पवित्रताने विस्तरण कर्या वगर आजनों दिवस 


रमणीय करजे. 

आजे जो तुं दुष्कृतमां दोरातों हो तो मरणने स्मर. 

तारा दुःख सुखना बनावोनी नॉंध आजे कोइने दु.ख आपवा तत्पर थाय तो संभारी जा. 
राजा हो के रंक हो--गमे ते हो, परंतु आ विचार विचारी सदाचार भणी आवजो 
के मात्र आ कायानां पुद्छ थोडा वखतने माटे साडात्रण हाथ भूमि मांगनार छे. 


"तु राजा हो तो फीकर नहीं, पण प्रमाद न कर. कारण नीचमां नीच, अधममां 


अधम, व्यमिचारनों, गर्मपातनो, निवेशनो, चंडालनों, कसाइनो अने ेश्यानो एवो 
कण तुं खाय छे. तो पछी 


* अजानां दुःख, अन्याय, कर एने तपासी जद आजे ओछां कर. तुं पण हे राजा! 


काछने घेर आवेडो परोणों छे. 

वकील हो तो श्थी अर्था विचारने मनन करी जजे. 

श्रीमंत हो तो पैसाना उपयोगने विचारजे. रव्यवानुं कारण आजे शांधीने कह्देजे. 
घान्यादिकमां व्यापारथी थती असंख्य हिंसा संभारी न्यायसंपन्न व्यापारमां आजे ताई 
चित्त खेंच. 

जो ठुं कसाईं होय तो तारा जीवना सुखनो विचार करी आजना दिवसमां प्रवेश कर. 
जो हू समजणों बालक होय तो विद्या भणी अने आज्ञा भणी दृष्टि कर. 
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२७. जो तुं युवान होय तो उद्यम अने ब्ह्मचय भणी दृष्टि कर. 


ब्ष १६ भा पहेलां. झ्े 


(कगवामाका कप" अत पा ->नाक -३७- साल जमाना" ७ कमा, 


जो तुं वृद्ध होय तो मोत भणी दृष्टि करी आजना दिवसमां प्रवेश कर. 

जो तुं ख्री होय तो तारा पति प्रत्येनी धमकरणीने संभार;--दोष थया होय तेनी 
क्षमा याच अने कुदुंब भणी दृष्टि कर. 

जो तुं कवि होय तो असंभवित प्रशंसाने संभारी जई आजना दिवसमां प्रवेश कर. 
जो तुं कृषण होय तो,--- 

जो तुं अमल्मस्त होय तो नेपोलियन बोनापार्टने बन्ने स्थतिथी स्मरण कर. 

गई काले कोई कृत्य अपूर्ग रश्;ु होय तो पूर्ण करवानों सुविचार करी आजना दिव- 
समां प्रवेश कर. 

आजे कोई कृत्यनो आरंभ करवा धारतो हो तो विवेकथी समय, शक्ति अने परिणा- 
मने विचारी आजना दिवसमां प्रवेश कर. 

पग मूकतां पाप छे, जोतां झेर छे, अने माथे मरण रह छे; ए विचारी आजना 
दिवसमां प्रवेश कर. 

अधोर कर्म करवामां आजे तारे पडवुं होय तो राजपृत्र हो तोपण मिक्षाचरी मान्य 
करी आजना दिवसमां प्रवेश करजे. 

भाग्यशाली हो तो तेना आनंदमां बीजाने भाग्यशाली करजे परंतु दुर्भाग्यशाली हो 
तो अन्यनु बुरु करतां रोकाई आजना दिवसमां प्रवेश करजे. 

धर्माचाये हो तो तारा अनाचार भणी कटाक्ष दृष्टि करी आजना दिवसमां प्रवेश करजे. 
अनुचर हो तो प्रियमां प्रिय एवां शरीरना निभावनार तारा अधिराजनी निमकहछाली 
इच्छी आजना दिवसमां प्रवेश करजे. 

दुराचारी हो तो तारी आरोग्यता, भय, परतंत्रता, स्िति अने सुख एने विचारी 
आजना दिवसमां प्रवेश करजे. 

दुःखी हो तो आजीविका ( आजनी ) जेटली आशा राखी आजना दिवसमां प्रवेश करजे. 
धर्मकरणीनो अवश्य वखत मेव्ठवी आजनी व्यवहारसिद्धिमां तुं प्रवेश करजे. 

कदापि प्रथम प्रवेशे अनुकूछता न होय तोपण रोज जता दिवसनुं खरूप विचारी 
आजे गमे त्यारे पण ते पवित्र वस्तुनुं मनन करजे. 

आहार, विहार, निहार ए संबंधीनी तारी प्रक्रिया तपासी आजना दिवसमां प्रवेश करजे. 
तुं कारीगर हो तो आत्म अने झक्तिना गेरठपयोगनो विचार करी जई आजना 
दिवसमां प्रवेश करजे. 

तुं गमे ते धंधार्थी दो, परंतु आजीविकार्थे अन्यायसंपत्न द्वव्य उपाजेन करीश नहीं. 





४७. ए स्मृति अहण कर्या पछी शौचक्रियायुक्त थई भगवद्धक्तिमां लीन थई क्षमापना याच. 
४८. संसारप्रयोजनमां जो तुं तारा हितने अर्थे अमुक समुदायनुं अहित करी नाखतो दो 
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तो अटकजे. 


« जुल्मीने, कामीने, अनाडीने उत्तेजन आपत्तो हो तो अठकजे. 
, ओछामां ओछो पण अधे प्रहर धर्मकत्तव्य अने विद्यासंपत्तिमां आश्य करजे. 
, जींदगी टंकी छे, अने लांबी जंजाछ छे. माटे जंजाछ टूंकी कर तो सुखरूपे जींदगी 


लांबी लागशे. 

स्री, पुत्र कुटुंब, लक्ष्मी इत्यादि बधां सुख तारे घेर होय तोपण ए सुखमां गौणता- 
ए दुःख रशुं छे एम गणी आजना दिवसमां प्रवेश कर. 

पवित्रतानुं मूठ सदाचार छे. 

मन दोरंगी थई जतुं जात्यवाने,--- 

वचन शांत, मधुर, कोमठ्ठ, सत्य अने शोच बोलवानी सामान्य प्रतिज्ञा लई आजना 
दिवसमां प्रवेश करजे. 

काया मत्मूत्रनुं अखित्व छे ते माटे हुं आ शुं अयोग्य प्रयोजन करी आनंद 
मानुं छुंः एम आजे विचारजे. 

तारे हाथे कोइनी आजीविका आजे तूटवानी होय तो,-- 

आहारकियामां हवे तें प्रवेश कर्यो. मिताहारी अकबर सर्वोत्तम बादशाह गणायो. 

जो आजे दिवसे तने सुवानुं मन थाय तो ते बखते ईश्वरभक्तिपरायण के सत्‌- 
शासखनो राम लई लेजे.-- 

हुं समजुं छुं के एम थवुं दुघट छे तोपण अभ्यास सर्वनो उपाय छे. 

चाल्युं आवतुं वेर आजे निभभृछ कराय तो उत्तम नहीं तो तेनी सावचेती राखजे. 
तेम नवुं वेर वधारीश नहीं कारण वेर करी केटला काछनुं खुख भोगवदुं छे! ए 
विचार तत्त्वज्ञानीओ करेछे. 

महारंभी--हिंसायुक्त--व्यापारमां आजे पडतुँ पडतु होय तो अटकजे. 

बहोली लक्ष्मी मछतां छतां आजे अन्यायथी कोइनों जीव जतो होय तो अटकजे. 
बखत अमूल्य छे, ए वात विचारी आजना दिवसनी २१६००० बिपव्ननो उपयोग करले. 
वास्तविक सुख मात्र विरागमां छे माटे जंजाब्मोहिनीथी आजे अभ्यंतरमोहिनी वधारीश् नहीं. 
नवराशनो दिवस होय तो आग कहेरी खतंत्रता प्रमाणे चालजे. 

कोई ग्रकारनी निप्पापी गम्मत किंवा अन्य कंई निष्पापी साधन आजनी भानंदुनीय- 


ताने मादे शोषजे. 
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६९. सुयोजक कृत्य करवामां दोराबुं होय तो विलंब करवानो आजनो दिवस नथी, कारण 
आज जेबो मंगव्ठदायक दिवस बीजों नथी 
७०. अधिकारी हो तोषण प्रजाहित भूलीश नहीं, कारण जेनुं (राजानुं) तुं ढण खाय 
छे ते पण प्रजाना मानीता नोकर छे. 
७१. व्यवह्रिक प्रयोजनममां पण उपयोगपूर्वक विवेकी रहेवानी संतप्रतिज्ञा मानी आजना 
दिवसमां वत्तेजे. 
७२. सायंकार्ू थया पछी विशेष शान्ति लेजे. 
७३. आजना दिवसमां आटली वस्तुने बाध न अणाय तोज वासतविक विचक्षणता गणायः 
१ आरोग्यता. २ महत्ता. 
३ पविन्नता. 9 फरज.- 


७४. जो आजे ताराथी कोई महान्‌ काम भतुं होय तो तारां सर्वे सुखनो भोग पण आपी देजे. 

७०५. करज ए नीच रज (क+रज) छे; करज ए यमना हाथथी नीपजेली वस्तु छे; 
( कर+ज ) कर ए राक्षसी राजानो जुल्मी कर उघरावनार छे. ए होय तो आजे 
उतारजे, अने नवुं करतां अठकजे. 

७६. दिवस संबंधी कृत्यनो गणित भाव हवे जोई जा. 

७७. सवारे स्मृत्ति आपी छे छतां कंद अयोग्य थयुं होय तो पश्चात्ताप कर अने शिक्षा छे. 

७८. कंइ परोपकार, दान, लाभ के अन्यनुं हित करीने आव्यो हो तो आनंद मानी निर- 
भिमानी रहे. 

७९. जाणतां अजाणतां पण विपरीत थयुं होय तो हवे ते माटे अटकजे. 

८०. व्यवहारनो नियम राखजे अने नवराशे संसारनी निवृत्ति शोधजे. 

८१. आज जेबो उत्तम दिवस भोगव्यो, तेवी तारी जीदगी भोगववाने माटे तुं आनंदित 
था तो ज आ० 


८२. आज जे पढे तुं मारी कथा मनन करे छे, ते ज तारुं आयुष्य समजी संदवृत्तिमां दोराजे. 

८३, सत्पुरुष विदूरना कश्चा प्रमाणे आजे ए्बुं कृत्य करजे के रात्रे सुखे सुवाय 

८9. आजनो दिवस सोनेरी छे, पविन्र छे-कृतकृत्य थवारूप छे, एम सत्पुरुषोए कह्म॑ छे 
माटे मान्य कर 


८७५. जेम बने तेम आजना दिवस संबंधी, खपत्नी संबंधी विषयासक्त पण ओछो रहेजे 

८६. आत्मिक अने शारीरिक शक्तिनी दिव्यतानुं ते मृढू छे, ए शानीओनुं अनुभवसिद्ध वचन छे. 

८७. तम्राकु सुंधवा जेबुं मानुं ध्यसन पण होय तो जाजे पूर्ण कर.--(०) नविन व्यसन 
करतां भटक 
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८८. देशकाल, मित्र ए सबक्रांनो विचार सर्व मनुष्योए आ ग्रमातमां खशक्तिसमान करवो 
उचित छे. 

८९. आजे केटला सत्पुरषोनो समागम थयो, आजे वासविक आनंदखरूप शुं थयुं! ए 
चिंतवन विरला पुरुषो करे छे. 

९०. आजे तुं गमे तेवा भयंकर पण उत्तम छृत्यमां तत्पर हो तो नाहिम्मत थईश नहीं. 

९१. शुद्ध सचिदानंद, करुणामय परमेश्वरनी भक्ति ए आजमनां तारां सत्कृत्यनुं जीवन छे. 

९२. तारुं, तारा कुद्ठंबनुं, मित्रनुं, पुत्रनुं, पत्नीनुं, मातापितानुं, गुरुनुं, विद्वाननुं, सत्पुरुषनु 
यथाशक्ति हित, सन्‍्मान, विनय, लाभनुं कत्तेव्य थयुं होय तो आजना दिवसनी ते सुगंध छे. 

९३. जेने घेर आ दिवस छ्लेश वगरनो, खच्छताथी, शौचताथी, संपथी, संतोषयी, सौम्य- 
ताथी, ख्ेहथी, समभ्यताथी, सुखथी जशे तेने घेर पविन्नतानों वास छे, 

९४. कुशरू जने कह्यागरा पुत्रो, आज्ञावलंबनी धर्मयुक्त अनुचरो, सदृगुणी झुंदरी, संपीढं 
कुट्ुंब, सत्पुरुष जेवी पोतानी दशा जे पुरुषनी हशे तेनो आजनो दिवस आपणे सघ- 
छाने वंदनीय छे. 

९५. ए सर्व लक्षणसंयुक्त थवा जे पुरुष विचक्षणताथी प्रयत्न करे छे तेनो दिवस आप- 
णने माननीय छे. 

९६. एथी प्रतिभाववादुं वर्तन ज्यां मची रह्युं छे ते घर आपणी कराक्ष दृष्टानी रेखा छे. 

९७. भले तारी आजीविका जेटटं तुं प्राप्त करतो हो परंतु निरुपाधिमय होय तो उपा- 
घिमय पेढुं राजसुख इच्छी तारों आजनों दिवस अपवित्र करीश नहीं. 

९८. कोईए तने कड़॒वुं कथन क्यूं होय ते वखतमां सहनशीलता--निरुपयोगी पण, 

६९. दिवसनी भूलने माटे रात्रे हसजे, परंतु तेवुं हसब्रुं फरीयी न थाय ते लक्षमां राखजे. 

१००. आजे कंई बुद्धिम्रभाव वधायों होय, आत्मिक शक्ति उजवाली होय, पवित्र रृत्यनी 
वृद्धि करी होय तो ते,-- 

(०१. अयोग्य रीते आजे तारी कोई शक्तिनों उपयोग करीश नहीं ;--मर्यौदलोपनथी करवो 
पड़े तो पापमीरु रहेजे. 

(०२. सरकता ए धर्मनुं बीजखरूप छे. प्रज्ञार करी सर्ता सेवाई होय तो आजनो 
दिपस सर्वोत्तम छे. 

(०३. बाई, राजपली हो के दीनजनपली द्वो, परंतु मने तेनी कई दरकार नथी. भयोदाथी 
बचेती मने तो शुं पण पवित्र ज्ञानीओए प्रशंसी छे. 

(०१. सदूगुणयी करीने जो तमारा उपर जगवनों प्रशत मोह हरशे तो हे बाई ! तमने 
हुँ वंदन कह हुं. 
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१०५. बहुमान, नम्रभाव, विशुद्ध अंतःकरणथी परमात्माना गुणसंबंधी चिंतवन-अ्रवण-मनन, 
कीर्तन, पूजा-अर्चो ए ज्ञानी पुरुषोए वखाण्यां छे, माठे आजनो दिवस शोभावजो. 
१०६. सतशीलवान सुखी छे. दुराचारी दुःखी छे. एु वात जो मान्य न होय तो जत्यारथी 
तमे रक्ष राखी ते वात विचारी जुओ.- 
१०७. आ सघढ्वांनो सहेली उपाय आजे कही दउऊं छुं के दोषने ओल्खी दोषने टाव्यवा. 
१०८. छांबी ट्वंकी के क्रमानुक्रम गमे ते खरूपे आ मारी कहेली, पविन्नतानां पुष्पोथी छवा- 
यली मात्झ प्रभातना वखतमां, सायंकाठे अने अन्य अनुकूछ निवृत्तिण विचारवाथी 
मंगल॒दायक थशे. विशेष शुं कहुं ! 
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काठ कोईने नहि मृके. 


हरिगीत- 


मोती तणी मात्या गठामां मूल्यवंती मलकती, 

हीरा तणा शुभ दह्वारथी बहु कंठकांति झव्ठकती; 

आमूषणोथी ओपता भाग्या मरणने जोइने, 

जन जाणीए मन मानौए नव काछ मृके कोइने. १. 
मणिमय मुगट माथे धरीने कर्ण कुंडठ नाखता, 

कांचन कडां करमां घटी कशीए कचाश न राखता; 

पत्मां पव्या प्थ्वीपति ए भान भूतछ खोइने, 

जन जाणीए मन मानौए नव काछ मके कोइने. २. 
दश आंगढ्ीमां मांगछिक मुद्रा जडित माणिक्यथी, 

जे परम प्रेमे पे'रता पोंची कव्ण बारीकथी; 

ए वेढ वींटी सर्व छोडी चालिया मुख धोईने, 

जन जार्णोए मन मानीए नव काछ मके कोईने. ३. 
मुछ वांकडी करी फांकडा थई लींबु धरता ते परे, 

कापेल राखी कातरा हरकोईनां हैयां हरे; 

ए सांकंडीमां आविया छटक्या तजी सहु सोईने, 

जन जाणौए मन मानौए नव काछ मूके कोईने. 9. 
छो खंडना अधिराज जे चंडे करीने नीपज्या, 

ब्रह्मांडमां बव्यान थइने भूप भारे ऊपज्या; 








श्रीमद्‌ राजचंद्र 


ए. चतुर चक्री चालिया होता नहोता होईने 

जन जाणौंण मन मारनौए नव काऋ मके कोईने ५, 
जे राजनीतिनिपुणतामां न्यायबंता नीवब्या, 

अवछा कर्ये जेना वधा सत्य सदा पासा पड्या; 

ए भाग्यशाह्ली भागिया ते खटपटो सो खोईने, 

जन जाणौंए मन मार्नौए नव काछ मूके कोईने. ६. 
तखार ब्दादर टेक धारी पूर्णतामां पेखिया, 

हाथी दृणे हाथे करी एु केसरी सम देखिया; 

एवा भा भडवीर ते अंते रहेल रोईने, 

जन जाणौए मन मानीए नव काछ मूके कोईने. ७ 











३. 
धर्म विषे. 


कवित- 


दिनकर विना जेवो, दिननो देस्वाव दीसे, 

शशि विना जेवी रीते, शर्वरी सुहाय छे; 

प्रजापति विना जेवीं, प्रजा पुरतणी पेखो, 

सुरस विनानी जेवी, कविता कहाय छे; 

सलिल विहीन जेवी, सरीतानी शोमा अने, 

भत्तार विहीन जेवी. भामिनी भक्ताय छे; 

वदे रायचंद वीर, सद्धमने धार्या बिना, 

मानवी महान तेम, कुकर्मी कतछ्ाय छे. १. 
धर्म विना धन धाम. धान्य धुछ्थाणी धारो, 

धर्म विना धरणीमां, घिक्ता धराय छे; 

धर्म विना धीमंतनी, धारणाओ धोखो धरे, 

धर्म विना धथु धर्य, धुत्न थे धमाय छे 

धर्म विना धराधर, धुताशें, न धामधुमे 

धर्म विना ध्यानी ध्यान, ढोंग ढंगे धाय छे 

धारो धारो धवरू, सृधर्मनी धुरंधरता, 

धन्य धन्य धामे घामे, धर्मथी धराय छे. २. 
मोह मान मोडवाने, फेलपण्णु फोडवाने, 

जाछफंद तोडवाने, हेते निज द्वाथथी; 
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कुमतिने कापवाने, सुमतिने ख्थापवाने, 
ममत्वने मापवाने, सकल सिद्धांतथी; 
महा मोक्ष माणवाने, जगदीश जाणवाने, 
अजन्मता आणवाने, वद्ठी भी भातथी; 
अलोकिक अनुपम, सुख अनुभववाने. 
धर्म धारणाने धारो, खरेखरी खांतथी. 
धर्म विना प्रीत नहीं. धर्म बिना रीत नहीं, 
धर्म बिना हित नहीं. कर्थु जन कामनुं; 
धर्म बिना टेक नहीं, धर्म पिना नेक नहीं, 
धर्म विना एकक्‍्य नहीं. धर्म धाम रामनुं ; 
धर्म बिना ध्यान नहीं. धर्म बिना ज्ञान नहीं, 
धर्म विना भान नहीं, जीव्युं कोना कामनुं! 
धर्म विना तान नही. धर्म बिना सान नहीं, 
धर्म विना गान नहीं. वचन तमामनु. 9. 
साझनत्री सुखद होय, मानदणों मद होय, 
खमा खमा खुद होय. ते ते कश्ना कामनुं; 
जुवानीनुं जोर होय, एशनो अंकोर होय. 
दोलतनो दोर होय, ए ते सुख नामनुं; 
वनिता विछास होय, प्रोढता प्रकाश होय, 
देक्ष जेवा दास होय, होय सुख धामनुं; 
बढे रायचंद एम, सद्धमने धायो बिना, 
जाणी लेजे सुख एतो, बेएज बदामनुं ! ध्‌, 
चातुरो चोंपेथी चाही चिंतामणी चित्त गणे. 
पंडितो प्रमाणे छे पारसमणी प्रेमथी ; 
कवियों कल्याणकारी कल्पतरु कग्रे जेने, 
सुधानो सागर कथे, साधु झञम क्षेमथी; 
आत्मना उद्धारने उमंगथी अनुसरो जो, 
निर्मे्ठ थवाने काजे, नमो नीति नेमथी:; 
वदे रायचंद वीर, एवुं धर्मरूप जाणी, 

४ घर्मवृत्ति ध्यान धरो, विलखों न वे'मथी. ” ६. 
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छ. थि० सं० १९७१ चेश्र. 
ड० 

श्रीमोक्षमाला- 
“जेणे आत्मा जाण्यो तेणे सब जाप्युं, ” 


(निश्नथप्रवचन. ) 
१ बांचनारने भलामण. 

वांचनार ! आ पुस्तक आजे तमारा हस्तकमव्मां आवे छे. तेने लक्षपूर्वक वांचजो, तेमां 
कहेला विषयोने विवेकथी विचारजो, अने परमार्थने हृदयमां धारण करजो. एम करशो तो तमे 
नीति, विवेक, ध्यान. ज्ञान, सदगुण अने आत्मझांति परामी शकशो. 

तमे जणता हशो के, केटलांक अज्ञान मनुप्यो नहीं वांचवायोग्य पुस्तको वांचीने अमूल्य 
वखत वृथा खोइ दे छे; जेथी तेओ अबले रस्ते चडी जाय छे. आ लोकमां अपकीत्ति पामे 
छे; अने परलोकमां नीच गतिए जाय छे. 

भाषाज्ञाननां पुस्तकोनी पेठे आ पुस्तक पठन करवानुं नथी., पण मनन करवानुं छे. तेथी 
आ भव अने परभव बन्नेमां तमारुं हित थशे. भगवाननां कहेलां बचनोनों एमां उपदेश क्यो छे. 

तमे आ पुस्तकनो विनय अने विवेकर्थी उपयोग करजो. विनय अने विवेक ए धर्मना मृह् 
हेतुओ छे. 

तमने बीजी एक आ पण भलामण छे के, जेओने वांचतां आबइतुं न होय, अने तेओनी 
इच्छा होय, तो जा पुस्तक अनुक्रमे तेमने बांची संभकाववु. 

तमने आ पुस्तकमांथी जे कंइ न समजाय ते सुविचक्षण पुरुष पासेथी समजी लेवबुं योग्य छे. 

तमारा आत्मानुं आर्थी हित थाय; तमने ज्ञान, ज्ञांति अने आनंद मछ; तमे परोपकारी, 
दयाछु, क्षमावान, विवेकी अने बुद्धिशादी थाओ; एवी शुभ याचना अहंत्‌ भगवान्‌ पासे करी 
आ पाठ पूर्ण करुं छठं. 


२ सर्वमान्य धर्म 
चोपाइ 
धर्मतत्त्त जो पूछयुं मने, तो संभत्यवुं ख्ेहे तने; 
जे सिद्धांत सकव्नो सार, सर्व मान्य सहुने हितकार. १. 
भाख्युं भाषणमां भगवान, धर्म न बीजों दया समान, 
अभयदान साथे संतोष, दो प्राणीने, दल्थथा दोष. २. 


सत्य, शीक्त ने राधक्वां दान, दया होइने रह्यां प्रमाण; 
दया नहीं तो ए नहीं एक, विना सूर्य किरण नहीं देख. ३. 





पुष्पपांखडी ज्यां दूभाय, जिनवरनी त्यां नहीं आज्ञाय; 


सर्व जीवनुं ईच्छो सुंख, महावीरनी शिक्षा मुख्य ४. 
से दश्शने ए उपदेश; ए एकांते, नहीं विशेष; 

सर्व प्रकारे जिननो बोध, दया दया निर्मरू अविरोध ! ५. 
ए. भवतारक सुंदर राह, धरिये तरिये करी उत्साह; 

धर्म सकलूननुं ए शुभ मूछ, ए वण धर्म सदा प्रतिकूछ. ६. 
तत्त्वरूपथी ए ओछखे, ते जन प्होचं शाश्वत सुखे; 

शांतिनाथ भगवान प्रसिद्ध, राजचंद्र करुणाए सिद्ध. ७. 

४३ कर्मना चमत्कार. 


हुँ तमने केटलीक सामान्य विचित्रताओ कही जईं छठ; ए उपर विचार करशो, तो तमने 
परभवनी श्रद्धा दृढ थे. 


एक जीव सुंदर पलंगे पुष्पशय्यामां शयन करे छे, एकने फाटल गोदडी पण मत्ठती नथी. 
एक भात भातनां भोजनोथी तृप्त रहे छे, एकने काठ्ी जारना पण सांशा पडे छे. एक 
अगणित हक्ष्मीनो उपभोग ले छे, एक फूटी बदाम माटे थइने घेर घेर भटके छे. एक मधुरां 
वचनोथी मनुष्यनां मन हरे छे, एक अवाचक जेवो थइने रहे छे. एक सुंदर वस्नारंकारथी 
विभूषित थई फरे छे. एकने खरा शियात्यमां फाटेलं कपई पण ओदवाने मत्ठतुं नथी. एक 
रोगी छे, एक प्रबल छे. एक बुद्धिशाद़ी छे, एक जड़भरत छे. एक मनोहर नयनवालो छे 
एक अंध छे. एक छलो के पांगढो छे, एकना पग ने हाथ रमणीय छे, एक कीर्तिमान छे 
एक अपयश भोगवे छे. एक छाखों अनुचरो पर हुकम चछावे छे, अने एक तेटलाना ज॑ 
ढुंबा सहन करे छे. एकने जोहने आनंद उपजे छे, एकने जोतां वमन थाय छे. एक संपूर्ण 
इंद्रियोवाठों छे, अने एक अपूर्ण इंद्रियोवा़ों छे. एकने दिन दुनियानुं लेशभान नथी, ने 
एकनां दुःखनों किनारों पण नथी. 

एक गर्भाधानमां आवतां ज मरण पामे छे. एक जन्म्यों के तरत मरण पामे छे, एक 
मुबेहो अवतरे छे; अने एक सो वर्षनों वृद्ध थइने मरे छे. 

कोइना मुख, भाषा अने स्थिति सरखां नथी. मूख॑ राज्यगादी पर खम्ाखमाथी वधावाय 
छे, अने समर्थ विद्वानो धक्का खाय छे ! 

आम आखा जगतूनी विचित्रता भिन्न मिन्न प्रकारे तमे जुओ छो; ए उपरथी तमने कंह 


विचार आवे छे! में कष्ुं छे ते उपरथी तमने बिचार आवतो होय तो कहो के, ते 
शावडे थाय छे! 


१२ श्रीमद्‌ राजचंद्र. ( मोक्षमाला. ) 


पोतानां बांघेलां शुभाशुभ कर्मबडे. कर्मवंडे आखों संसार भमवों पडेछे. परभव नहीं माननार 
पोते ए विचारों शावड़े करे छे ते उपर यथार्थ विचार करे, तो ते पण आ सिद्धांत मान्य राखे 





४ मानवदेह. 

आग क्यूं छे ते प्रमाणे विद्वानों मानवदेहने बीजा सघव्ठा देह करतां उत्तम कहे छे. 
उत्तम कहेवानां केटलांक कारणो अग्ने कहीझओं, 

आ संसार बहु दुःखथी भरेलो छे. एमांथी ज्ञानाओ तरीने पार पामवा प्रयोजन करे छे. 
मोक्षने साथी तेओ अनंत सुखमां विराजमान थाय छे. ए मोक्ष बीजा कोइ देहथी मत्तो 
नथी. देव, तियेच के नरक ए एके गतिथी मोक्ष नथी; मात्र मानवदेहथी मोक्ष छे. 

त्यरे तमे कहेशों के. सघत्यां मानवियोनों मोक्ष केम थतो नथी? तेनो उत्तर: जेओ मानव- 
पणुं समजे छे, तेओो संसारशोकने तरी जाय छे. जेनामां विषकबुद्धि उदय पामी होय, अने ते 
वड़े सत्यासत्यनो निर्णय समजी, परम तत्त्वज्ञान तथा उत्तम चारित्ररूप सदूधर्मनुं सेवन करी 
जेओ अनुपम मोक्षनें पामे छे, तेना देहधारीपणाने विद्वानों मानवपणुं कहे छे. मनुष्यना शरीरना 
देखाव उपरथी विद्वानो तेने मनुष्य कहेता नथी; परंतु तेना विवेकनें लड़ने कहे छे. बे हाथ, 
बे पग, बे आंख, बे कान, एक मुख, बे होठ अने एक नाक ए जेने होय तेने मनुष्य 
कद्देवों एम आपणे समजतुु नहीं. जो एम समजीए तो पछी वांदराने पण मनुप्य गणवों 
जोइए. एणे पण ए प्रमाणे सघदुं प्राप्त कु छे. विशेषमां एक पूंछइं पण छे; त्यारे झुं एने 
महा मनुष्य कहेवों” ना. नहीं. मानवपणुं समजे ते ज मानव कहेवाय. 

ज्ञानीओ कहे छे के, ए भव बहु दुलंभ छे; अति पुण्थना प्रभावथी ए देह सांपडे छे; 
माटे एथी उतावके आत्मसार्थक करी लेवुं, अयमंतकुमार. गजसुकुमार जेवां नानां बालुको पण 
मानवपणाने समजवाथी मोक्षने पाम्या. मनुष्यमां जे शक्ति बधारे छे. ते शक्तिवडे करीने मदो- 
न्मत्त हाथी जेवां प्राणीने पण वश्ञ करी ले छे; ए शक्तिवडे जो तेओ पोतानां मनरूपी हाथीने 
बश करी ले, तो केटलं कल्याण थाय 

कोइ पण अन्य देहमां पूर्ण सदृविवेकनों उदय थतो नथी. अने मोक्षना राजमार्गमां प्रवेश 
भह्ट शकतो नथी, एथी आपणने मल्ठेढो आ बहु दुर्लभ मानवदेह सफर करी लेवो ए 
अवश्यनु छे. केटलाक मूर्खों दुराचारमां. अज्ञानमां, विषयमां, अने अनेक प्रकारना मदमां आवो 
मानवदेह दृथा गुमावे छे; अमूल्य कौस्तुम हारी बेसे छे. आ नामना मानव गणाब, बाकी 
तो वानररूप ज छे. 

मोतनी पक, निश्चय, आपणे जाणी शकता नथी, माटे जेम बने तेम धर्ममां त्वराथी 
सावधान अवु. 








अनेक प्रकारनी रिद्धिवाठों मगधदेशनों श्रेणिक नामे राजा अश्वक्रीडाने माटे मंडिकुक्ष नामनां 
वनमां नीकल्ी पड्यो, वननी विचित्रता मनोहारिणी हती. नाना प्रकारनां वृक्षों त्यां आवी रहां 
हतां; नाना प्रकारनी कीमछ चेलीओ घटारोप थइ रही हती; नाना प्रकारनां पंखीओ आनंदथी 
तेनुं सेवन करतां हतां; नाना प्रकारनां पक्षियोनां मधुरां गायन त्यां संमत्णतां हतां; नाना 
प्रकारनां फूलथी ते वन छवाइ रहूं हतु; नाना प्रकारनां जछनां झरण त्थां बहेतां हतां. ढुंकामां 
ए वन नंदनवन जेबु त्गतुं हतुं. ते वनमां एक झाड तले महा समाधिवंत पण सुकुमार अने 
सुखोचित मुनिने ते श्रणके बेठठी दीठो. एने रूप जोइने ते राजा अत्यंत आनंद पाम्यो. 
उपमारहित रूपथी विस्मित थइने मनमां तनी प्रशंसा करवा लाम्यो. आ मुनिनो केबो अदूमुत 
बर्ण छे! एनुं केवुं मनोहर रूप छे! एनी केवी अदूमुत सौम्यता छे! आ केवी विस्मयकारक 
क्षमानों धरनार छे' जाना अंगथी वेराम्यनों केवों उत्तम प्रकाश छे! आनी केवी निलेमिता 
जणाव छे ! आ संयति केबुं निभेय नम्रपणुं धराने छे! ए भोगथी केबो विरक्त छे! एम 
चिंतवतो चितबतों, मुद्रित थत्तों थतों, स्तुति करतो करतो, धीसेथी चालतो चालतो, प्रदक्षिणा 
दह ते मुनिने बंदन करी अति समीप नहीं तेम अति दूर नहीं, एम ते श्रेणिक बेठो. पछी 
बे हाथनी अजली करीने विनयर्थी तेण ते मुनिने पूछयुं: “हे आये! तमे प्रशंसा करवायोग्य 
एवा तरुण छो ! भोगविछासने माठे तमारुं वय अनुकूछ छे; संसारमां नाना प्रकारनां सुख 
रह्यां छे. ऋतु ऋतुना कामभोग, ज संबंधीना विकास, तेम ज मनोहारिणी स्रीओनां मुखबचननुं 
मधुरु श्रवण छतां ए सघढांनो त्याग करीने मुनिलमां तमे महा उद्यम करो छो एनुं झुं 
कारण? ते मने अनुग्रहथी कहो.” राजानां आवां वचन सांमल्झीने मुनिए कश्ुं: “हे राजा! 
हुं अनाथ हतो. मने अपूर्य बस्तुनों प्राप्त करावनार. तथा योगक्षेमनों करनार, मारापर अनुकंपा 


आणनार, करुणाथी करीने परम सुखनो देनार एवो मारो कोह मित्र थयों नहीं. ए कारण 
मारा अनाथीपणानुं हतु.”' 


६ अनाथी मुनि. 
(२) 
श्रेणिक, मुनिनां भाषणथी स्ित हसीने बोल्यो: “ तमारे महा रिद्धिवंतने नाथ केम न होय! 
जो कोइ नाथ नथी तो हुं थउं छठं. हे भयत्राण! तमे भोग भोगवों. हे संयति! मित्र, 
ज्ञातिए करीने दुर्लम एवो आ तमारो मनुष्यमव सुलभ करो.” अनाथीए कष्ुं: “अरे श्रेणिक 
राजा ! पण तुं पोते अनाथ छो तो मारो नाथ झुुं थह॒श / निधेन ते धनाक्य क्यांथी बनावे! 











१४ श्रीमद्‌ राजचंद्र. ( मोक्षमात्ठा. ) 








अबुध ते बुद्धिदान क्‍्यांथी आपे! अज्ञ ते विद्वत्ता क्यांथी दे? वंध्या ते संतान क्यांथी आपे! 
ज्यारे तुं पोते अनाथ छे; त्यारे मारो नाथ कक्‍्यांथी थइश “” मुनिनां वचनथी राजा अति 
आकुछ अने अति विप्लित थयो. कोइ काछे जे वचननुं श्रवण थ् नथी ते वचननुं यति- 
मुखथी अ्रवण थयुं एथी ते शंकित थयो, अने बोल्यो: "हुँ अनेक प्रकारना अश्वनो भोगी 
छठं; अनेक प्रकारना मदोन्मत्त हाथीओनो धणी छठ; अनेक प्रकारनी सेना मने आधीन छे; 
नगर, आम, अंतःपुर अने चतुप्पादनी मारे कंइ न्यूनता नथी; मनुष्य संबंधी सघव्श प्रकारना 
भोग हुं पाम्यो छठं; अनुचरो मारी आज्ञाने रुड़ी रीते आराधे छे; एम राजाने छाजती सर्व 
प्रकारनी संपत्ति मरे घेर छे; अनेक मनवांछित वस्तुओ मारी समीपे रहे छे. आवो हुं महान्‌ 
छतां अनाथ केम होउं ! रखे हे भगवन्‌ ! तमे मझृषा बोलता हो." मुनिए कद्युं: " राजा: मारुं 
कहेवुं तुं न्यायपूर्वक समज्यो नथी. हवे हुं जेम अनाथ थयो; अने जेम में संसार त्याम्यो तेम 
तने कहुँ छडं; ते एकाग्र अने सावधान चित्तथी सांभव्ठ; सांभत्गीने पछी तारी शंकानों सत्या- 
सत्य निर्णय करजे :-- 


“कौशांबी नामे अति जीर्ण अने विविध प्रकारनी भव्यताथी भरेर्ली एक सुंदर नगरी छे; 
त्यां रिद्धिथी परिपूर्ण धनसंचय नामनो मारो पिता रहेतों हतो. हे महाराजा ! यौवनवयना प्रथम 
भागमां मारी आंखो अति वेदनाथी घेराइ; आखे झरीरे अग्नि बत्वा मंच्यो, शस्रथी पण 
अतिशय तीक्ष्ण ते रोग बैरीनी पेठे मारापर कोपायमान थयो. मारुं मस्तक ते आंखनी असल्य 
बेदनाथी दुःखवा लाग्युं, वज्ना प्रहार जेवी, बीजाने पण रोद्र भय उपजावनारी एवी ते दारुण 
वेदनाथी हुं अत्यंत शोकमां हतो. संख्याबंध वैद्यकशास्रनिपूण वेद्यरजों मारी ते वेदनानों नाश 
करवा माटे आव्या, अने तेमणे अनेक औषध उपचार कर्या पण ते वृथा गया. ए महा निपूण 
गणाता वैधराजों मने ते दरदथी मुक्त करी शक्या नहीं. एज है राजा! मारुं अनाथपर्णु 
हतुं, मारी आंखनी वेदना टाछ्वाने माटे मारा पिताए सर्वे धन आपवा मांड्युं पण तेथी 
करीने मारी ते बेदना टछी नहीं, हे राजा! ए ज॑ मारुं अनाथपणुं हतुं. मारी, माता पृत्रने 
शोके करीने अति दुःखात्ते थह, परंतु ते पण मने दरदथी मूकावी शकी नहीं, ए ज हे 
राजा; मारुं अनाथपणुं हतु. एक पेटथी जन्मेला मारा ज्येष्ठ अने कनिष्ठ भाइओ पोताथी 
बनतो परिश्रम करी चूक्या पण 'मारी ते वेदना टी नहीं, हे राजा! ए ज॑ मारुं अनाथपणुं 
हतुं. एक पेटथी जन्मेली मारी ज्येष्ठा अने कनिष्ठा भगिनीओथी मारुं ते दुःख टब्ययुं नहीं, 
हे महाराजा! ए ज भारुं अनाथपणुं हतुं. मारी सत्री जे पतित्त्ता. मारापर अनुरक्त अने 
प्रेंती हती, ते आंखु भरी मारुं हैयुं पलाव्ती हती तेणे अन्न पाणी आप्या छतां, अने 
नाना अकारनां अंधोलण. चुवादिक सुगंधी पदार्थ, तेम ज अनेक प्रकारनां फुल चंदनादिकनां 
जाणिता अजाणिता विलेपन कयो छतां, हुं ते बिलेपनथी मारो रोग शमावी न शक्यों; क्षण 
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पण अछ्गी रहेती नहोती एवी ते श्री पण मारा रोगने टाी न शकी, ए ज हे महाराजा ! 
मारुं अनाथपणुं. हतुं. एम कोइना प्रेमथी, कोइनां औषधथी, कोइना विलापथी के कोइना 
परिश्रमथी ए रोग उपशम्यो नहीं. ए बेल्या पुनः पुनः में असझ्ष वेदना भोगवी; पछी हुं 
प्रपंधी संसारथी खेद पाग्यो. एकवार जो आ महा विटंबनामय वेदनाथी मुक्त थउ तो खंती, 
दंती अने निरारंभी प्रवर्ज्याने धारण करुं, एम चिंतबीने शयन करी गयो. ज्यारे रात्रि व्यति- 
क्रमी गई त्यारे हे महाराजा! मारी ते वेदना क्षय थह गई; अने हुं निरोगी थयो. मात, 
* तात, खजन. बंधवादिकने पूछीने प्रभाते में महा क्षमाबंत इंद्रियने निम्रह करवावारूं, अने 
आरंभोपाधिथी रहित एवुं अणगारत्व धारण कु. 














७ अनाथी मुनि. 
(३) 

हे श्रेणिक राजा! त्यार पछी हुं आत्मा परमात्मानो नाथ थयो. हवे हुं सर्व प्रकारना जीवनो 
नाथ छडं. तुं जे शंका पाग्यो हतो ते हवे टठी गइ हे. एम आखुं जगत्‌-चक्रवर्ता पर्यत 
अशरण अने अनाथ छे. ज्यां उपाधि छे त्यां अनाथता छे: माटे हुं कहुं छठं ते कथन तुं 
मनन करी जजे. निश्चय मानजे के, आपणों आत्मा ज दुःखनी भरेली वैतरणीनो करनार छे; 
आपणो आत्मा ज क्र साल्‍्मलि वृक्षनां दुःखनो उपजावनार छे; आपणो आत्मा ज वंछित 
वस्तुरूपी दुधनी देवावाढी कामपेनु खुलनो उपजावनार छे; आपणो आत्मा ज॑ नंदनवननी पेटे 
आनंदकारी छे; आपणो आत्मा ज कर्मनो करनार छे; आपणो आत्मा ज ते कर्मनो टाह्नार 
छे; आपणो आत्मा ज॑ दुःखोपाजन करनार छे, अने आपणो आत्मा ज सुखोपाजन करनार छे; 
आपणो आत्मा ज॑ मित्र, ने आपणों आत्मा ज वेरी छे; आपणो आत्मा ज कनिष्ठ आचारे 
खित अने आपणो आत्मा ज॑ निर्मल आचारे ख्ित रहे छे. 


एम आत्मप्रकाशक बोध श्रेणिकने ते अनाथी मुनिए आप्यो. श्रेणिकराजा बहु संतोष पाम्यो. 
बे हाथनी अंजलि करीने ते एम बोल्यो: “हे भगवन्‌! तमे मने भरी रीते उपदेश्यो; तमे 
जेम हतुं तेम अनाथपणुं कही बताव्युं. महर्षि ! तमे सनाथ, तमे सबंधव अने तमे सधर्म छो. 
तमे सर्वे अनाथना नाथ छो. हे पवित्र संयति! हुं तमने क्षमावुंछुं. तमारी ज्ञानी शिक्षाथी 
लाभ पाम्यो छुं. धर्मध्यानमां विन्त करवावारुं भोग भोगववा संबंधीनुं में तमने हे महा 
भाग्यवंत ! जे आमंत्रण दीघुं ते संबंधीनो मारो अपराध मस्तक नमावीने क्षमावुंछुं.” एवा 
प्रकारथी स्तुति उच्चारीने राजपुरुषकेसरी श्रेणिक विनयथी प्रदक्षिणा करी खसथानके गयो. 

महा तपोधन, महा मुनि, महा मज्ञाबंत, महा यशवंत, महा निर्भेथ अने महा श्रुत 
अनाथी मुनिण मगध देशना श्रेणिक राजाने पोतानां वितक चरित्रथी जे बोध आप्यो छे 
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ते खरे ! अशरणभावना सिद्ध करे छे. महा मुनि अनाथीण भोगबेली वबेदना जेवी के 
एथीं अति विशेष वेदना अनंत आत्माओने भोगवता जोइण छीए ए केवुं विचारवा लायक 
छे! संसारमां अशरणता अने अनंत अनाथता छवाइ रही छे. तेनो त्याग उत्तम तत्त्वज्ञान 


०. 


अने परम शीलने सेववाथीज थाय छे. ए ज मुक्तिनां कारणरूप छे. जेम संसारमां रक्या 
अनाथी अनाथ हता तेम प्रत्येक आत्मा तत््वज्ञाननी प्राप्ति विना संदेव जनाथ ज छे. 
सनाथ थवा सदूदेव, सद्ध्म अने सह्ुरुने जाणवा अने भोक्रखवा ए अवशयनुं छे. 





८ सद्देव तत्व, 


त्रण तत्वों आपणे अवश्य जाणवां जोइए. ज्यांसुधी ते तत्वों संबंधी अज्ञानता होय 
छे त्यांसुधी आत्महित नथी. ए त्रण तत्त्वो सदृदेव, सद्धम जने सद्गुर छे. आ पाठ्मां 
सदूदेवनुं खरूप संक्षेपमां कहीरुं. 

चक्रवर्ती राजाधिराज के राजपुत्र छतां जेभो संसारने एकांत अनत शोकनु कारण मानीने 
तेनो त्याग करे छे; पूर्ण दया, गांति. क्षमा, निरगील अने आत्मसगृद्धिथी प्रिविध तापनों 
लय करे छे; महा उग्र तपोपध्यानवंडे विशोधन करीने जेओ कर्मना समूहने बाकी नांखेछे; 
चंद्र तथा शंखथी अत्यंत उज्वक एवुं शुक्ल ध्यान जेओने प्राप्त थाय छे: सर्व प्रकारनी 
निद्रानों जेओ क्षय करे छे; संसारमां मुख्यता भोगवर्ता ज्ञानावरणीय, दशशनावरणीय, मोहनीय 
अने अंतराय ए चार कर्म भस्तीमृत करी जेओ केवलछज्ान केवछः दर्शनसहित ख्खरूपथी 
विहार करे छे; जेओ चार अधाति कर्म रद्या सुर्थी यथाम्यातचारित्ररूप उत्तम शीढरूनु 
सेवन करे छे; कर्मग्रीप्मणी अकछाता पामर प्राणीाओने परम भांति मछझबा जेशो शुद्ध 
बोधबीजनो निष्कारण करुणाथी मेघ्रधारावाणीवड़े उपदेश करें छे; कोड पण समये किंचित्‌ 
मात्र पण संसारी वेभवविासनों खम्तांश पण जेने रक्षो नथी; घनथाति कर्म क्षय कर्या 
पहेलां, पोतानी छद्मथता गणी जेओ श्रीमुखवाणीथी उपदेश करता नथी; पांच प्रकारना 
अंतराय, हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, शोक. मिश्यात्व. अज्ञान, अप्रत्याख्यान. राग, 
द्वेष, निद्रा अने काम ए अढार दूषणथी जे रहित छे; सच्िदानंद खरूपथी विराजमान 
छे, महा उद्योतकर बार गुणों जेओने प्रगटे छे; जन्म, मरण अने अनंत संसार जेनो 
गयो छे तेने निग्रेथना आगमरां सद्देव क॒द्या छे, ए्‌ दोषरहित शुद्ध आत्मखछूपने पामेला 
होवाथी पूजनीय परमेश्वर कहेवायोग्य छे. उपर कष्ा ते अढार दोषमांनो एक पण दोष 
बी सददेवनुं खरूप घटतुं नथी. आ परम तकत्त्व महत्युरुषोथी विशेष जाणबुं 
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अनादि काछथी कर्मजाढना बंधनथी आ आत्मा संसारमां रक्षत्य्या करे छे. समय 
मात्र पण तेने खरुं सुख नथी. अधोगतिने ए सेव्या करे छे;। अने अधोगतिमां पडता 
आत्माने धरी राखनार सद्गति आपनार वस्तु तेनुं नाम “धर्म” कहेवाय छे, अने ए ज॑ 
सत्य सुखनो उपाय छे. ते धर्मतत्त्तना सर्वश्ष भगवाने भिन्न भिन्न मेद कछ्या छे. तेमांना 
मुख्य बे छे: १. व्यवहारधर्म, २. निमश्चयधर्म, 
* व्यवहारधर्ममां दया मुख्य छे. संत्यादि बाकीनां चार महाजतो ते पण दयानी रक्षा 
बाते छे. दयाना आठ भेद छेः ?. द्वव्यदया २. भावदया ३२. खदयां ४. परदया 
५. खरूपदया ६. अनुबंधदया ७. व्यवहारदया ८. निश्चयद॒या. 

प्रथम व्रव्यदया--कोइ पण काम करबुं ते यल्नपूर्वक जीवरक्षा करीने करबुं ते 'द्रव्यदया'. 

बीजी भावदया--बीजा जीवने दुगेति जतो देखीने अनुकंपाबुद्धिथी उपदेश आपवो ते 'भावदया!. 

त्रीजी खदया--आ आत्मा अनादि काठ्थी मिथ्यात्थथी अहायो छे, तत्त्व पामतो नथी, 
जिनाज्ञा पाठी शकतो नथी, एम चितवी धर्ममां प्रवेश करवों ते 'खदया!. 

चोथी परदया--छकाय जीवनी रक्षा करवी ते परदया?. 

पांचमी खरूपदया--सूक्ष्म विवेकधी खरूपविचारणा करवी ते 'खरूपदया!. 

छट्टी अनुबंधदया--सद्गुरु के सुशिक्षक शिष्यने कड़वां कथनथी उपदेश आपे ए देखवामां 
तो अयोग्य लागे छे; परंतु परिणामे करुणानुं कारण छे-आनुं नाम “अनुबंधदया!. 

सातमी व्यवहारदया---उपयोगपूर्वक तथा विधिपूर्वक जे दया पात्वी तेनुं नाम “ व्यवहारदया!. 

आठमी निश्चयद॒या--शुद्ध साध्य उपयोगमां एकता भाव अने अमेद उपयोग ते ' निश्चयदया !. 

ए आठ प्रकारनी दयावड़े करीने व्यवहारधर्म भगवाने क्यो छे. एमां सर्व जीवनां 
सुख, संतोष, अभयदान ए सघक्यां विचारपूर्वक जोतां आवी जायछे. 

बीजो निश्चयधर्म.--पोताना खरूपनी अमणा टालठवी, आत्माने आत्ममावे ओछखवो; 'आ 
संसार ते मारो नथी, हुं एथी मिन्न, परम असंग सिद्धसद॒श शुद्ध आत्मा छुं! एवी 
आत्मखभाववत्तेना ते 'निम्चयधर्म” छे. 

जेमां कोइ प्राणीनुं दुःख, अहित के असंतोष रक्षां छे त्यां दया नथी; अने दया नथी 
त्यां धर्म नथी. जहँत्‌ भगवाननां कहेलां धर्मतत््ववी सब प्राणी अभय थाय छे. 


१० सहुरुतत्त्व. 
(६१) 
पिता--पुत्र, तुं जे छ्ाव्यमां अभ्यास करवा जाय छे ते शाह्वना शिक्षक कोण छे! 
अपन मल एक विद्वान जने समजु आाक्षण छे. 


१८ श्रीमद्‌ राजचंद्- ( मोक्षमात्ता, ) 


पिता--तेनी वाणी, चालचरूगत वरनेरे केवां छे! 

चुत्र--एनी वाणी बहु मधुरी छे. ए कोहने अविवेकयी बोछावता मथी, अने बहु 
यंसीह छे; बोले छे त्वरे जाणे मुखभांयी फुल झरे छे. कोइनुं अपमान करता नथी; 
अने अमने योग्य नीति समजाब तेवी शिक्षा आपे छे. 

पिता---तुं त्वां ज्ञा कारणे जाय छे ते मने कहे जोइए. 

पुत्र--आप एम केम कहो छो, पिताजी! संसारमां विच्रक्षण थवाने माटे पद्धतिओो 
समझुं, व्यकव्हारी नीति शीस्लु एटछा माटे थइने आप मने त्यां मोकछो छो. 

पिता--तारा ए शिक्षक दुराचारी के एवा होत तो! 

पुत्र--तो तो बहु माठुं थात; अमने अविवेक अने कुबचन बोछतां आवडत ; व्यवहारनीति 
तो पी शीखवे पण कोण! 

पिता--जो पुत्र, ए उपरथी हुँ हवे तने एक उत्तम शिक्षा कहुं: जेम संसारमां 
पड़वा माटे व्यवहारनगीति शीखवानुं प्रयोगन छे, तेम धर्मतत्त अने धर्मनीतिमां प्रवेश 
करवानुं प्रभवने मा्टे प्रयोजन छे. जेम ते व्यवहारनीति सदाचारी शिक्षकथी उत्तम मरी 
शके छे; तेम परमवश्रेयस्कर धर्मनीति उत्तम गुरुषी मत्ठटी शके छे. व्यबहारनीतिना शिक्षक 
अने धर्मनीतिना शिक्षकमां बहु मेद छे. बीलोरीना कटका जेम व्यवहारशिक्षक अने अमूल्य 
कोस्तुम जेम आत्मथर्म शिक्षक छे. 

पुत्र--शीरछतन्न ! आपनुं कहेवुं व्याजबी छे. धर्मना शिक्षकनी संपूर्ण अवश्य छे. आपे 
वारंवार संत्तारनां जनंत दुःख संबंधी मने कह्;ुं छे; एथी पार पामवा धर्म ज सहायभूत 
छे तारे धर्म केवा गुरुथी पामीए तो श्रेयस्कर मीवडे ते मने कृपा करीने कहो. 


११ सहुरुतत्त्व. 
(२) 

पिता--पुत्र | गुरु त्रण प्रकारना कद्देवाय छे: १. काप्टलरूप. २. कागछलरूप. ३. पथ्थर- 
खरूप. १. काप्टलरूप गुरु सर्वोत्तम छे; कारण संसाररूपी समुद्रने काप्टचरूपी गुरु ज तरे 
छे, अने तारी शके छे. २. कागछखरूप गुरु ए मध्यम छे. ते संसारसमुद्रने पोते तरी 
शके नहीं; परंतु कंह पुष्य उपार्जन करी शके. ए बीजाने तारी शके नहीं. १. पथ्थर- 
खरूप ते पोते बुंडे अने परने पण बुडावे. काप्टखरूप गुरु मात्र जिनेश्वर भगवानना 
शासनमां छे. बाकी बे प्रकारना जे गुरु रक्षा ते कर्मावरणनी वृद्धि करनार छे. आपकगे 
बधा उत्तम वस्तुने चाहीए छीए; अने उत्तमथी उत्तम मरी शके छे. गुरु जो उत्तम 
होय तो ते भवसमुद्रमां नाविकरूप भई संद्धम नाबमां बेसाड़ी पार पमाड़े, तत्त्वज्ञानना मेद्‌, 
खखरूपमेद, छोफाढोकविचार, संसास्खरूप ए सघद्धं उत्तम भरुरु बिना मछी श्के नहीं। 
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क्लिक पल पफ पर भटक मम पते कप ्क्केतत्म्मल्म्प्ल्न्प्ल्््ल्स्सनप्सस््स्सल््स्सपपप्स्र्स्मस्स्स्सपिट्पटस्प 
त्यारे तने प्रश्न करवानी इच्छा थशे के एवा गुरुनां लक्षण कियां कियां? ते कहुं छूं. 
जिनेश्वर भगवाननी भाखेली आज्ञा जाणे, तेने यथातथ्य पाऊे, अने बीजाने बोघे, कंचन, 
कामिनीयी सर्व भावथी त्यामी होय, विशुद्ध आहारजनरू लेता होय, आवीश अकारना 
परिषद सहन करता होय, क्षांत, दांत, निरारंभी अने जितेंद्रिय होय, सिद्धांतिक ज्ञानमां 
निमम होय, धर्म माटे थइने मात्र शरीरनों निवोह करता होय, निम्रेथपंथ पाछृतां कायर 
न होय, सक्ही मात्र पण अदत्त लेता न होय, सर्व प्रकारना आहार रात्रिए त्याग्या 
होय, समभावि होय, अने निरागताथी सत्योपदेशक होय. ढुंकामां तेजोने काष्टखरूप सत्ुरु 
जाणवा. पुत्र! गुरुना आचार, ज्ञान ए सम्बंधी आगममां बहु विवेकपूर्वक वर्णन कु छे. 
जेम तुं आगढ्ठ विचार करतां शीखतो जइश, तेम पछी हुं तने ए विशेष तत्वो बोधतो जहश., 

पुत्र--पिताजी, आपे मने इंकामां पण बहु उपयोगी, अने कल्याणमय कंधुं; हुं 
निरंतर ते मनन करतो रद्दीश. 


१२ उत्तम गृहस्थ: 


संसारमां रक्षा छतां पण उत्तम आवको गृहाश्रमणी आत्मसाधनने साधे छे; तेभोनों 
ग्ृहाश्रम पण वखणाय छे. 

ते उत्तम पुरुष सामायिक, क्षमापना, चोविदारप्त्यास्यान इ० यम नियमने सेवे छे. 

परपलनी भणी मा बहेननी दृष्टि राखे छे. 

सत्यात्रे यथाशक्ति दान दे छे. 

शांत, मधुरी अने कोमछ भाषा बोले छे. 

सत्छालनुं मनन करे छे. 

बने त्यांसुौी उपजीविकामां पण माया, कपट, ३० करतो नथी. 

स्त्री, पुत्र, मात, तात, मुनि अने गुरु ए सघढ्ाने यथायोग्य सन्‍्मान आपे छे. 

माबापने धर्मगो बोध आप छे. 

यतथी घरनी खच्छता, राधबुं, सींधबुं, शयन ६० रखावे छे. 

पोते विचक्षणताथी वर्त्ती ञ््री, पुत्रने बिनगी अने धर्मों करे छे. 

कुट्ुंबमां संपनी वृद्धि करे छे. 

आवेर अतिथिनुं यथायोग्य सन्‍मान करे छे. 

याचकने क्षुधातुर राखतो नथी. 

सत्युरुषोनो समागम, अने तेओनो बोध धारण करे छे. 

समर्याद अने संतोष्युक्त निरंतर वर्त्ते छे, 


२० श्रीमद्‌ राजचंद्र. ( भोक्षमात्ठा: ) 





जे ग्रधाशक्ति शाखसंचय धरमां राखे छे. 
अश्य आरंभथी जे व्यवहार चलावे छे. 
आवो गृह्थावास उत्तम गतिनुं कारण थाय एम ज्ञानीओ कहे छे. 


१३ जिनेश्वरनी भक्ति. 
(१) 

शिज्ञासु--विचक्षण सत्य! कोह शंकरनी, कोइ अश्चानी, कोइ विष्णुनी, कोह सूर्यनी, कोइ 
अप्रिनी, कोह भवानीनी, कोह पेगम्बरनी अने कोह क्राइस्टनी भक्ति करे छे. एओ भक्ति 
करीने शुं आशा राखता हे! 

सत्य--प्रिय जिज्ञासु, ते भाविक मोक्ष मेठ्ववानी परम आशाथी ए देवोने भजे छे. 

जिज्ञासु--कहो त्यारे, एथी तेओ उत्तम गति पामे एम तमारुं; मत छे! 

सत्य--एओनी भक्तिवडे तेओ मोक्ष पामें एम हुं कही शकतो नथी. जेओने ते 
परमेश्वर कहे छे तेओ कंई मोक्षने पाम्या नथी; तो पछी उपासकने ए मोक्ष क्यांथी 
आपे! शंकर वगेरे कर्मक्षय करी शक्‍्या नथी अने दृषणसहित छे एथी ते पूजवायोग्य नथी. 

जिजश्ञासु--ए दूषणो कियां कियां ते कहो! 

सत्य--अज्ञान, निद्रा, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, अविरति, भय, शोक, जुगुप्सा, दानांतराय, 
लाभांतराय, वीयौतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, काम, हास्य, रति, अने अरति ए अढार 
दूषणमांनुं एक दृषण होय तोपण ते अपूज्य छे. एक समर्थ पंडिते पण क्यूं छे के, 
“परमेश्वर छठं” एम मिथ्या रीते मनावनारा पुरुषों पोते पोताने ठगे छे, कारण पडखामां 
स्री होवाथी तेओ विषयी ठरे छे; श्र धारण करेलां होवाथी द्वेषी ठरे छे; जपमाता 
धारण कयोथी तेओनुं चित्त व्यग्र छे एम सूचवे छे, “मारे शरणे आव, हुं सर्व पाप 
हरी ढूडं! एम कहेनारा अमिमानी अजने नाखिक ठरे छे. आम छे तो पछी बीजाने 
तेओ केम तारी शके? वढ्टी केटलाक अवतार लेबारूपे परमेश्वर कहेवरावे छे तो त्यां 
, ऊकरोन्ने, अमुक कर्मनु भोगववु बाकी छे एम सिद्ध थाय छे 

जिज्ञास--भाई, त्यारे पूज्य कोण? अने भक्ति कोनी करवी के जेबडे आत्मा 
खशक्तिनो प्रकाश करे! 

सत्य--शुद्ू सचिदानंदखरूप जीवनसिद्ध भगवान्‌ तेम ज सर्व दृषणरहित, कर्ममरुहीन, 
मुक्त, वीतराग, सकछ भयरहित, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी जिनेश्र भगवाननी भक्तियी आलश्क्ति 
प्रकाश पामे छे. 

जिज्यासु--एओनी भक्ति करवाथी आपणने तेओ मोक्ष आपे छे एम मानवुं ख़रूं £ 
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निंदानुं आपणने कंइ फेर आपनवानुं प्रयोजन नथी. ज्ञापणो आत्मा अज्ञानी अने मोहांध 
अइने जे कर्मदछ॑थी घेरायेलो छे ते कर्मदठ टाठ्वा अनुपम पुरुषाथेनुं अवश्य छे. सर्वे 
कर्मेदर क्षय करी अनंत ज्ञान, अनंत दशेन, अनंत चारित्र, अनंत वीये, अने खखरूपमय 
भया एवा जिनेश्वरोनुं ख़रूप आत्मानी निश्चयनये रिद्धि होवाथी ते भगवाननुं स्मरण, 
चिंतवन, ध्यान अने भक्ति ए पुरुषार्थता आपे छे; विकारथी आत्माने विरक्त करे छे; 
*शांति अने निशा आपे छे. जेम तरवार हाथमां लेवाथी शौयंवृत्ति जने भांग पीवाथी 
निशो उत्पन्न थाय छे, तेम ए गुणचिंतवनथी आत्मा खखरूपानंदनी श्रेणिण चढतो जाय छे. 
दर्षण जोतां जेम मुखाकृतिनुं भान थाय छे तेम सिद्ध के जिनेश्वरखरूपनां चिंतवनरूप 
दर्षणयी आत्मसरूपनुं भान थाय छे. 


१७ जिनेग्वरनी भक्ति. 
(२) 


जिज्ञामु--आय सत्य! सिद्धखरूप पामेझा ते जिनेश्वरों तो सघढा पूज्य छे; ब्यरे 
नामथी भक्ति करवानी कंइ जरूर छे! 


सत्य--हा, अवश्य छे, अनंत सिद्धखरूपने ध्याता जे शुद्ध खरूपना विचार थाय ते 
तो काये; परंतु ए जेवडे ते खरूपने पाम्या ते कारण कियुं! ए विचारतां उम्र तप, 
महान्‌ वैराम्य, अनंत दया, महान्‌ ध्यान ए सघढ्ाानुं सरण थशे; एओनां अहेत्‌ तीर्थकर- 
पदमां जे नामथी तेओं विहार करता हता ते नामथी तेओना पवित्र आचार अने पवित्र 
चरित्रो अंतःकरणमां उदय पामशे. जे उदय परिणामे महा लछाभदायक छे. जेम महावीरनुं 
पवित्र नाम सरण करवाथी तेओ कोण? क्‍्यारे ? केवा प्रकारे सिद्धि पाम्याः? ए आदि 
चरित्रोनी स्वृति थशे; अने एथी आपकणे वैराम्य, विवेक इत्यादिकनो उदय पामीए. 

जिज्ञास--पण “लोगस्समां ” तो चोवीश जिनेश्वरनां नामोनुं सूचचन कर्यु छेः एनो हेतु 
शुं छे ते मने समजावो. 

सत्य--आ कात्मां आ क्षेत्रमां जे चोवीश जिनेश्वरों थया एमनां नामोनुं अने चरित्रोनुं 
सरण करवाथी शुद्ध तत््वनों लाभ थाय. वैरागीनुं चरित्र वैराग्य बोधे छे. अनंत 
चोवीशीनां अनंत नाम सिद्धखरूपमां समग्रे आवी जाय छे. वत्तेमानकावठ्ना चोवीश तीमैकरनां 
नाम आ काठछे लेवाथी काठ्लनी खितिनुं बहु सूक्ष्ज्ञान पण सांभरी आवेछे. जेम एओनां 
नाम आ काह्मां लेवाय छे, तेम चोवीशी चोवीशीनां नाम काछ अने चोवीशी फरतां 
लेबातां जाय छे; एटले अमुक नाम लेवां एम कंइ हेतु नथी. परंतु तेओना गुणना 
पुरुषार्भनी स्व्रति मादे वर्त्ती चोवीशीनी स्ट्ृति करवी एम तत्त्व रध्;ुं छे, तेओनां जन्म, 
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विहार, उपदेश ए सघछं नामनिक्षेप जाणी शकायछे. ए वंडे आपणो आत्मा प्रकाश पामे 
छे, सप॑ जेम मोरलीना नादथी जाग्रत थाय छे, तेम आत्मा पोतानी सत्य रिद्धि सांभव्तां 
ते मोहनिद्यथी जागृत थाय छे. 

जिज्ञाइु--मने तमे जिनेश्वरनी भक्ति संबंधी बहु उत्तम कारण कष्लुं. जिनेश्वरनी भक्ति 
कंद फल्रदायक नथी एम आधुनिक केव्यणीयी मने आखा थइ हती ते नाश पामी छे. 
जिनेश्वर भगवाननी भक्ति अवश्य करवी जोइए ए हुं मान्य राखुं छठ. 

सत्य--जिनेश्वर भगवाननी भक्तिथी अनुपम लाभ छे. एनां कारणो महान्‌ छे. तेमना 
परम उपकारने लछीघे पण तेओोनी भक्ति अवश्य करवी जोइए. व्णी तेओना पुरुषार्थनुं 
सरण थतां पण शुभ वृत्तिओनो उदय थाय छे. जेम जेम श्री जिनना खरूपमां वृत्ति 
लकूय पामे छे, तेम तेम परम शांति प्रवहे छे. एम जिनभक्तिनां कारणों अत्रे संक्षेपमां 
कक्मांछे ते आल्मार्थीओए विशेषषणे मनन करवायोग्य छे. 


१५ भक्तिनों उपदेश, 


तोटक छंद. 


शुभ शीतछतामय छांय रही, मनवांछित ज्यां फत्रपक्ति कही; 

जिन भक्ति अहो तरु कल्प जहो, भजिने भगवंत भवंत रुहो. १. 
निज आत्मखरूप मुदा प्रगटे, मन ताप उताप तमाम मटे; 

अति निजजेरता वण दाम ग्रहों, भजिने भगवंत भवंत लहो. $. 
समभावि सदा परिणाम थरे, जड़मंद अधोगति जन्म जहेो; 

शुभ मंगछ आ परिपूर्ण चहो, भजिने भगवंत भवंत रहो. मर 
शुभ भाववडे मन शुद्ध करो, नवकार महां पदने समरो; 

नहि. एह समान सुमंत्र कहो, भजिने भगवंत भवंत हहो. 9. 
करशो क्षय केवढ राग कथा, धरशो शुभ तत्त्वखरूप यथा; 

नपचंद्र अपंच अनंत दहो, भजिने भगवंत भबंत छरूहो. कम 


श्२ श्रीमद्‌ राजचंद्र. ( मोक्षमाकता. ) 





१६ खरी महत्ता. 
केटछाक रक्ष्मीथी करीने महत्ता मछे छे एम माने छे; केटलछाक महान्‌ कुद्ुुंबची महत्ता 
में छे एम माने छे; केटलाक पुत्र बड़े करीने महत्ता मठे छे एम माने छे; केटछाक 
अधिकारथी महत्ता मठ छे एम माने छे; पण ए एमनुं मानबुं विवेकथी जोतां सिथ्या 
छे. एओ जेमां महत्ता ठरावे छे तेमां महत्ता नथी, पण रुघुता छे. हद्ष्मीथी संसारमां 
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खान, पान, मान, अनुचरोपर आज्ञा, वैमव ए सघछुं मठे छे, अने ए महत्ता छे, 
एम तमें मानता हशों; पण एटलेथी एने महत्ता मानवी जोहती नथी. रुक्ष्मी अनेक 
पाप बडे करीने पेदा भाय छे. आव्या पछी अभिमान, बेभानता, अने मूढता आपे छे. 
कुडुंबसमुदायनी महत्ता मेव्ववा माटे तेनुं पालणपोषण करवुं पडे छे. ते बडे पाप जने 
दुःख सहन करवां पडे छे. आपणे उपाधिथी पाप करी एनुं उदर भख्ुं पडे छे. पुत्रथी 
कद शाश्वत नाम रहेतुं नथी; एने माटे पण अनेक प्रकारनां पाप अने उपाधि वेठवां पड़े 
'छे; छतां एथी आपणुं मंगकू शुं थाय छे? अधिकारथी परतंत्रता के अमलमद आवे छे, 
अने एथी जुल्म, अनीति, ढांच तेम ज अन्याय करवा पडे छे; के थाय छे. कहो 
त्यरे एमां महत्ता श्ञानी छे? मात्र पापजन्य कर्मनी. पापी कर्म बड़े करी आत्मानी नीच 
गति भाय छे; नीच गति छे त्यां महत्ता नथी पण रुघुता छे. 


आत्मानी महत्ता तो सत्य वचन, दया, क्षमा, परोपकार अने समतामां रही छे. लक्ष्मी 
इ० तो कर्ममहत्ता छे. आम छतां रक्ष्मीयी शाणा पुरुषो दान दे छे, उत्तम विद्याशाह्मओ 
खापी परदु:खर्मजन थाय छे. एक परणेली स््रीमां ज मात्र वृत्ति रोकी परसख्री तरफ पुत्री- 
भावथी जुए छे. कुट्ुंब वडे करीने अमुक समुदायनु हितकाम करे छे. पुत्र बडे तेने 
संसारमां भार आपी पोते घर्ममागमां प्रवेश करे छे. अधिकारथी डहापण बड़े आचरण 
करी राजा, प्रजा ब्नेनुं हित करी, धर्मनीतिनों प्रकाश करे छे; एम करवाथी केटलीक 
मद्त्ता पमाय खरी. छतां ए महत्ता चोकस नथीं. मरणभय माथे रहक्षो छे; धारणा घरी 
रहे छे. योजेली योजना के विवेक वखते हृदयमांथी जतां रहे एवो संसारमोह छे. एथी आपगणे 
एम निःसंशय समजबुं के, सत्य वचन, ढया, क्षमा, अक्षचये अने समता जेवी आत्ममहत्ता 
कोइ खते नथी. शुद्ध पंचमहाज्रतधारी भिक्षुके जे रिद्धि अने महत्ता मेल्वी छे, ते अश्मदत्त 
जेवा चक्रवर्तीए लक्ष्मी, कुड्ंब, पूत्र के अधिकारथी मेल्वी नथी, एम मारुं मानदुं छे! 


१७ बाहुबल- 


बाहुबछ एटले पोतानी भुजानुं बढ एम जहीं अर्थ करवानो नथी, कारण के, बाहुबढ 
नामना महापुरुषनुं आ एक नानुं पण अद्भुत चरित्र छे. 


सर्व संग परित्याग करी भगवान्‌ ऋषभदेवजी भरत अने बाहुबढ नामना पोताना वे पुत्रोने 
राज्य सोंपी बिहार करता हता त्यारे भरतेश्वर चक्रवर्ती थयो, आयुधशाक्वामां चक्रनी उत्पत्ति 
थत्रा पछी प्रत्येक राज्यपर तेणे पोत्तानी आज्ञाय बेसाडी अने छखंडनी प्रभुता मेलूवी. मात्र 
बाहुबढे ज ए प्रभुता अंगीकार न करी. आथी परिणाममां भरतेश्वर बने बाहुबछने युद्ध 
मंझाईं. प्रत्ा अखत छुपी भस्‍्तेश्वर के बाहुबक ए कस्लेमांथी पक्के हत्या नहीं, त्यारे 
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क्रोधावेशमां आवी जह भरतेश्वरे बाहुबठढ पर चक्र मूक्‍्युं, एक वीयेथी उत्पन्न थयेरझा भाइपर 
खक प्रभाव न करी शंके. आ नियमने लीघे ते चक्र फरीने पाछुं भरतेश्वरना हाथमां आयु. 
भरते चक्र मूकवाथी बाहुबठने बहु क्रोध आव्यो. तेणे महा बलवत्तर मुष्टि उपाडी. तत्काछ 
त्यां तेनी भावनानुं खरूप फयु. ते विचारी गयो के, हुँ आ बहु निंदनीय करूं छठ; 
आनुं परिणाम केबुं दुःखदायक छे! भले भरतेश्वर राज्य भोगवो. मिथ्या परस्परनो नाश 
शामाटे करवोः आ मुष्टि मारवी योग्य नथी; तेम उगामी ते हवे पाछी वातल्ूव पण 
योग्य नथी. एम विचारी तेणे पंचमुष्टि केशलुंचन कयुं; अने त्यांथी मुनिभावे चाली 
नीकव्या. भगवान्‌ आदीख्वर ज्यां अठाणु दीक्षित पुत्रोथी तेम ज आये, आयाथी विहार 
करता हता त्यां जवा इच्छा करी; पण मनमां मान आब्युं केत्यां हुं जशश तो माराथी 
नाना अठाणु भाइने बंदन करवुं पडशे; माटे त्यां तो जबुं योग्य नथी. एम मानदृत्तिथी 
बनमां ते एकाग्र ध्याने रक्षा. हठवे हत्वे बार मास थह गया. महा तप्थी काया हाड- 
कांनो माछो थद गई; ते सुकां झाड जेवा देखावा छाग्या; परंतु ज्यांसुधी माननों अंकुर 
तेनां अंतःफरणथी खस्थो नहोतों त्यांस॒धी ते सिद्धि न पाम्या. ओआह्षी अने सुंंदरीए आवीने 
तेने उपदेश कर्यो. “ आये वीर! हवे मदोन्मत्त हाथीपरथी उतरो, एनाथी तो बहु शोष्युं.” 
एओनां आ वचनोथी बाहुबछ विचारमां पद्या. विचारतां विचारतां तेने भान थयुं के “सत्य छे, 
हुँ मानरूपी मदोन्मत्त हाथीपरथी हजु क्‍्यां उतर्यो छठ? हवे एथी उतरबुं ए ज मंगव्कारक 
हे,” आम विचारी तेणे बंदन करवाने माटे पगढं भर्यु के ते अनुपम दिव्य कैवल्य 
कमछाने पाम्या. 


बांचनार, जुओ, मान ए केवी दुरित वस्तु छे!! 


१८ खार गति. 


जीव शातावेदनीय, अशातावेदनीय वेदतो शुभाशुभ कर्मनां फू भोगववा आ संसार- 
बनमां चार गतिने विषे भम्या करेछे; तो ए चार गति खजचित जाणवी जोहए. 

१. नरकगति--महार॑भ, भदिरापान, मांसमक्षण, इत्यादिक तीम्र हिंसाना करनार जीवों 
अषघोर नरकमां पडे छे, त्यां लेश पण शाता, विश्राम के सुख नथी. महा अंधकार 
व्याघ छे. अंगछेदन सहन करवुं पडे छे, अप्रिमां बल्युं पडे छे, अने छरपढछानी धार 
जेवुं जल पीवुं पडे छे. अनंत दुःखथी करीने ज्यां प्राणीमूते सांकड, अशाता अने बिल- 
विलाट सहन करवा पड़े छे. आवा जे दुःख तेने केवलुज्ञानोओ पण कही शकता नथी. 
अहोहो !! ते दुःख अनंतबार आ आत्माएं भोगव्यांछे. 


२. तिरंचूगति-छछ, जूठ, प्रपंच इत्यादिक करीने जीव सिंह, बाघ, हाथी, भ्रग, गाय, 
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अंस, बत्द इत्यादिक तियेचूनां शरीर भारण करे छे. ते तियेचंगतिमां भूख, तरश, ताप, 
बंध, बंधन, ताड़न, भारवहन हत्यादिनां दुःखने सहन करे छे. 

३. मनुष्यगति--खाद्य, अखाध्य विष विवेकरहित छे; रुज्जादीन, माता पुत्री साथे काम- 
गमन करवामां जेने पापापापनं भान नथी; निरंतर मांसभक्षण, चोरी, परल्लीगमन वगेरे महा 
पातक कयों करे छे; ए तो जाणे अनाये देशनां अनाये मनुष्य छे. आये देशमां पण 
क्षत्री. ब्राह्मण, वैश्य प्रमुख मतिहीन, दरिद्री, अज्ञान जने रोगथी पीडित मनुष्य छे; मान, 
अपमान इत्यादि अनेक भ्रकारनां दुःख तेओ भोगवी रशां छे. 

9. देवगति--परस्पर बेर, झेर, कैश, शोक, मत्सर, काम, मद, क्षुपा आदिथी देवताओं 
पण आयुष्‌ व्यतीत करी रश्ाछे; ए देवगति. 

एम चार गति सामान्य रूपे कही. आ चारे गतिमां मनुष्यगति सौथी श्रेष्ठ अने दुल्लेम 
छे; आत्मानुं परमहित-मोक्ष ए गतिथी पमाय छे; ए मनुष्यगतिमां पण केटलांक दुःख भने 
आत्मसाधनमां अंतरायो छे. 

एक तरुण सुकुमारने रोमे रोमे छालचोछू सुया घोंचवाथी जे असक्ष वेदना उपजे छे ते 
करतां आठगुणी बेदना गर्भेखानमां जीव ज्यारे रहे छे त्यारे पामे छे. लगभग नव महिना 
मत, मूत्र, छोहीं, परु आदिमां अहोरात्र मूछोगत स्थितिमां बेदना भोगवी भोगवीने जन्म 
पामेछे. गर्भध्ाननी वेदनाथी अनंतगुणी वेदना जन्मसमये उत्पन्न थाय छे. त्यार पछी 
बाछावस्था पमाय छे, मत्ठ, मूत्र, धूछ अने नमावस्थामां अणसमजथी रकझ्षठ्ी रडीने ते बाव्य- 
वस्था पूर्ण थाय छे; अने युवावस्था आवे छे. धन उपाजेन करवा माटे नाना प्रकारनां 
पापमां पड़तुं पड़े छे. ज्यांथी उत्पन्न थयो छे त्यां एटले विषय विकारमां बृत्ति जाय छे. 
उन्माद, आठ्स, अभिमान, निद्द्ृष्टे, संयोग, वियोग एम घटमातठ्मां युवावय चाश्युं 
जाय छे; त्यां वृद्धावथा आवे छे. शरीर फंपे छे, मुखे लाठ्ठ झरे छे; त्वचापर करोचली 
पडी जाय छे; सुंधवुं, सांभव्ठवुं अने देखबुं ए शक्तिओ केवक मंद थइ जाय छे; केश 
घवत्ू थह खरबा मंडे छे; चालवानी आय रहेती नथी; हाथमां लाकडी लद्ट लडथडीआं 
खातां चालवुं पड़े छे; कां तो जीवन पर्यत खाटले पद्यां रहेवुं पडे छे; श्वास, खांसी 
इत्यादिक रोग आवीने वलढगे छे; अने थोड़ा काठमां काछ आवीने कोछीओ करी जाय छे. 
जा देहमांथी जीव चाली नीकछे छे. काया हती नहती थह जाय छे. मरणसमये पण केटली 
वधी घेदना छे! चतुर्गतिनां दुःखमां जे भनुष्यदेह श्रेष्ठ तेमां पण केटलां बचां दुःख रध्षां छे ! 
तेम छतां उपर जणाव्या प्रमाणे अनुक्रमे कार आवबे छे एम पण नथी. गमे ते बखते 
ते आवीने लइ् जाय छे, भाटे ज विचक्षण पुरुषो प्रमाद _ विना आत्मकल्याणने आराधे छे. 
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१९ संसारने चार उपभमा. 
(१) 

१. संसारने तत्त्वज्ञानाओ एक महासमुद्रनगी उपमा पण आपे छे. संसाररूपी समुद्र अनंत 
अने अपार छे. अहो छोको! एनो पार पामवा पुरुषार्थनी उपयोग करो! उपयोग करो! ! 
आम एमनां खठे खठ्ढे वचनों छे. संसारने समुद्रनी उपमा छाजती पण छे. समुद्रमां 
जैम मोजांनी छोछो उछब्या करे छे, तेम संसारमां विषयरूपी अनेक मोजांगो उछलछ्े छे. 
जछनो उपरथी जेम सपाट देखाव छे, तेम संसार पण सरक्टठ देखाव दे छे. समुद्र जेम 
क्यांक बहु उंडो छे, अने क्यांक भमरीओ खबरावे छे, तेम संसार कामविषय प्रपंचादिकमां 
बहु उंडो छे. ते मोहरूपी भमरीओ खबरावे छे. थोडुं जछू छतां समुद्रमां जेम उभा 
रदेवाथी कादवमां गुवी जहए छीए. तेम संसारना लेश प्रसंगमां ते तृप्णारूपी कादव्मां 
घुंचवी दे छे. समुद्र जेम नाना प्रकारना खराबा. अने तोफानथी नाव के बहाणने जोखम 
पहोंचाडे छे, तेम स्लीओरूपी खराबा अने कामरूपी तोफानथी संसार आत्माने जोखम 
पहोंचाडे छे, समुद्र जेम अगाध जल्थी शीतछ देखातो छतां वड़वानक् नामना अमिनों तेमां 
वास छे, तेम संसारमां मायारूपी अम्रि बव्ययाज करे छे. समुद्र जेम चोमासामां बधारे जछ 
पामीने उंडो उतरे छे, तेम पापरूपी जछ पामीने संसार उंडो उतरे छे, एटले मजबुत 
पाया करतो जाय छे. 

२. संसारने बीजी उपमा अम्रिनी छाजे छे, अप्निथी करीने जेम महा तापनी उल्त्ति छे. 
तेम संसारथी पण त्रिविध तापनी उत्पत्ति छे. अप्निथी बठेलो जीव जेम महा विलविलाट 
करें छे, तेम संसारथी बढ्ेलो जीव अनंत दुःखरूप नरकथी असह्या विलविलाट करे छे. 
अम्नि जेम सर्व वस्तुनो भक्ष करी जाय छे, तेम संसारना मुखमां पडेलांनो ते भक्ष करी 
जाय छे. अप्रिमां जेम जेम घी जने इंधन होमाय छे, तेम तेम ते वृद्धि पामे छे; तेवी 
ज रीते संसाररूप अम्रिमां तीत्र मोहरूप घी, अने विषयरूप इंधन होमातां ते बंद्धि पामे छे. 

३. संसारने त्रीजी उपमा अंधकारनी छाजे छे. अंधकारमां जेम सींदरी, सर्पनुं भान 
फरावे छे, तेम संसार सत्यनें असत्यरूप बतावे छे. अंधकारमां जेम प्राणाओं आम तेम 
भटकी विपत्ति भोगवे छे, तेम संसारमां बेभान थइने अनंत आत्माओ चतुगेतिमां आम 
तेम भटके छे. अंधकारमां जेम काच अने हीरानुं ज्ञान थतुं नथी, तेम संसाररूपी अंध- 
कारमां विवेक अविवेकनुं ज्ञान थतुं नथी. जेम अंधकारमां प्राणाओ छती आंखे अंध बनी 
जाय छे, तेम छती शक्तिए संसारमां तेओ मोहांध बनी जाय छे. अंधकारमां जेम घुबड़ 
इत्यादिकनो उपद्रव वधे छे, तेम संसारमां लोभ, मायादिकनों उपद्रव वधे छे. एम अनेक 
मेंदे जोतां संसार ते अंधकाररूप ज जणाय छे. 





एणणणण का एबं... २७ 
२० संसारने चार उपमा- 
(२) 

9. संसारने चोथी उपमा शकटचक्रनी एटले गाडांना पैडांनी छाजे छे. चारुतां, शकटचक् 
जेम फरतुं रहे छे, तेम संसारमां प्रवेश करतां ते फरवारूपे रहे छे. शकटचक्र जेम धरीविना 
चाली शकतुं नथी, तेम संसार मिथ्यात॒वरूपी धरी विना चाली शकतो नथी, शकटचक्त 
जेम आरावडे करीने रहुं छे, तेम संसार शकट प्रमादादिक आराथी टक्‍्यों छे. एम अनेक 
प्रकारथी शकटचक्रनी उपमा पण संसारने छागी शके छे. 

एवी रीते संसारने जेटली अधों उपमा आपो एटली थोडी छे. मुख्यपणे ए चार उपमा 
आपणे जाणी. ह॒वे एमांथी तत्त्व लेवुं योग्य छे:--- 

१, सागर जेम मजबुत नाव जने माहितगार नाविकथी तरीने पार पमाय छे, तेम 
सद्धमरूपी नाव, अने सद्ुरुूपी नाविकथी संसारसागर पार पामी शकाय छे. सागरमां जेम 
डाक्या पुरुषोए निर्विन्त रो शोधी काब्यो होय छे, तेम जिनेश्वर भगवाने तत्त्वज्ञानरूप 
निर्विन्त उत्तम राह बताव्यों छे. 


२. अप्रि जेम सर्वने भक्ष करी जाय छे, परंतु पाणीथी बुझाइ जाय छे; तेम वैराग्य- 
जत्॒थी संसारअप्मि बुझवी शकाय छे. 

३. अंधकारमां जेम दीवो रुइ३ जवाथी प्रकाश थतां, जोइ शकाय छे; तेम तत्त्वज्ञानरूपी 
निबुज दीवो संसाररूपी अंधकारमां प्रकाश करी सत्य वस्तु बतावे छे. 

४. शकटचक्र जेम बत्द विना चाली शकतुं नथी, तेम संसारचक्र रागद्वेषबिना 
चाली शकतुं नथी. 


एम ए संसारदरदनुं निवारण उपमावडे अनुपानादि प्रतिकार साथे कष्मं. ते आत्महितैषीए 
निरंतर मनन करवुं; अने बीजाने बोधवुं. 


२१ बार भावना: 

वैराम्यनी अने तेवा आत्महितैषि विषयोनी सुदृता थवा माटे बार भावना चिंतववार्ने 
तत्त्वशानीओ कहे छे. 

१. शरीर, वेभव, लक्ष्मी, कुट्ुुंब परिवारादिक सर्व विनाशी छे. जीवनो मूठ धम 
अविनाशी छे; एम चिंतवुं ते पहेली 'अनित्यभावना.” 

२. संसारमां मरणसमये जीवने शरण राखनार कोई नथी, मात्र एक शुभ धर्मनु ज 
शरण सत्य छे; एम चितबवुं ते बीजी “अशरणभावना.” 

३. “आ आत्माएं संसारसमुद्रमां पयेटन करतां करतां सर्व भव कीधा छे, ए संसार- 


२८ श्रीमद्‌ राजचंद्र. (मोक्षमात्य. ) 
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जंजीरथी हुं क्यारे छुटीश! ए संसार मारो नभी. हुं मोक्षमयी छु;” एम चिंतबबुं ते 
न्रीजी “संसारभावना. 

४. “आ मारो आत्मा एकलो छे; ते एकलो आव्यो छे, एकलो जशे; पोतानां करेवां 
कर्म एकलछों भोगवशरे” एम चिंतवदुं ते चोथी “एकत्वभावना.' 


५. आ संसारमां कोह कोइनुं नथी एम चिंतवुं ते पांचमी “अन्यलभावना.! 
६. “आ शरीर अपवित्र छे, मत्ठमूत्रनी खाण छे, रोग जराने रहेवानुं धाम छे, ए शरीरथी 


हुं न्यारो छठं॑” एम चिंतववुं ते छट्ठी ' अशुचिभावना. ' 

७. राग. द्वेष, अज्ञान. मिथ्यात्व इत्यादिक सर्व आश्रव छे एम चिंतबबुंते सातमी 
“आश्रवभावना. ! 

८. ज्ञान, ध्यानमां जीव प्रवत्तेमान थइने नवां कर्म बांधे नहीं एवी चिंतवना करवी ते 
आठमी ' सम्वरभावना. ' 

९. ज्ञानसहित क्रिया करवी ते निज्जरानुं कारण छे एम चिंतबतुं ते नवमी ' निजेराभावना. ! 

१०. छोकखरूपनुं उत्पत्ति स्वति विनाशखरूप विचारबुं ते दशमी 'छोकखखूपभावना. 

११. संसारमां भमतां आत्माने सम्यगज्ञाननी प्रसादी प्राप्त थवी दुर्लभ छे; वा सम्यग्ज्ञान 
पाम्यो, तो चारित्र सर्व विरतिपरिणामरूप धर्म पामवों दुर्लम छे; एवी चिंतवना ते अग्यारमी 
“बोधदुलेभभावना. ! 

१२. धर्मना उपदेशक तथा शुद्ध शाखना बोधक एवा गुरु अने एनुं श्रवण मत्यवुं दुर्ूम 
छे एवी चिंतवना ते बारमी “धमदुलेभभावना. 

ञआ 2 भावनाओं मननपूर्वक निरंतर विचारवायी सत्पुरुषो उत्तम पदने पाम्या छे. पामे छे, 
अने पामशे. 





२२ कामदेव श्रावक, 


महावीर भगवानूना समयमां द्वादशवृत्तने विमल भावथी धारण करनार, विवेकी अने निम्भथ- 
वचनानुरक्त कामदेव नामना एक आवक तेओना शिष्य हता. सुधमी सभामां इंद्रे एक वेछा 
कामदेवनी धर्मअचलतानी प्रशंसा करी. एवामां त्यां एक तुच्छ बुद्धिवान देव बेढो हतो तेणे 
एवी सुदृढतानो अविश्वास बताव्यो, अने कब के ज्यांसुधी परिषह पछ्या न होय त्यांसुधी 
बधाय सहनशील अने धर्मदढ जणाय, आ मारी वात हुं एने चढावी आपीने सत्य करी 
देखा. धर्मदद् कामदेव ते वेछा कायोस्सगममां छीन हता. देवताएं प्रथम हाथीनुं रूप वैकिय 
कयुं; अने पछी कामदेवने खुब गुंधा तोपण ते अचक्त रक्षा, एटले मुशह् जेबुं अंग 
करीने कात्टवर्णनो सर्प थइने भयंकर ऊुंकार कर्या तोय कामदेव कायोत्समेथी लेश चब्या 








बर्ष १७ मुं. २९ 
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नहीं; पछी अटबइदास्य करता राक्षसनो देह धारण करीने अनेक प्रकारना परिषह कयो, 
तोपण कामदेव कायोत्सगेथी चल्या नहीं. सिंह वर्गेरेनां अनेक भयंकर रूप कयो तोपण 
कायोत्सगमां लेश द्वीनता कामदेवे आणी नहीं. एम रात्रिना चारे पहोर देवताए क्यो 
कु; पण ते पोतानी धारणामां फाब्यो नहीं. पछी ते देवे अवधिज्ञानना उपयोगवडे जोयुं तो 
कामदेवने मेरुना शिखरनी पेरे अडोल रक्षा दीठा. कामदेवनी अद्भुत निश्चछलता जाणी तेने 
बिनयभावथी प्रणाम करी पोतानों दोष क्षमावीने ते देवता खखानके गयो. 


कामदेव आ्रावकनी धर्महढता एवो बोध करे छे के, सत्यधर्म अने सत्य प्रतिज्ञामां परम हृढ 
रहेवुं; अने कायोत्सगे आदि जेम बने तेम एकाग्र चित्तथी अने सुदृदताथी निर्दोष करवां. 
चलविचल भावथी कायोत्सगाँदि बहु दोषयुक्त थायछे. पाई जेवा द्वव्यलाम माटे धर्मशाख काढ- 
नारथी धर्ममां हृढता क्‍यांथी रही शके! अने रही शके तो केवी रहे ! ए विचारतां खेद थाय छे, 





२३ सत्य. 


सामान्य कथनमां पण कहेवाय छे के, सत्य ए आ जगतनुं धारण छे; अथवा सल्यने 
आधारे आ जगत रक्षुं छे. ए कथनमांथी एवी शिक्षा मछे छे के, धर्म, नीति, राज, भने 
व्यवहार ए सत्यवडे प्रवर्तन करी रह्यां छे; अने ए चारे नहोय तो जगतूनुं रूप केवुं भयंकर 
होय ? ए माटे सत्य ए जगतनुं धारण छे एम कहेवुं ए कंइ अतिशयोक्ति जेबुं, के नहीं 
मानवा जेबुं नथी. 

वसुराजानुं एक शब्दनु असत्य बोलवुं केटडं दुःखदायक थयुं हतुं ते प्रसंग विचार करवा 
माटे अहीं कहीशुं: 


वसुराजा, नारद अने पर्वत ए त्रणे एक गुरु पासेथी विद्या भण्या हता. पर्वत अध्यापकनों 
पुत्र हतो; अध्यापके काछ कर्यो. एथी पर्वत तेनी मा सहित वसुराजाना दरबारमां आवी रक्ो 
हतो. एक रात्रे तेनी मा पासे बेढठी छे; अने पर्वत तथा नारद शाख्राभ्यास करे छे. एमां एक 
वचन पर्वत एवुं बोल्‍यो के, “अजाहोतव्यं.” त्यारे नारदे पूछयुं: “अज ते शुं पर्वत!” पर्वते 
कश्ुुं: “अज ते बोकडो.” नारद बोल्यो: “ आपणे त्रणे जण तारा पिता कने भणता हता 
त्यरे, तारा पिताए तो “अज' ते त्रण वर्षनी “ब्रीहि! कही छे; अने तुं अवछु शझामाटे कहे 
छे! एम परस्पर वचनविवाद वध्यो. त्यारे पर्वते क्युं: “आपणने वसुराजा कहे ते खरुं.” ए 
वातनी नारदे हा कही; अने जीते तेने माटे अमुक सरत करी. पर्वतनी मा जे पासे बेठी 
हती तेणे आ सांमब्युं, 'अज” एटले “ब्रीहि! एम तेने पण याद हतुं; सरतमां पोतानो पुत्र 
दवारशे एवा भयथी पर्वतनी मा रात्रे राजा पासे गह अने पूछयुं: “राजा! "अज! एटले झुं?” 
वसुराजाए संबंधपूर्वक कथ्ुं: “अज एटले “ज्रीहि.” त्यारे पर्वतनी माए राजाने कथुं: “मारा 
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पुत्रयी 'बोकडो” कहेवायों छे माटे, तेनो पक्ष करवो पडशे; तमने पूछवा माटे तेओ आवशे. ” 
बसुराजा बोल्यो: “हुं असत्य केम कहुं? माराथी ए बनी शके नहीं.” पर्वतनी भाण कब : 
“४पण जो तमे मारा पृत्ननो पक्ष नहीं करो तो तमने हुं हत्या आपीश. ” राजा विचारमां पडी 
गयो के, सत्यवडे करीने हुँ मणिमय सिंहासनपर अद्भर बेसुं छठं. छोकसमुदायने न्याय आएं 
छठे, छोक पण एम जाणेंछे के, राजा सत्यगुणे करीने सिंहासनपर अंतरिक्ष बेसेछे. हवे केम 
करवुं? जो पर्वतनों पक्ष न करुं तो ब्राह्मणी मरे छे; ए वल्ठी मारा गुरुनी ख्री छे. न चालतां 
छेवटे राजाए ब्राह्मणीने कब्ुं: “तमे मले जाओ, हुं पर्वतनों पक्ष करीश.” आवो निश्चय 
करावीने पवर्तनी मा घेर आवी. प्रभाते नारद. पर्वत अने तेनीं मा विवाद करतां राजा पासे 
आत्यां. राजा अजाण थई पूछवा ढाम्यो के थुं छे पर्वत? पर्वते कह्मुं: '“राजाधिराज ! अज 
ते शुं! ते कहो.” राजाए नारदने पूछयुं: “तमे शुं कहो छो?” नारदे क्मंं: 'अज! ते 
त्रण वर्षनी जीहि!' तमने क्‍यां नथी सांभरतुं! वसुराजा बोल्यो: “अज'” एटले 'बोकडो, 
पण "न्रीहि! नहीं. ते ज वेढछा देवताए सिंहासनथी उछाछी हेठो नांख्यों; वसु काछ परिणाम 
पामी नरके गयो. 

आ उपरथी सामान्य मनुष्योए सत्य, तेम ज राजाए न्यायमां अपक्षपात, अने सत्य बच्ने 
अहण करवा योग्य छे ए मुख्य बोध मठ छे. 

जे पांच महावृत्त भगवाने प्रणीत कयी छे; तेमांनां प्रथथ महावृत्तनी रक्षाने भाटे बाकीनां 
चार वृत्त वाडरूपे छे; अने तेमां पण पहेली वाड ते सत्य महावृत्त छे. ए. सत्यना अनेक 
भेद सिद्धांतथी श्रुत करवा अवश्यना छे. 


२४ सत्संग. 

सत्संग ए सर्व सुखनुं मूक छे; सत्संगनो छाभ मब्यों के तेना प्रभाववडे वांछित सिद्धि 
थह ज॑ पडी छे. गमे तेवा पवित्र थवाने माटे सत्संग श्रेष्ठ साधन छे; सत्संगनी एक घडी जे 
लाभ दे छे ते कुसंगनां एक कोठ्यवधि वर्ष पण लाभ न दई शकतां अधोगतिमय महा पापों 
करावे छे, तेम ज आत्मानें मलिन करे छे. सत्संगनो सामान्य अर्थ एटलो छे के, उत्तमनो 
सहवास. ज्यां सारी हवा नथी आवती त्वां रोगनी वृद्धि थाय छे; तेम ज्यां सत्संग नथी त्यां 
आत्मरोग बंधे छे. दुर्गधथी कंटाठीने जेम नाके वस्र आडुं दहए छीए, तेम कुसंगथी सहवास 
बंध करवानुं अवश्यनु छे; संसार ए पण एक प्रकारनों संग छे; अने ते अनंत कुसंगरूप तेम 
ज दुःखदायक होवाथी त्यागवायोग्य छे. गमे ते जातनो सहवास होय परंतु जेवडे आलसिद्धि 
नथी ते सत्संग नथी. आत्माने सत्य रंग चढावे ते सत्संग, सोक्षनों मारगे बतावे ते मैत्री, उत्तम 
शालत्रमां निरंतर एकाग्र रहेवुं ते पण सत्संग छे; सत्पुरुषोनो समागम ए पण सत्संग छे, मलिन 
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वलने जेम साबु तथा जछू खच्छ करे छे तेम शास्र बोध अने सत्पुरुषोनो समागम, आत्मानी 
मलिनता टाछीने शुद्धता आपे छे. जेनाथी हमेशनों परिचय रही राग, रंग, गान, तान, जने 
खादिष्ट भोजन सेवातां होय ते तमने गभे तेवो प्रिय होय तोषण निश्चय मानजो के, ते 
सत्संग नथी, पण कुसंग छे. सत्संगथी प्राप्त थयेद्लुं एक वचन अमूल्य लाभ आपे छे. तत्त्वज्ञानी- 
ओए, मुख्य बोध एवो कर्यो छे के, सर्वे संग परित्याग करी, अंतरमां रहेला सर्व विकारथी 
पण विरक्त रही एकांतनु सेवन करो. तेमां सत्संगनी स्तुति आवी जाय छे. केवक एकांत 
ते तो ध्यानमां रहेवुँ के योगाभ्यासमां रहेवुं ए छे, परंतु समखभाविनो समागम जेमांथी 
एक ज प्रकारनी वत्तेनतानो प्रवाह नीकछे छे ते, भावे एकज रूप होवाथी घणां माणसों 
छतां, अने परस्परनो सहवास छतां ते एकांतरूप जे छे; जने तेवी एकांत मात्र संत- 
समागममां रही छे, कदापि कोह एम विचारशे के, विषयीमंडलटू मे छे त्यां समभाव 
अने सरखीबृत्ति होवाथी एकांत कां न कहेवी/ तेनुं समाधान तत्काछ छे के, तेओ 
एक खभावी होता नथी. तेमां परस्पर खार्थबुद्धि अने मायानुं अनुसंधान होय छे; अने ज्यां 
ए बे कारणथी समागम छे त्यां एक खभाव के निदोषता होतां नथी. निर्दोष अने समखभावी 
समागम तो परस्परथी शांत मुनीख्वरोनो छे; तेम ज धर्मध्यान प्रशस्त अल्पारंगी पुरुषनो पण 
केटलेक अंशे छे. ज्यां खार्थ अने माया कपट ज छे त्यां समखभावता नथी; अने ते सत्संग 
पण नथी. सत्संगथी जे सुख अने आनंद मल्े छे ते अति स्तुतिपात्र छे. ज्यां शासत्रोनां सुंदर 
प्रश्नो थाय, ज्यां उत्तम ज्ञान, ध्याननी सुकथा थाय, ज्यां सत्पुरुषोनां चरित्रपर विचार बंधाय, 
ज्यां तत्त्नशानना तरंगनी लहरियो छूटे, ज्यां सरठ खभावथी सिद्धांतविचार चचौय, ज्यां मोक्ष- 
जन्य कथनपर पुष्कठ विवेचन थाय एवो सत्संग ते महा दुलेभ छे. कोइ एम कहे के, सत्संग- 
मंडल्लमां कोह मायावी नहि होय? तो तेनुं समाधान आ छे: ज्यां माया अने खार्थ होय छे 
त्यां, संग ज होतो नथी. राजहंसनी सभानो काग देखावे कदापि न कृत्य तो अवश्य रागे 
कब्ठाशे; मौन रक्षो तो मुखमुद्राए कछाशे. पण ते अंधकारमां जाय नहीं. तेम ज मायावियों 
सत्संगमां खार्थे जइने शुं करे! त्यां पेट भयौनी वात तो होय नही. बे घडी त्यां जह ते 
विश्रांति लेतो होय तो भले ले के, जेथी रंग लागे, नहीं तो बीजीवार तेनुँ आगमन 
होय नहीं; जेम प्रथ्वीपर तराय नहीं, तेम सत्संगथी बूडाय नहीं; आवी सत्संगमां चमत्कृति 
छे. निरंतर एवा निर्दोष समागममां माया छइने आवे पण कोणः कोइज दुर्भागी; अने 
ते पण असंभवित छे. 


सत्संग ए आत्मानुं परम हितकारि औषध छे. 


श्र श्रीमद्‌ राजचंद्र. ( मोक्षमाका. ) 


२७ परिगहने संकोचवो. 

जे आ्रणीने परिमहनी मयोदा नथी, ते प्राणी सुखी नथीः तेने जे मव्यु ते जोछुं छे. 
कारण जेटडं मत्तु जाय तेटलाथी विशेष प्राप्त करवा तेनी इच्छा थाय छे. परिअहनी 
प्रबक्ततामां जे कंड मब्युं होय तेनुं सुख तो भोगवातुँ नथी परंतु होय ते पण बखते 
जाय छे. परिअहथी निरंतर चत॑विचक्कत परिणाम अने पापभावना रहे छे; अकस्मात्‌ योगथी 
एवं पापभावनामां आयुप्य पूर्ण थाय तो बहुधा अधोगतिनु कारण थइ पडे. केवछ परिग्रह 
तो मुनीश्रों त्यागी शके; पण ग्रहस्यो एनी अमुक मयोदा करी शके. मयोदा थवाथी 
उपरांत परिआहनी उपपत्ति नथी; अने एथी करीने विशेष भावना पण बहुधा थती नथी; 
अने वल्गी जे मब्यु छे तेमां संतोष राखवानी प्रथा पडेछे; एथी सुखमां कार जायछे. 
कोण जाणे लछक्ष्मीआदिकर्मां केवीए विचित्रता रहीछे के जेम जेम लाभ थतो जायछे तेम 
तेम लोभनी वृद्धि थती जाय छे; धर्म संबंधी केटलुं ज्ञान छतां, धर्मनी द्वढता छतां पण 
परिग्हना पाशमां पडेलो पुरुष कोइक ज॑ छूटी शके छे; द्ृत्ति एमां ज छूटकी रहेछे ; परंतु 
ए वृत्ति कोइ काछे सुखदायक के आत्महितेषी थह नथी. जेणे एनी ढुंकी मयोदा करी 
नहीं, ते बहोछा दुखना भागी थया छे. 

छ खंड साधी आज्ञा मनावनार राजाधिराज. चकवर्ती कहेवाय छे. ए समर्थ चक्रवर्त्तामां 
सुभुम नामे एक चक्रवर्ती थइ गयो छे. एणे छ खंड साथी लीधा एटले चक्रक्‍र्ती-पदथी ते 
मनायो; पण एुटलेथी एनी मनोवांच्छा तृतन थइ: हजु ते तरस्यो रक्षो, एटले धातकी खंडना छ 
खंड साधवा एणे निश्चय कर्या. बधा चक्रवर्ती छ खंड साधे छे; भने हुं पण एटला ज साधुं, तेमां 
महत्ता शानीः बार खंड साधवाथी चिरंकाछू हुं नामांकित थदश; समर्थ आज्ञा जीवन- 
पयेत ए खंडोपर मनावी शकीश; एवा विचारथी समुद्रमां चर्मरत्न मृक्युं; ते उपर सर्ब 
सैन्यादिकनो आधार रक्षो हतो. चर्मरत्नना एक हजार देवता सेवक कहेवाय छे; तेमां 
प्रथम एक्के विचायु के कोण जाणे केटलांय वर्ष आमांथी छूटको थशे! माटे देवांगनाने 
तो मत आवबुं एम धारी ते चाल्यों गयो; एवा ज विचारे बीजों *" गयो; पछी त्रीजो 
गयो; अने एम करतां करतां हजारे चाल्या गया; त्यारे चर्मरत्न बूब्युं; अश्व, गज अने 
सर्य सैन्यसहित सुभुम नामनो ते चक्रवर्ती बृब्यो; पापभावनामां ने पापभावनामां मरीने ते 
अनंत दुःखथी भरेली सातमी तमतमग्रभा नकेने विषे जइने पद्यो. जुओ! छ खंडनुं आधिपत्य 
तो भोगवुं रश्कुं; परंतु अकस्ात्‌ अने भयंकर रीते परिग्रहनी प्रीतिथी ए चकवर्तीनुं मृत्यु 
थयुं, तो पछी बोजा माटे तो कहेवुं ज झुं! परिआह् ए पापनुं मूह छे; पापनो पिता छे ; 
अन्य एकादशवृत्तने महा दोष दें एवो एनो खभाव छे. ए माटे बहने आत्महितैषिए जेम 
बने तेम तेनो त्याग करी मर्यादा पूर्थंक वत्तेन करूं, 
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२६ तत्व समजवुं. 

शास्रोनां शासत्रों मुख पाठे होय एवा पुरुषों घणा महठी शके; परंतु जेणे थोडां 
बचनोपर प्रौढ अने विवेकपूर्वक विचार करी शाख्र जेट ज्ञान छूदयगत कयुं होय तेवा 
मत्या दुल्भ छे. तत्त्वने पहोंची जबुं ए कंइ नानी वात नथी. कूदीने दरियो ओलंगी जबो छे. 

अर्थ एटले लक्ष्मी, अर्थ एटले तत्त्व अने अर्थ एटले रब्दनुं बीजु नाम. आवा 
अर्थशब्दना घणा अर्थ थाय छे. पण “अर्थ” एटले “तत्त्व” एु विषयपर अहीं आगद्ध 
कहेवानु छे. जेओे निग्नैथप्रवचनमां आवेलां पवित्र वचनो मुखपाठे करें छे, ते तेओनां 
उत्साहबलछे सत्फक्क उपाजेन करे छे; परंतु जो तेनो मर्म पाम्या होय तो एथी ए सुख, आनंद, 
विवेक अने परिणामे महकूत फल पामे छे. अभणपुरुष सुंदर अक्षर अने ताणेला मिथ्या छीटा 
ए बेना भेदने जेटछं जाणे छे, तेटं ज मुखपाठी अन्य ग्रंथ विचार अने निग्नेथप्रवचनने मेद 
रूप माने छे, कारण तेणे अर्थ पूर्वक निग्रेथ वचनामृतों धायों नथी; तेम ते पर यथार्थ तत्त्व- 
विचार कर्यो नथी. जो के तत्त्वविचार करवामां समर्थ बुद्धिप्रभाव जोइए छीए; तोपण कंइ 
विचार करी शके; पथ्थर पीगलछे नहीं तोपण पाणीथी पललछे. तेम ज जे वचनामृतों मुखपाठे 
कयो होय ते अर्थ सहित होय तो बहु उपयोगी थई पडे; नहीं तो पोषटवा्ं राम नाम. 
पोपटने कोई परिचये रामनाम कहेतां शीखडावे; परंतु पोपटनी बला जाणे के राम ते दाड़म 
के द्वाक्ष. सामान्यार्थ समज्या वगर एवं थाय छे. कच्छी वेश्योनुं दृष्टंत एक कहेवाय छे ते 
कईक हास्ययुक्त छे खरुं, परंतु एमांथी उत्तम शिक्षा मही शके तेम छे; एटले जहीं कही 
जउं छठ. कच्छना कोई गाममां श्रावकधर्म पाठ्ता रायशी, देवशी अने खेतशी एम त्रण नाम- 
धारी ओशवाछ रहेता हता. नियमित रीते तेओ संध्याकाढठे, अने परोढ़िये प्रतिक्मण करता 
हता. परोढिये रायशी अने संध्याकाले देवशी प्रतिक्मण करावता हता. रात्रि संबंधी प्रतिकमण 
रायशी करावतो; एने संबंधे 'रायशी पडिकमणुं ठायंमि,' एम तेने बोलावबुं पडतुं; तेम ज॑ 
देवशीने “देवशी पडिक्मणुं ठायंमि” एम संबंध होवाथी बोलावबुं पडतुं. योगानुयोगे धणाना 
आग्रहथी एक दिवस संध्याकाले खेतशीने बोलाववा बेसारयों. खेतशीए ज्यां “देवशी पडिक्षमणुं 
ठायंमि” एम आयद्युं, त्यां 'खेतशी पडिकमणुं ठायंमि,!” ए वाक्यो लगावी दीषां! ए सांमती 
बधा हास्थग्रस्त थया अने पूछ्युं आम कां? खेतशी बोल्यो: वत्ढी आम ते केम! त्यां उत्तर 
मव्यों के, 'खेतशी पडिक्रमरणु ठायंमि” एम तमे केम बोलछो छो! खेतशीए कछ्ूं, हुं गरीब 
छउं एटले मारुं नाम आव्युं त्यां पाधरी तकरार लइ बेठा, पण रायज्ञी जने देवशी माटे तो 
कोइ दिवस कोइ बोलता पण नथी. ए बल्ले केम “रायशी पडिक्रमणुं ठायंमि” अने ' देवशी 
पडिक्षम्ण ठायंमि! एम कहे छे? तो पछी हुं “खेतशी पडिक्षमणुं ठायंमि” एम कां न कहुं! 
एनी भद्विकताएं तो बधाने विनोद उपजाव्यो; पछी अर्थनी कारण सहित समजण पाडी एटले 
खेतशी पोताना मुखपाठी प्रतिक्रमणथी शरमायो. 


००३७०-रमनन-कृषनम्पारछर-नइजग कैप. ३७ ३७ क ७०७३० नाथ. ३०७०७ -५८५९५७०४>४०-७ १७५०७ ३०+०»-"का»० ७०७५.» “पर++-ननन- सिननन-3न->-कन-34-+3 ७५७ ५५.५७३७९५३७५ननकत कक कमल वनकनन-- यमन नमक“ की ++>७+क३>+-नम «० >> 
३४ 2325 म मत कप पट श्रीमद्‌ राजचंद्र. ( मोक्षमात्या: ) 









आ तो एक सामान्य वात छे; परंतु अर्थनी खुबी न्यारी छे. तत्त्वज्ञ तेपर बहु विचार 
करी शके. बाकी तो गोर गब्यो ज लागे तेम निमेथवचनाम्रतों पण सरफछ़ ज॑ आपि. अहो! 
पण मर्म पामवानी वातनी तो बलिहारी ज छे! 


२७ यतना« 

जेम विवेक ए धर्मनुं मूल्ठतत््व छे, तेम यतना ए धर्मनुं उपतत्त्व छे. विवेकथी धर्म तत्त्व 
अहदण कराय छे; तथा यतनाथी ते तत्त्व शुद्ध राखी शकाय छे, अने ते प्रमाणे प्रवत्तेन करी 
शकाय छे. पांच समितिरूप यतना तो बहु श्रेष्ठ छे; परंतु गृहाश्रमीयी ते सर्व भावे पाती 
शकाती नथी; छतां जेटछा भावांशे पाठी शकाय तेटला भावांशे पण सावधानीथी पाछी शकता 
नथी. जिनेश्वर भगवंते बोघेढी स्थूव्ट अने सूक्ष्म दया प्रत्ये ज्यां बेदरकारी छे, त्यां ते बहु 
दोषथी पाती शकाय छे. ए यतनानी न्यूनताने लीधे छे, उतावत्शी अने वेगभरी चाह, पाणी 
ग़ह्गी तेनो संखाल़ों राखवानी अपूर्ण विधि, काष्ठादिक इंधननो वगर खंचेयें, वगर जोये 
उपयोग; अनाजमां रहेला यूक्ष्म जंतुओनी अपूृर्ण तपास, पुंज्या श्रमाज्यों बगर रहेवां दीघेलां 
ठाम, अखच्छ राखेला ओरडा, आंगणामां पाणीनुं ढोछ्युं, एठनुं राखी मूकबुं, पाटला वगर 
घसधखती थाली नीचे मूकवी, एथी पोताने आ छोकमां अखच्छता, अगवड़, अनारोग्यता 
इत्यादिक फकरूप थाय छे; अने परलोकमां दुःखदायि महापापनां कारण पण थइ पड़े छे, ए 
माटे थइने कहेवानो बोध के चालवामां, बेसवामां, उठवामां, जमवामां अने बीजा हरेक 
प्रकारमां यतनानो उपयोग करवो. एथी द्वव्ये अने भावे बच्चे प्रकारें लाभ छे. चारू धीमी अने 
गंभीर राखवी, धर खच्छ राखवां, पाणी विधिसहित गठछाबबुं, काष्टादिक इंधन खंखेरी वापरवां 
ए कंद आपणने अगवड पहतुं काम नथी; तेम तेमां विशेष बखत जतो नथी. एवा नियभों 
दाखल करी दीधा पछी पाठ्वा मुश्केल नथी. एथी बिचारा असंख्यात निरपराधी जंतुओ बचे छे, 

प्रत्येक काम यतना पूर्वक ज॑ करबुँ ए विवेकी आ्रावकनुं कर्तव्य छे. 


२८ रात्रिभोजन 

अहिंसादिक पंचमहादृत्त जेबुं भगवाने रात्रिभोजनत्यागवृत्त कद्यूं छे. रात्रिमां जे चार प्रकारना 
आहार के ते अमक्षरूप छे. जे जातिनो आहारनो रंग होय छे ते जातिना तमस्काय नामना 
जीव ते आहारमां उत्न्न थाय छे. रात्रिमोजनमां ए शिवाय पण अनेक दोष रक्या छे. रात्रि 
जमनारने रसोहने माटे अमि सत्गाववों पड़े छे; त्यारे समीपनी भींतपर रदेला निरपराधी सूक्ष्म 
जंतुओ नाश पामे छे. इंधनने माटे आगेलां काह्टादिकमां रहेलां जंतुओ रात्रिए नहीं देखावाथी 
नाञश्ष पामे छे; तेम ज सपना झेरनो, करोलियानी छाढछनो अने मच्छरादिक सूक्ष्म जंतुनो पण 
भय रहे छे; बखते ए कुदुंबादिकने भयंकर रोगनुं कारण प्रण थइ पड़े छे 
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रात्रिभोजननो पुराणादिक मतमां पणं सामान्य आचारने खातर त्याग कर्यो छे, छतां तेओमां 
परंपरानी रूढिये करीने रात्रिभोजन पेसी गथुुं छे. पण ए निषेधक तो छे ज. 

शरीरनी अंदर बे प्रकारनां कमर छे. ते सूर्यना अस्तथी संकोच पामी जाय छे; एथी 
करीने रात्रिभोजनमां सूक्ष्मजीवभक्षणरूप अहित थाय छे; जे महा रोगनुं कारण छे. एवो 
केटलेक खत आयुर्वेदनो पण मत छे. 
» सत्पुर॒षो तो बे घडी दिवस रहे त्यारे वाछु करे; अने बे घडी दिवस चब्यां पहेलां गमे 
ते जातनो आहार करे नहीं. रात्रिमोजनने माटे विशेष विचार मुनिसमागमथी के झाखथी 
जाणवो. ए संबंधी बहु सूक्ष्म मेदों जाणवा अवश्यना छे. 


चारे प्रकारना आहार रात़िने विषे त्यागवाथी महदूफठ छे. आ जिनवचन छे. 





२९ जीवनी रक्षा. 
(१) 

दयां जेवो एके धर्म नथी. दया ए ज धर्मनुं खरूप छे. ज्यां दया नथी त्यां धर्म नयी« 
जगतीतत्टमां एवा अनर्थकारक धर्ममतो पड्या छे के, जेओ एम कहे छे के जीवने हणतां 
लेश पाप थतुं नथी; बहु तो मनुष्यदेहनी रक्षा करो. तेम ए धर्ममतवात्या झनुनी, अने मह्रांघ 
छे, अने दयानुं लेश खरूप पण जाणता नथी. एओ जो पोतानुं हृदयपट प्रकाशमां मृकीने 
विचारे तो अवश्य तेमने जणाशे के एक सूक्ष्ममां सूक्ष्म जंतुने हणवामां पण महा पाप छे. 
जेवो मने मारो आत्मा प्रिय छे तेवो तेने पण तेनो आत्मा प्रिय छे. हुँ मारा लेश व्यसन खातर 
के छाभ खातर एवा असंख्याता जीवोने बेधघडक हणुं छठं. ए मने केटर्ल् बधुं अनंत दुःखनुं 
कारण थद पहशे? तेओमां बुद्धिनुं बीज पण नहीं होवाथी तेओ आवो सात्विक विचार करी 
शकता नथी. पापमां ने पापमां निशदिन मम्म छे. वेद, अने वेष्णवादि पंथोमां पण सूक्ष्म दया 
संबंधी कंद विचार जोवामाँ आवतो नथी. तोपण एओ केवत्ठ दयाने नहीं समजनार करतां 
घणा उत्तम छे. स्थूछ जीबोनी रक्षामां ए ठीक समज्या छे; पर॑तु ए सघता करतां आपणे 
केवा भाग्यशातह्दी के ज्यां एक पुष्पपांखडी दूभाय त्यां पाप छे ए खरं तत्त्व समज्या अने 
यज्ञयागादिक हिंसाथी तो केवत् विरक्त रक्षा छीए! बनता प्रयत्नथी जीव बचावीए छीए, वल्टी 
चाहिने जीव हणवानी आपणी लेश इच्छा नथी. अनंतकाय अभक्ष्ययी बहु करी आपणे विरक्त 
ज॑ छीए. आ काछे ए सघको पृण्यप्रताप सिद्धार्थ भूपातना पुत्र महावीरना कहेला परमतत्त्व- 
बोधना योगबत्थी वध्यों छे. मनुष्यो रीडि पामे छे, सुंदर सत्री पामे छे, आज्ञांकित पत्र 
पामे छे, बहोछो कुठुंबपरिवार पामे छे, मानप्रतिष्ठा तेम ज अधिकार पामे छे, अने ते पामवां 
कई दुलेभ नथी; परंतु खरुं धर्मतत्त्व के तेनी श्रद्धा के तेनो थोडो अंश पण पामवों महा 


हह..... मद राजचंद. ( मे मोक्षमाक्ा.) 








दुर्लस छे. ए रीड्वि इत्यादिक अविवेकथी पापनुं कारण थई अनंत दुःखमां लई जाय छे; 
परंतु आ थोडी श्रद्धा-मावना पण उत्तम पढ़िए पहोंचांडे छे. आम दयानुं सत्परिणाम छे, 
आपणे पर्मतत्त्वयुक्त कुछमां जन्म पाम्या छीए तो हवे जेम बने तेम विमत्त दयामय वर्तैनमां 
आववुं. वारंवार रक्षमां राखबुं के, से जीवनी रक्षा करवी. बीजाने पण एवों ज युक्ति- 
प्रयुक्तिधी बोध आपवो. सर्व जीवनी रक्षा करवा मोटे एक बोधदायक उत्तम युक्ति बुद्धिशाल्री 
अभयकुमारे करी हती ते आवता पाठमां हुँ कहुं छठ; एम ज तत्त्ववोधने माठे यौक्तिक 
न्यायथी अनार्य जेवा धर्ममतवादीओने शिक्षा आपवानो बखत मे तो आपणे केवा भाग्यशाद्शी ! 





३० सर्व जीवनी रक्षा. 
(२) 


मगध देशनी राजग्ृही नगरीनों अधिराज श्रेणिक एक बेखने सभा भरीने बेठों हतो. 
प्रसंगोषात वातचितना प्रसंगमां मांसडब्ध सामंतो हता ते बोल्या के, हमणा मांसनी विशेष 
ससताई छे. आ वात अभयकुमारे सांभढी. ए उपरथी ए हिंसक सामंतोने बोध देवानों तेणे 
निश्चय क्यो. सांजे सभा विसर्जन थई अने राजा अंतःपुरमां गया. त्यार पछी क्रयविक्रय मादे 
जेणे जेणे मांसनी वात उच्चारी हती तेने तेने घेर अभयकुमार गया. जेने घेर जाय त्ां 
सत्कार कर्या पछी तेओ पूछवा लाम्या के, आपनुं परिश्रम लई जमारे घेर केम पधारवुं थयुं 
छे! अभयकुमारे कब: “ महाराजा श्रेणिनने अकस्मात्‌ महा रोग उत्पन्न थयो छे. वेद भेव्य 
करवाथी तेणे कह्मुं के, कोमक मनुप्यना काछूजानुं सवा टांकभार मांस होय तो आ रोग मे. 
तमे राजाना प्रियमान्य छो माटे तमारे त्यां ए मांस लेवा आव्यो छठ." प्रत्येक सामंते विचार 
के कात्जानुं मांस हुं मुवाविना शी रीते आपी शकुं/ एथी अभयकुमारने पूछ : महाराज, ए 
तो केम थई झके! एम कही पछी अभय कुमारने केटछुंक द्रव्य पोतानी वात राजा आग 
नहीं प्रसिद्ध करवा ते प्रत्यके सामंत आपता गया अने ते अभयकुमार लेता गया. एम सघक्ा 
समंतोने घेर अभयकुमार फरी आव्या. सपव्शा मांस न आपी शकक्‍्या, अने आम तेमणे पोतानी 
वात छुपाववा द्रव्य आप्युं. पछी बीजे दिवसे ज्यारे सभा भेकठ्ी थई त्यारे सघव्ठा सामंतों 
पोताने आसने आवीने बेठा. राजा पण सिंहासनपर बिराज्या हता. सामंतो आबी आवीने गई 
कालनुं कुशछ पूछवा लागम्या. राजा ए बातथी विस्त्ीत भ्या. अभयकुमार भणी जोयुं एटले 
अभयकुमार बोल्या: “महाराज! काले आपना सामंतों सभामां बोल्या हता के हमणा मांस 
सर्तुं मछे छे, जेथी हुं तेओने त्यां लेवा गयो हतो, त्यारे सघछाएं मने बहु द्वव्य आय्युं; 
परंतु काछजानुं सवा पैसामार मांस न आप्यु. त्यारे ए मांस सस्तुं के मोंधुं!” बा सामंतों 
सांमछ्ी शरमथी नीजुं जोइ रक्षा. कोइथी कद बोली शकायुं नहीं. पछी अभयकुमारे कह; 
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“आ कंइ में तमने दुःख आपवा कयुं नथी; परंतु बोध आपवा कर्यु छे. आपणने आपणा 
झरीरनुं मांस आपबुं पडे तो अनंतभय थाय छे, कारण आपणा देहनी आपणने प्रियता छे, 
तेम जे जीवनुं ते मांस हशे तेनो पण जीव तेने वहालो हशे. जेप आपने अमूल्य वस्तुओं 
आपीने पण पोतानों देह बचावीए छीए तेम ते बिचारां पामर आणीओने पण होबुं जोहए. 
आपणे समजणवाकां, बोलतां चालतां प्राणी छह्ृए. ते बिचारां अवाचक अने निराधार प्राणी छे. 
तेमने मोतरूप दुःख आपीए ए केवुं पापनुं प्रब्श कारण छे? आपणे आ बचन निरंतर हक्षमां 
रॉखबुं के, “सर्व प्राणीने पोतानो जीव वहालो छे; अने सर्व जीवनी रक्षा करवी ए जेवो 
एके धर्म नथी.” अभयकुमारना भाषणथी अ्रेणिक महाराजा संतोषाया. सघछा सामंतो पण बोध 
पाम्या. तेओए ते दिवसथी मांस खावानी प्रतिशा करी, कारण एक तो ते अभक्ष्य छे, अने 
कोह जीव हणाया विना ते आवतुं नथी ए मोठो अपर्म छे; माठे अभय प्रधाननुं कथन 
सांभढीने तेओए अभयदानमां लक्ष आप्युं, 
अभयदान आत्माना परम सुखनुं कारण छे. 
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३१ प्रत्याख्यान. 

'प्॑नखाण” नामनो शब्द वारंवार तमारा सांभव्वामां आत्यो छे. एनो मूछ शब्द ' प्रत्या+ 
ख्यान” छे; जने ते (शब्द) अभुक वस्तु भणी चित्त न करबुं एम तत्त्वथी समजी हेतुपूर्वक 
नियम करवो तेने बदले वपराय छे. प्रत्याख्यान करवानो हेतु महा उत्तम अने सूक्ष्म छे. 
पत्याख्यान नहीं करवाथी गमे ते वस्तु न खाओ के न भोगवों तोपण तेथी संवरपणुं नथी, 
कारण के तत्त्वरूपे करीने इच्छानुं रंंधन कयु नथी. रात्रे आपणे भोजन न करता होहए ; 
परंतु तेनो जो प्रत्याख्यानरूपे नियम न कर्यों होय तो ते फछ न आपे ; कारण आपणी इच्छा 
खुल्ली रही. जेम घरनुं बारणुं उधाई होय अने श्वानादिक जनावर के मनुप्य चाल्युं आवे तेम 
इच्छानां द्वार खुलां होय तो तेमां कर्म प्रवेश करे छे. एटले के ए भणी आपणा विचार 
छृटथी जाय छे; ते कर्मबंधननुं कारण छे, अने जो ग्रत्याख्यान होय तो पछी ए भणी दृष्टी 
करवानी इच्छा थती नथी. जेम आपणे जाणीए छीए के बांसानो मध्य भाग आपणाभी जोइ 
शकातो नथी, माटे ए भणी आपणे दृष्टि पण करता नभी, तेम प्रत्यास्यान करवाभी आपमे 
अमुक वस्तु ख़बाय के भोगवाय तेम नथी एटले ए भणी आपणुं लक्ष खाभाविक जतुं नथी, 
ए कर्म आववाने आडो कोट थह् पडे छे. अत्याख्यान कयी पछी विस्मृति वगेरे कारणयी कोह 
दोष आबी जाय तो तेनां प्रायश्चित्तनिवारण पण महात्माओए कछ्यां छे. 

म्रत्यास्यानथी एक बीजो पण मोटो लछाम छे; ते एके अमुक वस्तुओमां ज॑ आपणु छक्ष 
रहे छे, बाकी वधी बस्तुओनो त्याग भइ जायछे; जे जे वस्तु त्याग करी छे ते ते संबंधी 





३८ श्रीमद्‌ राजचंद्र, ( मोक्षमाल्ठा- ) 
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पछी विशेष विचार, अहबुं, सूकवुं के एवी कंई उपाधि रहेती नथी. एवंडे मन बहु बहोल्ताने 
पामी नियमरूपी सडकमां चाल्युं जायछे. अश्व जो रुगाममां आवी जाय छे, तो पछी गमे 
तेवो प्रबह्ठ छतां तेने धारेले रसे जेम लई जवाय छे तेम मन ए नियमरूपी लूगाममां आव- 
वाथी पछी गमे ते शुभ राहमां रूदई जवाय छे; अने तेमां वारंवार पर्यटन कराववाथी ते एकाग्म, 
विचारशीलू अने विवेकी थायछे. मननो आनंद शरीरने पण निरोगी करे छे. अभक्ष्य, अनंत- 
काय, परखियादिकना नियम कयोथी पण शरीर निरोगी रही शके छे. मादक पदार्थों मनने 
अबले रसे दोरेछे, पण प्रत्यास्यानथी मन त्यां जतुं अटके छे; एथी ते विमतछ थाय छे. 


प्रद्यास्यान ए केवी उत्तम नियम पाठ्वानी प्रतिज्ञा छे, ते आ उपरथी तमे समज्या हशो. 
विशेष सदूगुरु मुखथी अने शाखावलोकनथी समजवा हुं बोध करुं छठ. 





२२५ विनयवडे तत्त्वनी सिद्धि छे. 


राजगृही नगरीनां राज्यासनपर ज्यारे अेणिक राजा बिराजमान हता, त्यारे ते नगरीमां एक 
चंडाबू रहेतो हतो. एक बखते ए चंडात्ननी स्रीने गर्भ रक्षो, त्यारे तेने केरी खावानी इच्छा 
उत्न्न थइ, तेणे ते छावी आपवा चंडातछ्ने कष्ठं. चंडाले कथ्चुं, आ केरीनो बखत नथी, एटढे 
मारो उपाय नथी. नहीं तो हुं गमे तेटले उंचे होय त्यांथी मारी विद्यानां बढ्वडे लावी तारी 
इच्छा सिद्ध करुं. चंडाल्‍रूणीए कह्यं, राजानी महाराणीना बागमां एक अकाछे केरी देनार 
आंबो छे. ते पर अत्यारे केरीओ लची रही हरे, माटे त्यां जईने ए केरी लावों. पोतानी 
ख्रीनी इच्छा पुरी पाडवा चंडार ते बागमां गयो. गुप्त रीते आंबा समीप जई मंत्र भणीने 
तेने नमाव्यो; अने केरी लीघपी. बीजा मंत्रवंड़े करीने तेने हतो एम करी दीधो. पछी ते घेर 
आव्यो अने तेनी सत्रीनी इच्छा माटे निरंतर ते चंडाछ विद्याब्ठे त्यांथी केरी लाववा लाम्यो. 
एक दिवसे फरतां फरतां माह्ठीनी द्रष्टि आंबा भणी गई. केरीओनी चोरी थयेली जोईने तेणे 
जईने श्रेणिकाजा आग नम्नता पूर्वक कब्युं. श्रेणिकनी आज्ञाथी अभयकुमार नामना बुद्धिशालदी 
प्रधाने युक्तिबडे ते चंडाढ़नने शोधी कात्यो. तेने पोता आग तेडावी पूछ, एटरां बां 
माणसो बागमां रहेठे छतां तुं केवी रीते चढीने ए केरी रुई गयो के ए वात कव््यामां पण 
न आदी! चंडाक़े कध्ुं, आप मारो अपराध क्षमा करजो. हुं साचुं बोली जउं छठ के मारी 
पासे एक विद्या छे; तेना योगथी हुं ए केरीओ लई शक्यो. अमयकुमारे कबुं, माराथी 
क्षमा न थई शके; परंतु महाराजा श्रेणिकने ए विद्या तुं आप तो तेओने एवी विद्या लेवानो 
अमिलाष होवाथी तारा उपकारना बदलामां हुं अपराध क्षमा करावी शकुं. चंडाढे एम करवानी 
है। कही. पछी अभयकुमारे चंडालने श्रेणिकराजा ज्यां सिंहासनपर बेठा हता त्यां लावीने सामो 
उसो राज्यो; अने सघल्ठी बात राजाने कही बतावी. ए वातनी राजाएं द्वा कही. चंडाले पछी 
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सामा उम्रा रही थरथरते पगे श्रेणिकने ते विद्यानो बोध आपवा मांड्यो; पण ते बोध लाग्यो 
नहीं. झडपथी उभा थई अभयकुमार बोल्याः महाराज! आपने जो ए विद्या अवश्य शीखवी 
दोय तो सामा आवी उभा रहो; अने एने सिंहासन आपो. राजाए विद्या लेवा खातर एम कपयु 
तो तत्कारू विद्या सिद्ध थई. 


आ वात मात्र बोध लेवाने माटे छे. एक चंडाछनो पण विनय कयों वगर श्रेणिक जेवा 
राजाने विद्या सिद्ध न थई, तो तेमांथी तत्त्व ए ग्रहण करवानुं छे के, सद्वियाने साध्य करवा 
विनय. करवो अवश्यनो छे. आत्मविद्या पामवा नि्थगुरुनों जो विनय करीए तो केवुं 
मंगछ॒दायक थाय ! 


विनय ए उत्तम वशीकरण छे. उत्तराध्ययनमां भगवाने विनयने धर्मनुं मूठ कही वर्णव्यों छे. 
गुरुनो, मुनिनो, विद्याननो, मातापितानो अने पोताथी वडानो विनय केवों ए आपणी 
उत्तमतानुं कारण छे. 


३३ सुदर्शन बोठ- 

प्राचीन काठ्मां शुद्ध एक पत्नीजृत्तने पाछूनारा असंख्य पुरुषों थई गया छे; एमांथी संकट 
सही नामांकित थयेलो सुदु्शन नामनो एक सत्पुरुष पण छे. ए धनाव्य सुंदर मुखमुद्रावात्यो 
कांतिमान अने मध्य वयमां हतो. जे नगरमां ते रहेतो हतो, ते नगरना राज्यदरबार आगद्थी 
कई काम प्रसंगने लीधे तेने नीकत्ठवुं पडयुं, ते वेछा राजानी अभया नामनी राणी पोताना 
आवासना गोखमां बेठी हती. त्यांथी सुदर्शन भणी तेनी द्रष्टि गईं. तेनुं उत्तम रूप अने काया 
जोईने तेनुं मन ललचायुं, एक अनुचरी मोकलठीने कपटभावथी निर्मठ कारण बतावीने सुदशेनने 
उपर बोलाव्यो. केटछाक प्रकारनी वातचित कयो पछी अभयाए सुदर्शनने भोग भोगववा संबंधीनुं 
आमंत्रण कर्य. सुदर्शने केट्छोक उपदेश आप्यो तोपषण तेनुं मन शांत थयुं नहीं. छेवटे 
कंटाब्टीने सुद्शने युक्तिथी कझ्लुं, बहेन, हुं पुरुषत्वमां नथी! तोपण राणीए अनेक प्रकारना हाव- 
भाव क्या. ए सघल्ठी कामचेष्टाथी सुदर्शन चब्यों नहीं; एथी कंटाछी जईने राणीए तेने जतो कर्यों. 


एक वार ए नगरमां उजाणी हती; तेथी नगर बहार नगरजनो आनंदथी आम तेम भमता 
हता. धामधुम मची रही हती. सुदर्शन शेठना छ देव कुमार जेवा पुत्रो पण त्यां आव्या हता. 
अभया राणी कपिला नामनी दासी साथे ठाठमाठथी त्यां आवी हती. सुदर्शनना देबपूतत्ं जेबा 
छ पुत्रों तेना जोवामां आव्या, कपिलाने तेणे पूछयुं: आवा रम्य पूत्रो कोना छे! कपिराए 
सुदशन शेठनुं नाम आप्युं. नाम सांमलीने राणीनी छातीमां कटार भोकाई; तेने कारी घा 
वाग्यो. सघढठी घामधुम वीती गया पछी मायाकथन गोठवीने अभयाए अने तेनी दासीए मत्ठी 
राजाने कछुं: “तमे मानता हशो के, भारा राज्यमां न्याय अने नीति वर्ते छे; दुर्जनोथी मारी 


४० श्रीमद्‌ राजचंद्र. ( मोक्षमात्ा: ) 


प्रजा दुःखी नथी; परंतु ते सघछं मिथ्या छे. अंतःपुरमां पण दुजनों प्रवेश करे त्यांसुधी 
हजु अंधेर छे! तो पछी बीजां ख्र्ू माटे पूछबुं पण झं! तमारा नगरना सुदर्शन नामना शेठे 
मारी कने भोगनुं आमंत्रण कयु. नहीं कहेवायोग्य कथनों मारे सांमत्टवां पड्यां; पण में तेनो 
तिर॒स्कार कर्यो. आथी विशेष अंधारु कयुं कहेवाय!”' धणा राजा मूले कानना काभा होय छे 
ए वात जाणे बहु मान्य छे, तेमां वत्ठी ख्रीनां मायावि मधुरां वचन झु असर न करे! ताता 
तैल्मां टाढां जछू जेवां वचनथी राजा क्रोधायमान थया. सुदशशनने झूतल्लीए चढावी देवानी 
तत्काछ तेणे आज्ञा करी दीधी, अने ते प्रमाणे सघछुं थइ पण गयुं. मात्र शूल्लीए सुदर्शन 
बेसे एटली वार हती- 

गमे तेम हो, पण संष्टिना दिव्य भंडारमां अजवादं छे. सत्यनों प्रभाव ढांक्यो रहेतो नथी. 
सुदशनने शूछ्ीए बेसार्यों, के शूह्ली फीटीने तेनुं झल्झछतुं सोनानुं सिंहासन थयुं; अने देव, 
दुंदुभीना नाद थया; सर्वत्र आनंद व्यापी गयो. सुदर्शननुं सत्यशीद्ू विश्वंडक्रमां झव्यकी 
उठयुं. सत्यशीढनो सदा जय छे. 

शीयक अने सुदर्शननी उत्तम हृढता ए बन्ने आत्माने पवित्र श्रेणिए चढावे छे! 





१४ अहमाचर्यविषे बुभाषित. 


दोहरा. 
निरखीने नवयोवना. लेश न विषयनिदान ; 
गणे काष्ठनी पूतव्ठी, ते भगवानसमान. १. 
आ सपा संसारनी, रमणी नायकरूप ; 
ए त्यागी, त्याग्युं बधुं, केवट् शोकखरूप. २. 
एक विषयने जीततां, जीत्यों सो संसार; 
नृपति जीततां जीतिये, दत्ठ, पुर, ने अधिकार. ३. 
विषयरूप अंकूरथी, टछ्छे ज्ञान ने ध्यान; 
लेश मदीरापानथी, छाके ज्यम अज्ञान. 9५ 
जे नववाड विशुद्धभी, धरे शियक्त सुखदाई; 
भव तेनो लव पछी रहे, तत्त्ववचन ए भाह. ५. 
मुंदर शीयल्सुरतरू, मन वाणी ने देह; 
जे नरनारी सेवशे, अनुपम फछ ले तेह. ६. 


पात्र विना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान; 
पात्र थवा सेवो सदा, अक्षचयं मतिमान! ७ 














नमो भरिहंताणं; नमो सिद्धाणं; नमो आयरियाणं; नमो उवड़्झायाणं; नमो लछोए सब्वसाहुणं. 

आ पवित्र वाक्योने निम्रेथप्रवचनमां नवकार ( नमस्कार) मंत्र के पंचपरमेष्टिमंत्र कहे छे. 

अहँत भगवंतना बार गुण, सिद्ध भगवंतना आठ गुण, आचायेना छत्रीश गुण, उपाध्यायना 
पंचचीश गुण, अने साधुना सत्तावीश गुण मठीने एकसो आठ गुण थया. अंगुठा बिना बाकीनी 
रार आंगछीओनां बार टेरवां थाय छे; अने एथी ए गुणोनुं चिंतन करवानी योजना होवाथी 
बारने नवे गुणतां १०८ थाय छे. एटले नवकार एम कहेवामां साथे एवुं सूचवन रश्'ु जणाय 
छे के हे भव्य! तारां ए आंगटीनां टेरवांथी ( नवकार ) मंत्र नव वार गण-कार एटले करनार 
एम पण थाय छे. बारने नवे गुणतां जेटला थाय एटला गुणनो भरेलो मंत्र एम नवकार मंत्र 
तरीके एनो अर्थ थई शके छे. पंच परमेष्टि एटले आ सकदछ जगत्‌मां पांच वस्तुओं परमोत्कृष्ट 
छे ते. ते कयि कयि!-तो कही बतावी के अरिहंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय अने साधु. 
एने नमस्कार करवानो जे मंत्र ते परमेष्टि मंत्र; अने पांच परमेष्टेने साथे नमस्कार होवाथी 
पंचपरमेष्टि मंत्र एवो शब्द थयो. आ मंत्र अनादि सिद्ध मनाय छे; कारण पंचपरमेष्टि अनादि 
सिद्ध छे. एटले ए पांचे पात्रों आयरूप नथी, प्रवाहथी अनादि छे, अने तेना जपनार पण 
अनादि सिद्ध छे. एथी ए जाप पण अनादि सिद्ध ठरे छे. 

प्र०--ए पंचपरमेष्टि मंत्र परिपूर्ण जाणवाथी मनुष्य उत्तम गतिने पामे छे एम सत्पुरुषो कहे छे 
ए भादे तमारुं झुं मत छे? 

उ०--ए कहेबुं न्यायपूर्वक छे, एम हुं मानुं छठ. 

प्र०--एने कयां कारणथी न्यायपूर्वक कही शकाय! 

उ०--हा. ए तमने हुं समजाबुं; मननी निम्नहता अर्थे एक तो सर्वोत्तम जगद्भुषणना सत्य 
गुणनुं ए चिंतवन छे. तत्त्ववी जोतां वी अहँतखरूप, सिद्धखरूप, आचार्यखरूप, उपाध्याय- 
खरूप अने साधुखरूप एनो विवेकथी विचार करवानुं पण ए सूचवन छे. कारण के तेओ 
पूजवा योग्य शाथी छेः एम विचारतां एओनां खरूप, गुण इत्यादि माटे विचार करवानी 
सत्पुरुषने तो खरी अगत्य छे. हवे कहो के ए मंत्र केटलो कल्याणकारक छे! 

अक्षकार--सत्युरुषो नमस्कार मंत्रने मोक्षनुं कारण कहे छे ए आ व्याख्यानथी हुं पण 
मान्य राखुं छठ. 

अद्दत भगवंत, सिद्ध भगवंत, आचाये, उपाध्याय अने साधु एओनो अकेको प्रथम अक्षर 
लेतां “ असिआउसा” एवुं महद्‌ वाक्य नीकले छे. जेनुं $» एवुं योगबिंदुनुं खरूप थाय छे; 
माटे आपणे ए मंत्रनों अवश्य करीने विमक्त भावथी जाप करवो. 


निजाड 
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हरे श्रीमद्‌ राजचंद्र. (मोक्षमाल्ता, ) 


१६ अजुपूर्ची. 
नकौनुपू्वी, तियेचानुपूर्वी, मनुष्यानुपू्वीं, अने देवानुपूर्वी ए अनुपूर्वीओ विषेनो आ बाठ 
नथी, परंतु “अनुपूर्वी” ए नामना एक अवधानी लघु पुरकनां मंत्र स्रण माटे छे. 
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पिता--आवी जातनां कोष्टकथी भरेढ्ु एक नानुं पुस्तक छे ते तें जोयुं छे? 

पुत्र--हा पिताजी. 

पिता--एमां आडा अवब्श अंक मूकया छठे, तेनुं कार पण कारण तारा समजवामां छे! 

पुत्र--नहीं पिताजी.--भारा समजवामां नथी माटे आप ते कारण कहो. 

पिता--.पुत्र! प्रत्यक्ष छे के मन ए एक बहु चंचछठ चीज छे; एने एकाग् करबुं बहु बहु 
विकट छे; ते ज्यांसुधी एकाग्र थतुं नथी त्यांसथी आत्ममलिनता जती नथी, पापना बिचारों 
घटता नथी. ए एकाग्रता माटे बार प्रतिज्ञादिक अनेक महान साधनों भगवाने कछ्मां छे. 
मननी एकाग्रताथी महा योगनी श्रेणिये चढबा माटे अने तेने केटछाक ग्रकारथी निर्मठ करवा 
माटे सत्पुरुषोए आ एक साधनरूप कोष्टकावली करी छे. पंच परमेष्टि मंत्रना पांच अंक एमां 
पहेला मक्या छे; अने पछी लोमविलोमखरूपमां रुक्षबंध एना ए पांच अंक भूकीने भित्र भिन्न 
प्रकारे कोष्टको कया छे. एम करवानुं कारण पण मननी एकाग्रता थईने निमेरा करी शकाय, ए छे. 

पुत्र--पितानी | अनुकमे लेवाथी एम शामाटे न थई शके! 

पिता--लोमविछोम होय तो ते गोठवतां जबुं पडे अने नाम संभारतां जवबुं पड़े. पांचनों 
अंक मृक्या पछी बेनो आंकड़ों आवे के “नमो लोए सन्वसाहुणं” पछी- नमोअरिहंताणं? ए 
वाबय मूकीदईने “नमो सिद्धाणं” ए वाक्य संभारवुं पडे. एम पुनः पुनः रक्षनी दृठता राखतां 
मन एकाग्रताए पहोंचे छे. अनुक्रमबंध होय तो तेम भई शकतुं नथी; कारणके विचार करबों 
पड़तो नथी. ए सूक्ष्म बखतमां मन परमेथ्टिमंत्रमांयी नीकठीने संसारतंत्रनी खटपटमां जई पड़े 
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छे; अने वखते धर्म करतां धाड पण करी नाखे छे, जेथी सत्युरुषोण अनुपूर्बीनी योजना 
छे, ते बहु सुंदर छे अने आत्मशांतिने आपनारी छे. 


३७ सामायिकविचार. 
(१) 
आत्मशक्तिनो प्रकाश करनार, सम्यगूज्ञानदशननों उदय करनार, शुद्ध समाधिभावमां प्रवेश 
करावनार, निर्जरानो अमूल्य लाभ आपनार, रागद्वरेषणी मध्यर्थ बुद्धि करनार एवुं सामायिक 
नामनुं शिक्षावत्त छे. सामायिक शब्दनी व्युत्पत्ति सस+आय+हक ए शब्दोथी थाय छे. 
“सम” एटले रागद्वेपरहित मध्यस्थ परिणाम, “आय” एटले ते समभावनाथी उत्पन्न थतों ज्ञान- 
दशेन चारित्ररूप मोक्ष मागेनो छाभ, अने “हक” कहेतां भाव एम अर्थ थाय छे. एटले जेवडे 
करीने मोक्षना मागेनो लाभदायक भाव उपजे ते सामायिक. आत्ते, अने रोद्र ए बे प्रकारनां 
ध्याननों त्याग करीने मन, वचन कायाना पापभावने रोकीने विवेकी मनुष्यो सामायिक करे छे. 


मनना पुद्छ तरंगी छे. सामायिकमां ज्यारे विशुद्ध परिणामथी रहेवुं क्यूं छे त्यारे पण ए 
मन आकाश पातालना घाट घड्या करे छे. तेमज भूल, विस्मृति, उन्‍्माद हइत्यादिथी वचन- 
कायामां पण दूषण आववाथी सामायिकरमां दोष छागे छे. मन, वचन अने कायाना थरने 
बत्रीश दोष उत्पन्न थाय छे. दश मनना, दश वचनना अने बार कायाना एम बत्रीश दोष 
जाणवा अवश्यना छे. जे जाणवाथी मन सावधान रहे छे. 

मनना दश दोष कहुं छठ. 

१. अविवेकदोष---सामायिकनुं खरूप नहीं जाणवाथी मनमां एवो विचार करे के आशथी झुं 
फक थवानुं हतुंः आथी ते कोण तयुं हशे! एवा विकल्पनुं नाम अविवेकदोष. 

२. यशोवांछादोष--पोते सामाबिक करे छे एम बीजा मनुष्यो जाणे तो प्रशंसा करे एवी 
इच्छाए सामायिक करवुं ते यशोवांछादोष, 

३. धनवांछादोष--धननी इच्छाए सामायिक करवुं ते धनवांछादोष. 

४. गर्वदोष--मने छोको धर्मी कहे छे अने हुँ सामायिक पण तेबुंज करुं छठ! एवों 
अध्यवसाय ते गर्वदोष. 

५. भयदोष--हुं आवककुल्मां जन्म्यो छठं; मने छोकों मोद् तरीके मान दे छे, अने जो 
सामायिक नहीं करुं तो कहेशे के आटली क्रिया पण नथी करतो; एम निंदाना भयथी 
सामागिक करे ते भयदोष. 


६. निदानदोष--सामायिक करीने तेनां फढ्थी धन, ख्री, पुत्रादिक मत्यवानुं इच्छे 
ते निदानदोष, पृत्र नुइ 


७. संशयदोष--सामायिकनुं फठछ हशे के नहीं होय! एवो विकल्प करे ते संशयदोष. 

८. कपायदोष---सामायिक क्रोधादिकथी करवा बेसी जाय, किंवा पछी क्रोध, मान, माया, 
लोभमां दृत्ति धरे ते कपायदोष, 

९. अविनयदोष--विनय वगर सामायिक करे ते अविनयदोष. 

१०. अबहुमानदोष--भक्तिभाव अने उमंग पूर्वक सामायिक न करे ते अबहुमानदोष. 
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३८ सामायिकविचार, 
(२) 
मनना दश दोष कह्मा हवे वचनना दश दोष कहुं छ्॑. 
. कुबोलदोष---सामायिकमां कुबचन बोलवुं ते कुबोलदोष. 
. सहसात्कारदोष--सामायिकर्मां साहसथी अविचारपूर्वक वाक्य बोलबुं ते सहसात्कारदोष. 
, असदारोपणदोष--बीजाने खोटों बोध आपे, ते असदारोपणदोष, 
निरपेक्षदोष---सामायिकर्मां शाखनी दरकार विना वाक्य बोले ते निरपेक्षदोष. 
संक्षेपदोष --सूत्रना पाठ इत्यादिक ढुंकामां बोली नाखे; अने यथार्थ भाखे नहीं ते संक्षेपदोष, 
क्लेशदोष--कोईथी कंकाश करे ते क्लेशदोष. 
, विकथादोष--चार प्रकारनी विकथा मांडी बेसे ते विकथाढोष. 
. हाखदोष--सामायिकमां कोईनी हांसी मश्करी करे ते हास्यदोष. 
« अशुद्धोष--सामायिकमां सूत्रपाठ न्यूनाधिक अने अशुद्ध बोले ते अशुद्धदोष. 
१०. मुणभुणदोष--गडबडगोटाथी सामायिकमां सूत्रपाठ बोले जे पोते पण पूरुं मांड समजी 
शके ते मुणमुणदोष. 
ए वचनना दश दोष कक्या; हवे कायाना बार दोष कहुं छठ. 
१. अयोग्यआसनदोष---सामायिकरमां पगपर पे चढावी बेसे, ते श्रीगुरु आदि प्रत्ये अवि- 
नयरूपआसन ते पहेलो अयोग्यआसनदोष. 
२. चलासनदोष--डगडगते आसने बेसी सामायिक करे, अथवा वारंवार ज्यांथी उठवुं पड़े 
तेबे आसने बेसे ते चढासनदोष. 
३. चलदृष्टिदोष--कायोत्सगेमां आंखों चंचछ ए चलदृष्टिदोष. 
9. सावशथक्रियादोष--सामायिकमां कंई पाप क्रिया के तेनी संज्ञा करे ते सावथक्रियादोष. 
७५. आलहंबनदोष--भींतादिकने ओटींगण दई बेसे एथी त्यां बेठेलः जंतु आदिकनों नाश 
थाय के तेने पीडा थाय, तेमज पोताने प्रमादनी प्रवृत्ति थाय, ते आलरंबनदोष, 


६. भआकुंचनप्रसारणदोष--हाथ पग संकोचे, छांवा करे ए आदि ते आकुंचनप्रसारणदोष, 
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७. आल्सदोष--अंग मरडे, टचाका वगाडे ए आदि ते आल्सदोष. 
८. मोटनदोष--आंगढ्ी वगेरे वांकी करे, टवाका वगाड़े ते मोटनदोष. 
९. मलदोष--धरडा घरड करी सामायिकमां चल करी मेल ख़ंखेरे ते मलदोप, 
१०. विमासणदोष--गढ्ामां हाथ नाखी बेसे इत्यादि ते विमासणदोष. 
११. निद्रादोष--सामायिकमां उंघ आवे ते निद्वादोष. 
१२. वल्लसंकोचन-- सामायिकमां टाढ प्मुखनी भीतिथी वल्रथी शरीर संकोचे ते वस्लसंकोचनदोष॑. 
“ए बन्नीश दूषणरहित सामायिक करबुं. पांच अतिचार टाव्मवा: 





३९ सामायिकविचार. 
(३) 

एकागता अने सावधानी विना ए बत्रीश दोषमांना अमुक दोष पण आवी जाय छे. विज्ञान- 
वेत्ताओए सामायिकनुं जघन्य प्रमाण बे घडीनुं बांध्युं छे. ए बृत्त सावधानी पूर्वक करवाथी 
परमशांति आपे छे. केटलाकनो ए बे घडीनो का ज्यारे जतो नथी त्यारे तेओ बहु कंटाले 
छे. सामायिकमां नवराश लईने बेसवाथी काठ जाय पण क्यांथी? आधुनिक काछमां सावधानीथी 
सामायिक करनारा बहुज थोड़ा छे. प्रतिक्रण सामायिकनी साथे करवानुं होय छे त्यारे तो 
वखत जवो सुगम पडे छे. जो के एवा पामरो प्रतिक्रमण छक्ष पूर्वक्ष करी शकता नथी तोपण 
केवछ नवराश करतां एमां जरुर क॑ईक फेर पडे छे. सामायिक पण पुरुं जेओने आवडतुं नथी 
तेओ बिचारा सामायिकमां पछी बहु मुंझाय छे. केटलाक भारे कर्मियों ए अवसरमां व्यवहारना 
प्रपंचो पण घड़ी राखे छे. आथी सामरायिक बहु दोषित थाय छे. 


विधिपूर्वक सामायिक न थाय ए बहु खेदकारक अने कर्मनी बाहुल्‍वता छे. साठ घडीना 
अहोरात्र व्यर्थ चाल्या जाय छे. असंख्यात दिवसथी भरेरां अनंता कारुचक्र व्यतीत करतां 
पण जे सार्थक न थयुं ते बे घडीना विशुद्ध सामायिकथी थाय छे. लक्षपू्वक सामायिक थवा' 
माटे तेमां प्रवेश कया पछी चार छोगस्सथी वधारे छोगस्सनो कायोत्सन करी चित्तनी केईक 
खखता आणवी; पछी सूत्रपाठ के उत्तम अंथनुं मनन करबुं, वैराग्यनां उत्तम काव्यो बोलवां, 
पाठक्नुं अध्ययन करेछंं सरण करी जबुं, नूतन अभ्यास थाय तो करवो. कोईने शास्राधारथी 
बोध आपवो, एम सामायिकी काछ व्यतीत करवो. मुनिराजनो जो समागम होय तो आगम- 
वाणी सांभ्वी अने ते मनन करवी, तेम न होय अने शास्त्र परिचय न होय तो विचक्षण 
अभ्यासी पासेथी वैराग्यवोधक कथन श्रवण करबुं; किंवा कंई अभ्यास करवो. ए सपती योगवाई 
न होय तो केटछोक भाग रक्षपूर्षक्त कायोल्सगैमां रोकबो; अने केटलोक भाग महापुरुषोनां 
चरिश्रकथामां उपयोगपूर्वक रोकवो; परंतु जेम बने तेम विवेकथी अने उत्साहथी सामायिकीकाछ 
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व्यतीत करवो. कंई साहित्य न होय तो पंच परमेष्टिमंत्रनो जापज उत्साहपूर्वक करवो. पण 
व्यर्थ काठ काढी नाखवों नहीं. धीरजथी, शांतिथी अने यतनाथी सामायिक करूु-ुं. जेम बने 
तेम सामायिकमां शाखपरिचय वधारवो, 

साठघड़ीना अहोरात्रिमांथी बेघडी अवश्य बचावी सामायिक तो सदूभावथी क॒रबुं. 





४० प्रतिक्रमणविचार. 

प्रतिक्मण एटले पाछुं करचुं-फरीथी जोई जबुं एम एनो अर्थ थई शके छे. भावनी 
अपेक्षाए जे दिवसे जे बखते प्रतिक्रमण करवानुं थाय, ते बखतनी अगाउ अथवा ते दिवसे 
जे जे दोष थया होय ते एक पछी एक अंतरात्माथी जोई जवा अने तेनो पश्चात्ताप करी ते 
दोष्थी पाछुं वल्वुं तेनुं नाम प्रतिकमण कहेवाय. 

उत्तम भुनियो अने भाविक आवको संध्याकाछ्े अने रात्रिना पाकछना भागमां दिवसे अने 
रात्रे एम अनुक्रमे थयेला दोषनों पश्चात्ताप करे छे के तेनी क्षमापना इच्छेछे एनुं नाम अहीं 
आग प्रतिकमण छे. ए मतिकमण आपणे पण अवश्य करवुं, कारणके आ आत्मा मन, वचन 
अने कायाना योगथी अनेक प्रकारनां कर्म बांधे छे. प्रतिकमण सूत्रमां एनुं दोहन करेलु छे; 
जेथी दिवस रात्रिमां थयेरां पापनो पश्चात्ताप ते वडे थई शके छे. शुद्धभाव बडे करी पश्चात्ताप 
करवाथी लेश पाप थतां परलोकमय अने अनुकंपा छूटेछे; आत्मा कोमछ थाय छे. त्यागवा 
योग्य वस्तुनो विवेक आवतो जायछे. मगवत्साक्षीए अज्ञान आदि जे जे दोष विस्मरण थया 
होय तेनो पश्चात्ताप पण थई शकेछे. आम ए निजेरा करवानुं उत्तम साधन छे. 

एनु आवश्यक एवं पण नाम छे, आवश्यक एटले अवश्य करीने करवा योग्य; ए सत्य 
छे, ते वडे आत्मानी मलिनता खसे छे, माटे अवश्य करवा योग्य छे, 

सायंकाछे जे अतिकमण करवामां आवे छे तेनुं नाम देवसीयपडिक्रमण' एटले दिवससंबंधी 
पापनो पश्चात्ताप; अने रात्रिना पाछला भागमां प्रतिक्रमण करवामां आवबे छे ते “राश्यपडिकमण ! 
कहेवाय छें. “देवसीय” जने “राइय! ए प्राकृत भाषाना शब्दों छे. पखवाडीए करवानुं प्रतिकमण 
ते पाक्षिक अने संवत्सरे करवानुं ते सांवत्सरेक ( छमछरी ) कहेवाय छे. सत्पुरुषोए बोजनाथी 
बांघेलो ए सुंदर नियम के. 

केटछाक सामान्य बुद्धिमानों एम कहेछे के दिवस अने रात्रीनुं सवारे प्रायश्रित्तरूप प्रतिक्रमण 
कर्दु होय तो कंई खोद नथी, परंतु ४ कहेवुं प्रामाणिक नथी, रात्रिये अकस्रात अमुक कारण 
आवी पडे के काठूधर्म प्राप्त थाय तो दिवस संबंधी पण रही जाय. 

प्रतिक्मण सूत्रनी योजना बहु सुंदर छे. एनां मूत्ठतत्त्व बहु उत्तम छे. जेम बने तेम प्रति- 
क्रमण भौर॑जयी, समजाय एवी भाषाथी, शांतियी, मननी एकाअताथी अने यतनापूर्वक कब. 








एआणथणण क्र बे ७ हु... ४७ 
४१ भीखारीनो खेद. 
(१) 

श्क पामर भीखारी जंगलमां भटकतों हतो. त्यां तेने भूख हागी. एटले ते बिचारों लड़- 
थडीआं खातो खातो एक नगरमां एक सामान्य मनुष्यने घेर पहोंच्यो. त्यां जईने तेणे अनेक 
प्रकारनी आजीजी करी; तेना कालावालाथी करुणा पामीने ते ग्ृहखनी ल्रीए तेने घरमांथी 
जमतां वधेलु मिशज्न आणी आप्यु. भोजन मत्याथी मीखारी बहु आनंद पामतो पामतो नगर 
रनी बहार आव्यो, आवीने एक झाड तल्ले बेठो; त्यां जरा खच्छ करीने एक बाजुएण अति 
जूनो थयेरलो पोतानो जल्नो घडो मक्‍यो. एक बाजुए पोतानी फ़ाटीतुटी मलिन गोदडी मूकी 
अने एक बाजुए पोते ते भोजन रूईने बेठो. राजी राजी थतां एणे ते भोजन खाईने पुरुं कब. 
पछी ओशिके एक पथ्थर मूकीने ते सुतो. भोजनना मदथी जरावारमां तेनी आंखो मिंचाई गई. 
निद्रावश थयो एटले तेने एक खम्म आव्युं. पोते जाणे महा राजरीड्विने पाम्यो छे; सुंदर 
व्राभूषण धारण कययों छे; देश आखामां पोताना विजयनों डंको वागी गयो छे; समीपमां 
तेनी आज्ञा अवरुंबन करवा अनुचरो उभा थई रघ्या छे; आजुबाजु छडीदारों खमा खमा 
पोकारे छे; एक रमणीय महेलमां सुंदर पलुंगपर तेणे शयन कययु छे; देवांगना जेवी स्रीओ तेना 
पग चांपे छे; पंखाथी एक बाजुएथी पंखानो मंदमंद्‌ पवन ढोठ्ाय छे; एवा खम्रमां तेनो 
आत्मा चढी गयो. ते खम्नना भोग लेतां तेनां रोम उल्लसी गयां. एवामां मेष महाराजा चढ़ी 
आव्या; वीजछीना झबकारा थवा टाम्या; सूर्य वाद्ांथी ढंकाई गयो; सर्वत्र अंधकार पथराई 
गयो; मुशलरूधार वषोद थशे एवुं जणायुं अने एटलामां गाजवीजथी एक प्रबठू कडाकों थयो. 

कडाकाना अवाजथी भय पामीने ते पामर भीखारी जागी गयो. 








४२ भीखारीनो खेद. 
(२) 

जुए छे तो जे खके पाणीनो खोखरों घडो पडयो हतो ते ख्े ते घडो पव्यो छे; ज्यां 
फाटीतुटी गोदडी पड़ी हती त्यांज ते पड़ी छे. पोते जेवां मलिन अने फाटेलां कपडां धारण 
कयो हतां तेवां ने तेवां ते बल्लो शरीर उपर छे. नथी तलमार वध्युं के नयी जवमभार पद 
नथी ते देश के नथी ते नगरी, नथी ते महेल के नथी ते पलंग; नथी ते चामरछलन्न धर- 
नारा के नथी ते छडीदारो; नथी ते ख्रियो के नथी ते वस्थारुंकारो; नथी ते पंखा के नथी 
ते पवन; नथी ते अनुचरो के नथी ते आज्ञा; नथी ते खुख विछास के नथी ते मद्रोन्म- 
सता; भाई तो पोते जेवा हता तेवाने तेवा देखाया. एभी ते देखाव जोईने ते खेद प्राम्यो. 
सम्मां में मिथ्या भाइंचर दीठो तेथी जानंद मान्यो एमांनुं तो अहीं कश्ुुंर नथी; खमना 


४८ श्रीमद् राजचंद्र. (मोक्माछा.)... 


भोग भोगव्या नहीं अने तेनुं परिणाम जे खेद ते हुं भोगवुं छठं. एम ए पामर जीव 
पश्चातापमां पड़ी गयो. 

अहो भव्यों ! भीखारीनां खम्त जेवां संसारनां सुख अनित्य छे, खप्तमां जेम ते मीखारीए 
सुख समुदाय दीठो अने आनंद मान्यो तेम पामर प्राणीओ संसार खम्नना सुख समुदाबर्मा आनंद 
माने छे. जेम ते सुख समुदाय जाग्ृतिमां मिथ्या जणाया तेम ज्ञान प्राप्त थतां संसारनां सुख 
तेवां जणाय छे. खम्नना भोग न भोगव्या छतां जेम भीखारीने खेदनी प्राप्ती थई, तेम मोहांध 
आ्राणीओ संसारनां सुख मानी बेसे छे; अने भोगव्या सम गणे छे. परंतु परिणामे खेद, दुर्गति 
जने पश्चात्ताप ले छे; ते चपतक् अने विनाशी छतां खम्तनां खेद जेबुं तेनुं परिणाम रघ्बुं छे. ए 
उपरथी बुद्धिमान पुरुषो आत्महितने शोधे छे. संसारनी अनित्यतापर एक काव्य छे के:-- 

उपजाति. 
विद्युत्‌ लक्ष्मी अश्षुता पतंग, आयुष्य ते तो जछना तरंग. 
पुरंदरी चाप अनंगरंग, थुं राचिये त्यां क्षणनों प्रसंग! 

विशेषार्थ:---लछक्ष्मी वीजल्ी जेवी छे. वीजीनो झबकार जेम थईने ओलवाई जाय छे, तेम 
लक्ष्मी आवीने चाली जाय छे, अधिकार पतंगना रंग जेवो छे, पतंगनो रंग जेम चार दिवसनी 
चटकी छे; तेम अधिकार मात्र थोडो काछ रही हाथमांथी जतो रहे छे. आयुष्य पाणीनां मोजां 
जेबुं छे. पाणीनो हिलोछो आप्यो के गयो तेम जन्म पाम्या, अने एक देहमां रश्चा के न रक्ा 
तायां बीजा देहमां पडबुं पडे छे. काममोग आकाशमा उत्पन्न थता इंद्रना धनुप्य जेवा छे. 
इंद्रधनुष्य वषोकात्मां थईने क्षणवारमां लय थई जाय छे; तेम योवनमां कामना विकार फद्लीभूत 
थई्द जरा वयमां जता रहे छे; ढुंकामां हे जीव! ए सघक्नी वस्तुओनो संबंध क्षणभर छे. 
एमां प्रेमबंधनमी सांकल्े बंधाईने हुं राचवुं? तात्पये ए सघतां चपक अने विनाशी छे, तुं अखंड 
अने अविनाशी छे; माटे तारा जेवी नित्य वस्तुने प्राप्त कर! ए बोध यथार्थ छे. 








४३ अनुपम क्षमा: 
क्षमा ए अंतर्रीत्रु जीतवामां खदूग छे. पवित्र आचारनी रक्षा करवामां बख्तर छे. शुद्धभावे 
असझ्न दुःखमां समपरिणामथी क्षमा राखनार मनुप्य भवसागर तरी जाय छे. 
कृष्ण वासुदेवना गजसुकुमार नामना नाना भाई महासुरूपवान, सुकुमार मात्र बार वर्षनी 
बये भगवान्‌ नेमिनाथनी पासेथी संसारत्यागी थई स्मशानमां उम्र ध्यानमां रक्षा हता; त्यारे 
तेओ एक अदूभुत क्षमामय चरित्रथी महासिद्धिने पामी गया, ते अहीं कहुं छउं. 
सोमर नामना जाक्षणनी सुरूपवर्णसंपत्न पुत्री जोंडे गजसुकुमारनुं सगपण करय हतुं. परंतु 
हम थग्रां पहेलां गजमुकुमार तो संसार त्यागी गया. आधी पोतानी पुत्रीनुं सुख जवाना ढ्वेषयी 
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ते सोमल ब्राक्षणने भयंकर क्रोध व्याप्यो. गजसुकुमारनों शोध करतो करतो ए स्मशानमां ज्यां 
महामुनि गजसुकुमार एकाग्न विशुद्ध भावथी कायोससगेमां छे, त्यां आवी पहोंच्यो. फोमछ गज- 
सुकुमारना माथापर चीकणी माटीनी वाड करी; अने अंदर घखधखता अंगारा भयी, इंघन पूर्व 
एटले महा ताप थयो. एथी गजसुकुमारनो कोमछदेह बत्वा मंब्यों एटले ते सोमल जतो रो. 
ते बखतना गजसुकुमारना असक्य दुःखनु वर्णन केम थई शके! त्यारे पण तेओ समभाव परिणाममां 
रक्षा. किंचित्‌ क्रोध के द्वेष एना रूदयमां जन्म पाम्यो नहीं. पोताना आत्माने खितिस्मापक 
करीमे बोध दीधों के जो! तुं एनी पुत्रीने परण्यो होत तो ए कन्यादानमां तने पाघडी आपत. 
ए पाघडी थोडा बखतमां फाटी जाय तेवी अने परिणामे दुःखदायक थात. आ एनो बहु 
उपकार थयो के ए पाघडी बदरू एणे मोक्षनी पाघडी बंधावी. एवा विशुद्ध परिणामथी अडग्ग 
रही समभावथी असह्य वेदना सहीने तेओ सर्वज्ञ सर्वदर्शो थई अनंत जीवन सुखने पाम्या. 
केवी अनुपम क्षमा अने केवुं तेनुं सुंदर परिणाम! तत्त्वज्ञानाओनां वचन छे के, आत्मा मात्र 
खसदूभावमां आववों जोईए; अने ते आव्यो तो मोक्ष हथेलोमां ज छे. गजसुकुमारनी नामांकित 
क्षमा केवो शुद्ध बोध करे छे! 


४४ राग- 


श्रमण भगवान्‌ महावीरना अग्रेसर गणघर गौतमनुं नाम तमे बहुवार सांमव्युं छे. गौतमखा- 
मीना बोघेला केटछाक शिप्यो केवछज्ञान पाम्या छतां गौतम पोते केवल्ज्ञान पाम्या नहोंता, 
कारण के भगवान महावीरनां अंगोपांग, वर्ण, वाणी, रूप इत्यादिपर हजु गौतमने मोह हतो. 
निम्रेथ प्रवचननो निष्पक्षपाती न्याय एवो छे के, गमे ते बस्तुपरनो राग दुःखदायक छे. राग 
ए मोह अने मोह ए संसार ज छे. गौतमना हृदयथी ए राग ज्यांसुधी खस्यो नहीं त्यांसुधी 
तेओ केवलज्ञान पाम्या नहीं. श्रमण भगवान ज्ञातपुत्र ज्यारे अनुपमेय सिद्धिने पाम्या, त्यारे 
गौतम नगरमांथी आवता हता. भगवानना निवोणसमाचार सांमठी तेओ खेद पाम्या. विरहथी 
तेओ अनुराग वचनथी बोल्या: “हे महावीर! तमे मने साथे तो न राख्यो परंतु संभार्योए 
नहीं. मारी प्रीति सामी तमे दृष्टि पण करी नहीं! आम तमने छाजतुं नहोतुं.” एवा विकर्पो 
थतां थतां तेनुं लक्ष फयु, ने ते निरागश्रेणिए चत्मा “हुं बहु मूखेता करुं छठं. ए वीतराग, 
निर्विकारी अने निरागी ते मारामां केम मोह राखे! एनी शत्रु अने मित्रपर केवल समान दृष्टि हती! 
हुँ ए निरागीनो मिथ्या मोह राखूं छठ! मोह संसारनुं प्रद्द/ कारण छे;” एम विचारता विचा- 
रता तेओ शोक तजीने निरागी थया. एटले अनंतज्ञान प्रकाशित थयुं; अने प्रांते निवोण पधार्यो, 


गौतममुनिनो राग आपणने बहु सूक्ष्म बोध आपे छे. भगवानपरनों मोह गौतम जेबा गण- 
घरने दुःलदायक थयो, तो पछी संसारनो, ते वढ्गी पामर आत्माओनो मोह केवुं अनंत दुःख 


५० श्रीमद्‌ राजचंद्र. ( मोक्षमाक्ता- ) 
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आपतो हरो! संसाररूपी गाडीने राग अने द्वेष ए वे रूपी बढद छे. ए न होय तो संसारनुं 
अठकन छे. ज्यां राग नथी त्यां द्वेपष नथी; आ मान्य सिद्धांत छे. राग तीत्र कर्मबंधननुं 


कारण छे; एना क्षय्ी आत्मसिद्धि छे. 
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४५ सामान्य मनोरथ- 
सवैया. 

मोहिनीभाव विचार अघीन थई, ना निरखुं नयने परनारी; 
पत्थरतुल्य गणुं परवैभव, निर्मछ तात्त्विक लोभ समारी! 
द्वादश वृत्त जने दीनता धरि, सालिक थाउं खरूप विचारी; 
ए मुज नेम सदा शुभ क्षेमक, नित्य अखंड रहो भवहारी. १. 
ते त्रिशल्तनये मन चिंतवि, ज्ञान, विवेक, विचार वधारू; 
नित्य विशोध करी नव तत्त्वनो, उत्तम बोध अनेक उच्चारुं; 
संशयबीज उगे नहिं अंदर, जे जिननां कथनों अवधारं; 
राज्य, संदा म्ुज एज मनोरथ, धार, थशे अपवर्ग, उतारूुं, २. 


४६ कपिलमुनि. 
(१) 

कौसांबी नामनी एक नगरी हती. त्यांना राजदरबारमां राज्यनां आभूषणरूप काइयप नामनों 
एक शात्त्री रहेतो हतो. एनी ख्रीनुं नाम श्रीदेवी हतुं, तेना उदस्थी कपिल नामनों एक पुत्र 
जन्मो हतो. ते पंदर वर्षनो थयो त्यारे तेना पिता परधाम गया. कपिर लाडपाडमां उछरेलो 
होवाथी कंई विशेष विद्वता पाम्यो नहतो, तेथी एना पितानी जगो कोई बीजा विद्वानने मत्ही 
काश्यपशासत्री जे पुंजी कमाई गया हता ते कमावामां अशक्त एवा कपिले खाईने पुरी करी 
श्रीदेवी एक दिवस घरना बारणामां उम्री हती त्यां बे चार नोकरों सहित पोताना पतिनी 
शास््रीयददवी पामेलो बिद्वान जतो तेना जोवामां आव्यो. धणां मानथी जता आ शाख्त्रीने जोईने 
श्रीदेवीने पोतानी पूर्व खितिनुं सरण थई आदव्युं. ज्यारे मारा पति आ पदवीपर हता त्यारे 
हुं केवुं सुख भोगवतती हती! ए गारुं सुख तो गयुं परंतु मारो पुत्र पण पुरुं भण्यों नहीं. एम 
विचारमां डोरूतां डोलतां तेनी आंखमांथी दड दड आंसु खरवा मंड्यां. एवार्मां फरतो फरतो 
कपिल त्यां आवी पहोंच्यो; श्रीदेवीने रडइती जोई तेनुं कारण पूछयुं. कपिरना बहु आग्रहथी 
श्रीदेवीए जे हतुं ते कही बताव्युं. पछी कपिरू बोल्यो “जो मा! हुं बुद्धिशाली छडं, परंतु 
मारी बुद्धिनो उपयोग जेवो जोईए तेवों थई शक्यो नथी. एटले विद्या बगर हुं ए पदवी पास्यो 
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नहीं. ठुं कह्दे त्यां जईने हवे हुं माराथी बनती विद्या साध्य करुं; श्रीदेवीए खेद साथे कष्यु : 
“ए ताराथी बनी शके नहीं, नहीं तो आयोवत्तेनी मयोदापर आवेकी आ्रवस्ति नगरीमां इंद्रदत् 
नामनो तारा पितानो मित्र रहे छे, ते अनेक विद्यार्थियोने विद्यादान दे छे; जो ताराथी 
त्यां जवाय तो धारेली सिद्धि थाय खरी.” एक बे दिवस रोकाई सज्ञ थई अस्तु कही 
कपिलजी पंग्रे पव्या. 

अवध वीततां कपिरझ श्रावस्तिण शाखीजीने घेर आवी पहोंच्या. प्रणाम करीने पोतानो 
इतिहास कही बताव्यो. शाख्रीजीए मित्रपुत्रने विद्यादान देवाने माटे बहु आनंद देखाब्यों; पण 
कृपिल आग कंई पुंजी नहोती के ते तेमांथी खाय, अने अभ्यास करी शके; एथी करीने 
तेने नगरमां याचवा जबुं पडतुं हतुं. याचतां याचतां बपोर थई जता हता, पछी रसोई करे, 
अने जमे त्यां सांजनो थोड़ो भाग रहेतो हतो; एटले कंई अभ्यास करी शकतो नहोतो. पंडिते 
तेनुं कारण पूछयुं त्यारे कपिले ते कही बताव्युं. पंडित तेने एक ग्रहस्थ पासे तेडी गया. ते 
गृहस्थे कपिलनी अनुकंपा खातर एने हमेशां भोजन मत्ठे एवी गोठवण: एक विधवा आह्मणीने 
त्यां करी दीधी. जेथी कपिलने ए एक चिंता ओछी थई- 


४७ कपिलमुनि 
(२) 

ए नानी चिंता ओछी थई त्यां बीजी मोटी जंजारू उमी थई. भद्रिक कपिल हवे 
युवान्‌ थयो हतो; अने जेने त्यां ते जमवा जतो ते विधवा बाई पण युवान्‌ हती- 
तेनी साथे तेना घरमां बीजुं कोई माणस नहोतुं. हमेशनों परस्परनो वातचितनों संबंध 
वध्यो. वधीने हास्यविनोदरूपे थयो; एम करतां करतां बन्नेने प्रीति बंधाई. कपिर तेनाथी 
छब्धायो ! एकांत बहु अनिष्ट चींज छे!! 


विद्या प्राप्त करवानुं ते भूली गयो. गृहस्थ तरफथी मत्तां सीधांथी बच्नेनुं मांड पुहूं 
थतुं हतुं; पण ढग़डांछत्तांना बांधा थया. कपिले गृहस्थाश्रम मांडी बेठा जेबुं करी मूक्युं. 
गमे तेवों छतां हछकर्मी जीव होवाथी संसारनी विशेष छोताठझमी तेने माहिती पण नहोंती. 
एथी पैसा केम पेदा करवा ते बिचारो ते जाणतो पण नहोतो. चंचक खरीए तेने रखो 
बताव्यो के, मुंझावामां कं॑ई वल्ववानुं नथी; परंतु उपायथी सिद्धि छे. आ गामना राजानो 
एवो नियम छे के, सवारमां पहेलो जई जे ब्राप्षण आशिवांद आपे तेने बे मासा सोनुं आपुं. 
तां जो जईशको अने प्रथम आशिवोद आपीशको, तो ते बे मासा सोनुं मल्ठे. 
कपिले ए बातनी हा कही. आठ दिवस सुधी आंटा खाधा पण बखत वीत्या पछी जाय 
एटले कंई वे नहीं. एथी तेणे एक दिवस एवो निश्चय कर्यों के, जो हुं चोकमां सुर 


५२ भीमद्‌ राजचंद्र. ( मोक्षमाक्ा- ) 
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तो बीवट राखीने उठाशे. पछी ते चोकमां सुतो, अपरात भागतां चंद्रनों उदय थयो, 
कपिले प्रमात समीप जाणीने मुठीओ वाछीने आशिवोद देवा मादे दोडतां जबा मांडयुं. 
रक्षणाठ्टे चोर जाणीने तेने पकडी रास्यो. एक करतां बीजुं थई पडयु. प्रभात थयो एटले 
रक्षणठे तेने लद जईने राजानी समक्ष उमो राख्यो. कपिल बेभान जेबो उभो रो; 
राजाने तेनां चोरना लक्षण भारयां नहीं. एथी तेने सघदुं वृत्तांत पूछयुं. चंद्रना प्रकाशने 
सूर्य समान गणनारनी भद्विकतापर राजाने दया आबी. तेनी दरिद्रता टाब्या राजानी इच्छा 
भई एथी कपिठने क॒क्चं, आशिवोदने माटे थई तारे जो एटली बधी तरखड थई पडीछे 
तो हवे तारी इच्छा पूरतुं तु मागी छे. हुँ तने आपीश. कपिल थोडीवार मूढ जेबो 
रक्ो. एथी राजाए कं, केम विप्र; कई मांगता नथी! कपिले उत्तर आप्यो; भारुं मन 
हजु खिर थयुं नथी; एटले शुं मागवुं ते सूझतुं नथी. राजाए सामेना बागमां जई त्यां 
बेसीने खख्॒ता पूर्वक विचार करी कपिलने मागवानुं कंब्रं, एटले कपिल ते बागमां 
जहँने विचार करवा बेठो. 


४८ कपिलमुनि. 
(३) 

बे मासा सोनुं लेवानी जेनी इच्छा हती ते कपिल हवे तृष्णातरंगमां घसडायो. पांच महोर 
मागवानी इच्छा करी तो त्यां विचार आतव्यो के पांचथी कंई पुरुं थनार नर्थी. माटे पंचवीश 
महोर मागवी. ए विचार पण फर्यो. पंचवीश महोरथी कद आख़ु वर्ष उतराय नहीं माटे सो 
महोर मागवी; त्यां वही विचार फर्यो. सो महोरे बे वर्ष उतरी, वेभव भोगवीए; पाछां दु-खनां 
दु।!ख. माटे एक हजार महोरनी याचना करवी ठीक छे; पण एक हजार महोर छोकरां- 
हैयांनां बेचार खचे जावे के एंवुं थाय तो पुरु पण शुुं थाय ? माटे दश हजार महोर 
मांगवी के जेथी जींदगी पयेत पण चिता नहीं. त्यां वतढ्दी इच्छा फरी. दश हजार महोर 
ख़बाई जाय एटले पछी मुडी वगरना थई रहेवुं पड़े. माटे एक लाखमहोरनी मागणी 
करुं के जेना व्याजमां बधा वेभव भोगबुं; पण जीव ! लक्षाघिपति तो घणाय छे. एमां 
आपणे नामांकित क्‍्यांथी थवानां? मादे करोड महोर मागवी के जेथी महान्‌ श्रीमंतता 
कह्देवाय. वत्ढी पाछो रंग फर्यो. महान्‌ श्रीमंतताथी पण घेर अमर कह्देवाय नहीं माटे राजानुं 
अप राज्य मायुं; पण जो अधु राज्य मागीश्ञ तोय राजा मारा तुल्य गणाशे. अने वढ्ी हुं 
एनो याचक पण गणाईश. माटे मागबुं तो आखुं राज्य मागबुं. एम ए तृष्णामां डुब्यों; परंतु 
तुच्छ संसारी एटले पाछो वब्यो; भठा जीव ! आपणे एवी क्ृतप्नता शामाटे करवी पडे के 
जे आपणनें इच्छा प्रमाणे आपवा तत्पर थयो तेनुं ज राज्य रद लेबुं; भने तेनेज अष्ट करवो ! 
खरुं जोतां तो एमां आपणीज अष्टता छे. माटे अर्घु राज्य मागबुं; परंतु ए उपाधिए मारे नभी 
जोईती. त्यारे नाणांनी उपाधि पण क्‍्यां ओछी छे ? माटे करोड़ छाख मूकीने सो बसे महोरज 
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मांगी लेवी. जीव, सो बसें महोर हमणां आवशे तो पछी विषयवैभवर्मांज वखत चाल्यो जशे; 
अने विद्याभ्यास पण धर्यों रहेशे; माटे पांच महोर हमणां तो लई जवी पछीनी वात पछी. 
अरे! पांच महोरनीए हमणां कंद जरुर नथी; मात्र बे मासा सोनुं लेवा आव्यों हतो 
तेन मागी लेवुं. आ तो जीव बहु थई. तृ्णासमुद्रमां तें बहु गढकां खाधां. आखुं राज्य 
मागतां पण तृष्णा छीपती नहोंती, मात्र संतोष अने विवेकथी ते घटाड़ी तो घटी. ए 
राजा जो चक्रवर्ती होत तो पछी हुं एथी विशेष झयं मागी शकत? अने विशेष ज्यांसुषी 
न त्त त्यांसुधी मारी तृष्णा शमात पण नहीं; ज्यांसुधी तृष्णा शमात नहीं त्यांसुधी हुं 
सुखी पण नहोत. एटलेथी ए मारी तृष्णा टछे नहीं तो पछी बे मासाथी करीने क्यांथी टल्े! 
एनो आत्मा सवद्दीए आव्यो अने ते बोल्यो, हवे मारे ए बे मासा सोनानुं पण कंद काम 
नथी. वे मासाथी वधीने हुं केटले सुधी पहोंच्यो! सुख तो संतोष्मांज छे. तृष्णा ए संसार 
वृक्षनुं बीज छे. एनो हे! जीव, तारे शुं खप छे* विद्या लेतां तुं विषयमां पडी गयो; 
विषयमां पड़वाथी आ उपाधिमां पछ्यों; उपाधि वडे करिने अनंत तृष्णा समुद्रना तरंगमां 
तुं पड्यो., एक उपाधिमांथी आ संसारमां एम अनंत उपाधि वेठवी पड़े छे. एथी एनो 
त्याग करवो उचित छे. सत्य संतोष जेबुं निरुषाधि सुख एके नथी. एम विचारतां 
विचारतां, तृष्णा शमाववाथी ते कपिलनां अनेक आवरण क्षय थयां. तेनुं अंतःकरण प्रफु- 
छित अने बहु विवेकशील थयुं. विवेकमां ने विवेकमां उत्तम ज्ञानवडे ते खात्मनो विचार 
करी शक्यो. अपूर्वश्रेणिण चदी ते कैवल्यज्ञानने पाम्यो. 


तृष्णा केवी कनिष्ट वस्तु छे! ज्ञानीाओ एम कहेछे के तृष्ण आकाशना जेवी अनंत « 


छे; निरंतर ते नवयोवन रहेछे. कंरंक चाहना जेटलं मब्युं एटले चाहना वधारी दे छे. 
संतोष एज कल्पबृक्ष छे: अने एज मात्र मनोवांछितता पूर्ण करे छे. 
४९ तृष्णानी विचित्रता- 
मनहर छंद. 
( एक गरीबनी वधती गयेली तृष्णा. ) 
हती दीनताई त्यारे ताकी पटेलाई अने, 
मत्ठी पटेलाई त्यारे ताकी छे शेठाईने; 
सांपडी शेठाई त्यारे ताकी मंत्रिताई अने, 
आवी मंत्रिताई त्यारे ताकी नृपताईने. 
म्ठी नपताई त्यारे ताकी देवताई अने, 
दीठी देवताई त्यारे ताकी शंकराईने; 
अहो! राज्यचंद्र मानो मानो शंकराई मह्ी; 
वधे तृष्णाई तोय जाय न मराईने. १. 


५४ भ्रीमदू राजचंद्र. ( मोक्षमाक्ता. ) 


(२) 

करोचली पडी डाढी डाचांतणों दाट बब्यो, 

काछठी केशपटी विषे, श्वेतता छवाई गई; 

सूंघवुं, सांभव्वुं ने, देखवुं ते मांडी बद्ययुं, 

तेम दांत आवली ते, खरी, के खबाई गई. 

वछी केड वांकी, हाड गयां, अंगरंग गयो, 

उठवानी आय जतां छाकडी लेवाई गई; 

अरे! राज्यचंद्र एम, युवानी हराई पण, 

मनथी न तोय रांड, ममता मराई गई २. 
(३) 

करोडोना करजना. शीरपर डइंका वागे. 

रोगथी रुंधाई गयुं. शरीर सूकाईने; 

पुरपति पण माथे, पीडवाने ताकी रक्ो, 

पेट तणी बेठ पण. शके न पुराईने. 

पितृ अने परणी ते, मचावे अनेक धंध, 

पुत्र, पुत्री भाखे खाउं खां दुःखदाईने, 

अरे! राज्यचंद्र तोय जीव झावा दावा करे, 

जंजार छडाय नहीं तज्ी तृषनाईने. ३. 








(४) 
थई क्षीण नाड़ी अवाचक जेवो रश्यो पड़ी, 
जीवन दीपक पाम्यों केवतठ् अंखाईने; 
छेल्ली इसे पत्यों भाठ्ठी भाईए त्यां एम भाख्युं, 
हवे टाढी माटी थाय तो तो ठीक भाईने. 
हाथने हलावी त्यां तो खांजी बुढे सूचव्युं ए, 
बोल्या विना बेश बाह्ल तारी चतुराईने! 
अरे राज्यचंद्र देखो देखो आशापाश केबो! 
जतां गई नहीं डोशे ममता मराईने! 9५ 





५० प्रमाद. 

घर्मनी अनादरता, उन्माद, आक्रस, कपाय ए सघक्ां प्रमादनां लक्षण छे. 
भगवाने उत्तराध्ययन सूत्रमां गौतमने कब्युं छे के, हे! गौतम, भनुप्यनुं आयुष्य डाभनी अणीपर 
पढ़ेझ जल्ना बिंदु जेदुं छे. जेम ते बिंदुने पड़तां वार छागती नथी तेम आ मनुष्यायु जतां 
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बार छागती नथी. ए बोधना काव्यमां चोथी कडी स्मरणमा अवश्य राखवा जेवी छे ' समय 
गोयम मा पाए '-ए' पवित्र वाक्यना बे अर्थ थायछे. एक तो हे गौतम! समय एटले अवसर 
पामीने प्रमाद न करवो अने बीजों ए के मेषानुमेषमां चाल्या जता असंख्यातमा भागना जे समय 
कहेबाय के तेटलो वखत पण प्रमाद न करवो. कारण देह क्षणभंगुर छे; कालछशीकारी माथे 
धनुष्ययाण चढावीने उभो छे. लीधो के लेशे एम जंजाछ थई रही छे; त्यां प्रमादथी धर्म 
कत्तेव्य रही जरे. 
* अति विचक्षण पुरुषो संसारनी सर्वोपाधि त्यागीने अहोरात्र धर्ममां सावधान थाय छे; पत्नों 
पण प्रमाद करता नथी. विचक्षण पुरुषो अहो रात्रना थोडा भागने पण निरंतर धर्मकत्तेव्यमां 
गाछे छे; अने अवसरे अवसरे धर्मकत्तेव्य करता रहे छे. पण मूढ़ पुरुषों निद्रा, आहार, 
मोजशोख अने विकथा तेमज रंगरागमां आयु व्यतीत करी नाखे छे. एनुं परिणाम तेओ 
अधोगति रूप पामे छे. 

जेम बने तेम यतना अने उपयोगथी धर्मने साध्य करवो योग्य छे. साठघडीना अहोरात्रमां 
विशघडी तो निद्वामां गाढीए छीए. बाकीनी चाठीशघड़ी उपाधि, टेलटप्पा अने रझत्वामां 
गाढीए छीए. ए करतां ए साठघडीना वखततमांथी बेचार घडी विशुद्ध धर्मकत्तेव्यने माटे 
उपयोगमां लईए तो बनी शके एवुं छे. एनुं परिणाम पण केवुं सुंदर थाय! 

पत्र ए अमूल्य चीज छे. चक्रवर्ती पण एक पढ पामवा आखी रिद्धि आपे तो पण ते 
पामनार नथी. एक पढ व्यर्थ खोवाथी एक भव हारी जवा जेबुं छे. एम तत्त्वनी दृष्टिए सिद्ध छे! 





५१ विवेक एटले शुं ? 

लघु शिष्यो :--भगवन्‌! आप अमने खले खतल्ले कहेता आवो छो के विवेक ए महान 
श्रेयस्कर छे. विवेक ए अंधारामां पडेला आत्माने ओछखवानो दीवो छे. विवेक बडे करीने 
धर्म टकेछे. विवेक नथी त्यां धर्म नथी तो विवेक एटले शुं? ते अमने कहो. 

गुरु:--आयुष्यमनो ! सत्यासत्यने तेने खरूपे करीने समजवां तेनुं नाम विवेक- 

रूघु शिष्यो:--सत्यने सत्य अने असत्यने असत्य कहेवानुं तो बधाय समजे छे. त्यारे 
महाराज | एओ घधर्मनुं मूल पाम्या कहेवाय! 

गुरुः--तमे जे वात कहोछो तेनुं एक दृष्टांत आपो जोईए, 

लघु शिष्यो:--अमे पोते कडवाने कडबुंज कहीए छीए, मधघुराने मधुरु कहीए छीए, झेरने पेर 
ने अमृतने अमृत कहीए छीए. 

गुरुः---आयुष्यमानो | ए बधां द्रव्य पदार्थ छे; परंतु आत्माने कई कडवाश, कई 
मधुराश, कीयुं झेर अने कीयुं अमृत छे? ए भावपदार्थोनी एथी कंई परीक्षा थई शके! 

रूघु शिष्य :--भगवन्‌! ए संबंधी तो अमारुं कक्ष पण नथी. 


५६ श्रीमद्‌ राजचंद्र.( मोक्षमात्ग. ) 
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गुरुः--त्यारे एज समजवानुं छे के ज्ञान--दशनरूप आत्माना सत्यमाव पदार्थने अज्ञान 
अने अदशनरूप असत्‌ वस्तुए घेरी लीधघा छे, एमां एटली बी मिश्रता थई गई छे 
के परीक्षा कवी अति अति दुलेम छे; संसारनां सुखो अनंतिवार आत्माएं भोगव्यां 
छतां, तेमांथी हजु पण मोह टब्यो नहीं, भने तेने अम्रत जेवों गण्यो ए अविवेक छे; 
कारण संसार कडवो छे, कडवा विपाकने आपे छे. तेमज वैराम्य जे ए कड़वा विपाकनुं औषध 
छे, तेने कडवो गण्यो; आ पण अविवेक छे. ज्ञानदशनादिगुणो अज्ञानदशने घेरी लई 
जे मिश्रता करी नांखी छे ते ओछखी भाव अमृतमां आवबुं, एनुं नाम विवेक छे. कहो 
त्यारे हवे विवेक ए केवी वस्तु ठरी! 


लघु शिष्य :--अहो ! विवेक एज धर्मनुं मूठ अने धर्म रक्षक कहेवाय छे, ते सत्य छे. 
आत्मखरूपने विवेक विना ओछ्खी शकाय नहीं ए पण सत्य छे. ज्ञान, शीरक, धर्म, 
तत्त्व अने तप ए सघकां विवेक विना उदय पामे नहीं ए आपनुं कहेवुं यथार्थ छे. जे 
विवेकी नथी ते अज्ञानी अने मंद छे. तेज पुरुष मतभेद अने मिथ्या दशेनमां लपटाई 
रहे छे. आपनी विवेक संबंधीनी शिक्षा अमे निरंतर मनन करीशुं. 


५२ ज्ञानीओए पैराग्य शामाटे बोध्यों! 


संसारनां खरूप संबंधी आगछ केटलंक कहेवामां आव्युं छे. ते तमने लक्षमां हशे. 

ज्ञानाओए एने अनंत खेदमय, अनंत दु.खमय, अव्यवसित, चतल्वविचठ, अने अनित्य 
क्यो छे. आ विशेषणों रूगाडवा पहेलां एमणे संसार संबंधी सपूर्ण विचार करेलो जणाय छे. 
अनंत भवनुं पयेटन, अनंतकालछनुं अज्ञान, अनंत जीवननों व्याघात, अनंत मरण, अनंत 
शोक ए वडे करीने संसारचक्रमां आत्मा भम्या करेछे. संसारनी देखाती इंद्रवारणा जेबी 
सुंदर मोहिनीए आत्माने तटस्थ लीन करी नांख्यो छे. ए जेवुं सुख आत्माने क्यांय भासतुं 
नथी. मोहिनीथी सत्यसुख अने एनुं खरूप जोवानी एण आकांक्षा पण करी नथी. पतंगनी 
जेम दीपक प्रत्ये मोहिनी छे तेम आत्मानी संसार संबंध्रे मोहिनी छे. ज्ञानीओ ए संसारने 
क्षणमर पण सुखरूप कह्ेता नथी. ए संसारनी तल जेटली जग्या पण झेर बिना रही नथी. 
एक आंंडथी करीने एक चक्रवर्ता मुधी भावे करीने सरखापणुं रह;ुं छे; एटले चक्रवर्सीनी 
संसार संबंधमां जेटली मोहिनी छे तेटढीज बलके तेथी विशेष भुंडने छे. चक्रवर्ती जेम 
समग्र प्रजापर अधिकार भोगवे छे, तेम तेनी उपाधि पण भोगवे छे. भुंडने एमांनुं कशुंए 
भोगवर्ु पढतुं नथी. अधिकार करतां उल्टी उपाधि विशेष छे. चक्रवर्तानों पोतानी 
प्ली प्रत्येनों जेटलो प्रेम छे, तेटलो ज अथवा तेथी विशेष भुंडनो पोतानी भुंडणी 
प्रत्ये प्रेम रक्षो छे. चक्रवर्ती भोगयी जेटहो रस लेछे, तेटहोज रस मुंडः पण मानी 
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बेठुँ छे. चक्रवर्तीनी जेटली वैभवनी बहोत्ता छे, तेटलीज उपाधि छे. मुंडने एना वैभवना 
प्रमाणमां छे. बचे जन्म्यां छे अने बन्ने मरवानां छे. आम सूक्ष्म विचारे जोतां क्षणिकताथी, 
रोगथी, जरा वगेरेथी बच्चे आहित छे. द्रव्ये चक्रवर्ती समर्थ छे, महा प्रुण्यशाल्दी छे, मुख्यपणे 
सातावेदनीय भोगवे छे, अने भुंड बिचारुं असातावेदनीय भोगवी रह छे. बच्नेने असाता- 
सातापण छे; परंतु चक्रवर्ती महा समर्थ छे. पण जो ए जीवनपयेत मोहांध रह्षो तो सघद्ी 
बाजी हारी जवा जेबुं करे छे. भुंडने पण तेमज छे. चक्रवर्ती शलकापुरुष होवाथी भुंडथी ए 
रूपे एनी तुल्यना नथी; परंतु आ खरूपे छे. भोग भोगववामां बच्ने तुच्छ छे; चच्नेनां 
शरीर परु मांसादिकनां छे; असाताथी पराधीन छे; संसारनी आ उत्तमोत्तम पद्ठी आवी रही 
तेमां आवु दुःख, आवी क्षणिकता, आवी तुच्छता, आर अंधपणुं ए रहुं छे तो पछी बीजे 
सुख शामाटे गणवुं जोईए! ए सुख नथी, छतां सुख गणों तो जे सुख भयवाह्ां अने 
क्षणिक छे ते दुःखज छे. अनंत ताप, अनंत शोक, अनंत दुःख जोईने शञानीओए ए संसारने 
पुंठ दीधी छे; ते सत्य छे. ए भणी पाछुं वाढ्गी जोबा जेबुं नथी. त्यां दुःख दुःखने दुःखज छे. 
दुःखनो ए समुद्र छे. 

वैराग्य ए. ज अनंत सुखमां रईजनार उत्कृष्ट भोमियों छे. 





५३ महावीरशासन- 

हमणां जे जिन शासन प्रवत्तेमान छे ते भगवान महावीरनुं प्रणीत करेल छे. भगवान महां- 
बीरने निवोण पधायो २४७०० वर्ष उपर थई गयां. मगध देशना क्षत्रियकुंड नगरमां सिद्धार्थ 
राजानी राणी त्रिशलादेवी क्षत्रियाणीनी कुखे भगवान महावीर जन्म्या. महावीर भगवानना मोटा 
भाईनुं नाम नंदीवद्धमान हतुं. तेमनी सत्लीनुं नाम यशोदा हतुं. त्रीश वर्ष तेओ गृहख्ाश्रममां 
रक्षा. एकांतिक विहारे साडाबार वर्ष एक पक्ष तपादिक सम्यकाचारे एमणे अशेष धनघाती 
कर्मने बाल्वीने भस्मीभूत कयों; अनुपमेय केवलज्ञान अने केवतुदशन ऋजुवालिका नदीने किनारे 
पाम्या; एकंदर बहोतेर वर्ष रगमग आयु भोगवी सर्व कर्म भस्ीभूत करी सिद्धखरूपने पाभ्या. 
वत्तेमान चोवीशीना ए छेल्ला जिनेश्वर हता. 


एओनुं आ धर्मतीर्थ प्रवर्ते छे. ते २१,००० वर्ष एटले पंचमकाछनी पूर्णता सुधी प्रवर्तशे ; 
एम भगवतीसूत्रमां कष्ुं छे. 


आ काक़ दुश आश्ररयेयी युक्त होवाथी ए श्री धर्मतीर्थ प्रत्ये अनेक विपत्तिणों आवी गई 
छे, आवे छे, अने आवरेी. 

जैनसमुदायमां परस्पर मतभेद बहु पड़ी गया छे. परस्पर निंदापंथोथी जंजाछ मांडी बेठा छे. 
मध्यर्थ पुरुषों मतमर्तातरमां नहीं पडतां विवेक विचारे जिनशिक्षानां मूल तत्त्वरर आवे छे; 
उत्तम शीरूवान भुनियोपर भाविक रहेछे, अने सत्य एकाग्रताथी पोताना आत्माने दमे छे. 


५८ शमदू राज॑ंद्र. (मोक्षमाठा.) 


काल्मभावने ठीपे वखते बखते शासन कंई न्यूनाधिक प्रकाशमां आवे छे. 

“बंक जडाय पछिमा' एवु उत्तराध्ययन सूत्रमां वचन छे; एनो भावार्थ ए छे के छेल्ा 
तीथैकर ( महावीरखामी ) ना शिष्यो वांका जने जड़ थशे. अने तेनी सत्यता विषे कोईने 
बोलबुं रहे तेम नथी. आपणे क्‍यां तत्त्वनो विचार करीए छीए! क्‍यां उत्तम शीलनो विचार 
करीए छीए ! नियमित वखत धर्ममां क्‍यां व्यतीत करीए छीए? धर्मतीर्थना उदयने माटे क्‍्यां 
लक्ष राखीए छीए! कक्‍यां दाझवडे धर्मतत्त्वने शोषीण छीए? श्रावक कुछमां जन्म्या एथी करीने 
आवक, ए वात आपणे भावे करीने मान्य करवी जोईती नथी; एने माठे जोईता आचार- 
ज्ञान-शोध के एमांनां कंद विशेष लक्षणो होय तेने आ्रावक मानिये तो ते यथायोग्य छे. द्वव्या- 
दिक केटलाक प्रकारनी सामान्य दया आवकने घेर जन्मे छे अने ते पाठे छे, ए वात बखाणवा 
लायक छे; पण तत्वने कोईकज जाणे छे; जाण्या करतां झाशा शंका करनारा अर्धदस्धो 
पण छे; जाणीने अहंपद करनार पण छे. परंतु जाणीने तन्बना कांटामां तोछनारा कोईक 
विरलाज छे. परंपर आज्लायथी केवठ, मनःपर्यय अने परम अवधिज्ञान विच्छेद गयां. दृष्टिवाद 
विच्छेद गयुं, सिद्धांतों घणो भाग पण विच्छेद गयो ; मात्र थोडा रहेला भागपर सामान्य 
समजणर्था शंका करवी योग्य नथी. जे शंका थाय ते विशेष जाणनारने पूछवी, त्यांथी मन- 
मानतो उत्तर न मछे तोपण जिनवचननी श्रद्धा चक्रविचक करवी योग्य नथी. केमके अनेकांत 
शैलीना खरूपने विरला जाणे छे. 

भगवाननां कथनरूप मणिनां घरमां केटलाक पामर प्रार्णीयों दोषरूप का्णुं शोधवानुं मथन 
करी अधोगतिजन्य कर्मबांधे छे. लीछोत्रीने बदले तेनी सुकवणी करी लेवानु कोण केवा 
विचारथी शोधी काढयुं हशे” आ विषय बहु मोटो छे. अहीं आग ए सबंधी कंई कहेवानी 
योग्यता नथी. टुंकामां कहेवानु के आपणे आपणा आत्माना सार्थक अर्थ मतभेदमां पदत्रुं नहीं. 

उत्तम अने शांत मुनिओनो समागम, विमक आचार विवेक तेमज दया, क्षमा आदिलनुं 
सेवन करवतुं. महावीरतीर्थने अर्थे बने तो विवेकी बोध कारण सहित आपनबो. तुच्छ 
बुद्धियी शंकित थवुं नहीं, एमां आपणुं परम मंगढ छे ए विसजेन -करवुं नहीं. 


न्नल्ंििलञि-जतणय-जडइल्‍् जज 
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जिज्ञासु--मने जेन भुनियोना आचारनी वात बहु रुची छे. एओना जेबों कोई दर्शनना 
संतोमां आचार नथी, गमे तेवा शीयाठ्वानी टाढमां अमुक वख्रवडे तेओने रेडवर्बुं पड़े 
छे; उनाछामां गमे तेवो ताप तपता छतां पगमां तेओने पगरखां के माथापर छत्री 
लेवाती नथी. उनी रेतीमां आतापना लेवी पड़े छे, यावज्जीव उनुं पाणी परीए छे. 
गृहस्पने घेर तेओो बेसी शकता नथी. शुद्ध अह्मचय पाछे छे. फूटी बदाम पण पासे 
राखी शकता नथी. अयोग्य वचन तेनाथी बोली शकातुं नथी. वाहन तेजो लह॑ई शकता 


मनन पल कक कक अजब उप 


बे की न 
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नथी. आवा पवित्र आचारो, खरे! भोक्षदायक छे. परंतु नव वाडमां भगवाने स्लान कर- 
बानी ना कही छे ए वात तो मने यथार्थ बेसती नथी. 

सत्य-शा माटे बेसती नथी! 

जिज्ञासु-कारण एयी अशुचि वे छे. 

सत्य-कई अशुचि वधे छेः 

जिज्ञास-शरीर मलिन रहेछे ९. 

“तत्य-भाई, शरीरनी मलिनताने अशुचि कहेवी ए वात कंई विचार पूर्वक नथी. शरीर 
पोते शानुं बन्युं छे एतो विचार करो. रक्त, पित्त, मत, मृत्र क्षेष्मनो ५ भंडार छे. 
तेपर मात्र त्वचा छे; छतां ए पवित्र केम थायः वही साधुए एवं कई संसार कत्तेव्य 
कु न होय के जेथी तेओने स्रान करवानी आवश्यकता रहे. 

जिज्ञास--पण स्नान करवाथी तेओने हानि झुं छे! 

सत्य--ए तो स्थूव्लबुद्धिनुंआ प्रश्न छे. नहावाभथी कामामिनी प्रदीक्तता, अतनों भंग, 
परिणामनुं बदलवुं, असंख्याता जंतुनो विनाश, ए सघछ्ी अशुचि उत्न्न थाय छे अने एथी 
आत्मा महामलिन थाय छे. प्रथम एनो विचार करवो जोईए. जीवहिंसायुक्त शरीरनी जे मलिनता 
छे ते अशुचि छे. अन्य मलिनताथी तो आत्मानी उज्बक्तता थाय छे, ए तत्त्वविचारे समज- 
बानुं छे; नहावाथी अ्तभंग थई आत्मा मलिन थाय छे; अने आत्मानी मलिनता एज अशुचि छे. 

जिज्ञामु-मने तमे बहु सुंदर कारण बताव्युं. सूक्ष्म विचार करतां जिनेश्वरनां कथनथी बोध 
अने अत्यानंद प्रास थाय छे. वारु, गृहस्थाश्रमीओए सांसारिक प्रवर्तनथी थंयेली अनिच्छित 
जीवहिंसादियुक्त एवी शरीर संबंधी अशुचि टाव्थवी जोईए के नहीं! 

सत्य--समजणपूर्वक अशुचि टाव्यीज जोईए. जैन जेबुं एके पवित्र दशेन नथी; यथार्थ 
प्वित्रतानो बोधक ते छे. परंतु शौचाशौचनुं खरूप समजवुं जोईए. 


७५७ सामान्य नित्यनियम- 
प्रभात पहेलां जागृत थई नमस्कारमंत्रनुं म्रण करी मनविशुद्ध करूं. पापव्यापारनी वृत्ति 
रोकी रात्रिसंबंधी थयेझा दोषनुं उपयोगपूर्वक मतिक्रमण करबुं. 
प्रतिक्रण कयो पछी यथावसर भगवाननी उपासना स्तुति तथा खाध्यायथी करी मनने 
उञ्बछ करुं. 
मात पितानो विनय करी संसारीकाममां आत्महितनो लक्ष भूछाय नहीं तेम व्यवहारिक 
कार्येमां प्रवत्तेन करुुं. 


पोते भोजन करतां पहेलां सत्पात्रे दान देवानी परम आतुरता राखी तेवों योग मत्यतां 
बथोचित प्रवृत्ति करवी. 


६० धीमद्‌ राजचंद्र. ( मोक्षमाका, ) 





आहरबिहारादिमां नियम सहित प्रवत्तेवुं. 

सतशास्नना अभ्यासनों नियमित बखत राखवो. 

सायंकाछे उपयोगपूर्वक संध्यावश्यक करबुं. 

निद्रा नियमितपणे लेवी. 

सुता पेहेलां अढार पापथानक, द्वादशमतदोष, अने सर्व जीव प्रत्ये क्षमावी, पंचपरमेष्टि 
मंत्रनुं सरण करी, समाधि पूर्वक शयन करबुं. 

आ सामान्य नियमो बहु मंगढठ॒कारी छे. जे अहीं संक्षेपमां कक्षा छे. विशेष विचारवाथी 
अने तेम प्रवर्तवाथी ते विशेष मंगल॒दायक अने आनंदकारक थशे. 





५६ क्षमापना. 

है भगवन्‌! हुं बहु मूली गयो, में तमारां अमूल्य वचनने रक्षमां लीपां नहीं. में तमारां 
कहेलां अनुपम तत्त्वनो विचार कर्यों नहीं. तमारां प्रणीत करेलां उत्तम शीलने सेव्युं नहीं. 
तमारां कहेलां दया. शांति, क्षमा अने पवित्रता में ओलूख्यां नहीं. हे भगवन्‌! हुं भूल्यो, 
आयबड्यो-रझल्यो अने अनंत संसारनी विटम्बनामां पद्यों छठं. हुं पापी छठं. हुं बहु 
मदोन्मत्त अने कर्म रजथी करीने मलिन छठ. हे परमात्मा! तमारां कहेलां तत्त्वविना मारो 
मोक्ष नथी. हुं निरंतर प्रपंचमां पद्यों छठं; अज्ञानथी अंध थयो छठ; मारामां विवेक- 
शक्ति नथी अने हुं मूढ़ छठ, हुं निराभश्रित छठं. अनाथ छठ. निरागी परमात्मा! हवे 
हुँ तमारु, तमारा धर्मनुं अने तमारा मुनिनुं शरण भृहुं छठं. मारा अपराध क्षय थई हुं 
ते सर्व पापथी मुक्त थर्ड ए मारी अभिलाषा छे, आग करेलां पापोनो हुं हवे पश्चात्ताप 
करुं छठ. जेम जेम हुं सूक्ष्म विचारथी उंडो उतरुं छठ॑ तेम तेम तमारां तत्त्वना चमत्कारो 
मारा खरूपनों प्रकाश करे छे. तमे निरागी, निर्विकारी, सच्चिदानंद्खरूप, सहजानंदी, अनंत- 
ज्ञानी, अनंतदर्शी, अने त्रैलोक्यप्रकाशक छो. हुं मात्र मारा हितने अर्थ तमारी साक्षीए 
क्षमा चाहुँ छठं, एक पत्र पण तमारां कहेलां तत्वनी शंका न थाय, तमारा कहेला 
रस्तामां अहोरात्र हुं रहूं, एज मारी आकांक्षा जने वृत्ति थधाओ! हे सर्वज्ञ भगवन्‌! तमने 
हुँ विशेष शुं कहुं! तमाराथी कंद अजाण्युं नथी. मात्र पश्चात्तापयी हुं कर्मजन्य पापनी 
क्षमा इच्छुं छठ--४* शांति: शांति: झांतिः 


५७ वेराग्य ए धर्मनुं स्वरूप छे. 


एक वबख्र लोहीनी मलिनताथी रंगायुं तेने जो लोहीथी धोईए तो ते उजछुं थई शके 
नहीं; पण वधारे रंगाय छे. जो पाणीथी ए बस्रने घोईए तो ते मलिनता जवानों संभव 
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छे. आ दृष्टांतररयी आत्मापर विचार लईए. अनादिकातठथी आत्मा संसाररूपी छोहीयी मलिन 
थबो छे. मलिनता प्रदेशे प्रदेशे व्यापी रही छे! ए मलिनता आपणे विषय शुंगारबी 
टाठ्बी धारीए तो टछी शके नहीं. छोहीथी जेम लोही धोवातुं नथी, तेम अंगारथी 
करीने विषयजन्य आत्ममलिनता टढूनार नथी ए जाणे निश्चयरूप छे. आ जगतमां अनेक 
धर्ममतो वाले छे, ते संबंधी अपक्षपाते विचार करतां आगढ्थी आटं विचाखुं अवश्यनु छे 
के ज्यां खिमो भोगवकानो उपदेश कर्यो होय, रक्ष्मीलीलनी शिक्षा आपी होय, रंग, रंग, 
गुकतान अने एशआराम करवानुं तत्त्व बताव्युं होय त्यां आपणा आत्मानी सत्‌ शांति नथी, 
कारण ए धर्ममत गणीए तो आखो संसार धर्ममतयुक्तज छे. प्रत्येक गृहखनुं घर एज योजनाथी 
भरपूर होय छे. छोकरांछैयां, खी, रंग, राग, तान त्यां जाम्युं पडयुं होय छे जने ते घर 
धर्ममंदिर कहेवुं, तो पछी अधर्मानक कयुं! अने जेम वर्तिए छीए तेम वत्तेवाथी खोड़ं पण 
शुं! कोई एम कहे के पेलां धर्ममंदिरमां तो प्रभुनी भक्ति थई शक्ते छे तो तेओने माटे खेद- 
पूर्वक्ष आटलोज उत्तर देवानो छे के ते परमात्मतत्त्व अने तेनी वैराग्यमय भक्तिने जाणता नथी. 
गमे तेम हो पण आपणे आपणा मूल विचारपर आवबुं जोईए. तत्त्वज्ञानीनी दृष्टिण आत्मा 
संसारमां विषयादिक मलिनताथी पर्यटन करे छे. ते मलिनतानों क्षय विशुद्ध भाव जल्थी होवो .. 
जोईए. अहँतनां तत्त्वरूप साबु अने वैराग्यरूपी जब्थडे, उत्तम आवचाररूप पथ्थरपर, आत्म- 

बख्ने धोनार नि्नेथ गुरु छे. 


आमां जो वैराग्यजक्ू न होय तो बीजां बधां साहित्यों कंदे करी झ्षकतां नथी; माटे वैराम्बने 
धमनुं खरूप कददी शकाय- अहँतप्रणीत तत्त्व वैराम्यज बोधे छे, तो तेज धर्मनुं खरूप एम गणजुं. 


५८ धर्मना मतभेद. 
(६१) 

आ जगतमां अनेक प्रकारथी धर्मना मत पडेला छे. तेवा मतमेद अनादिकालछ्थी छे, ए 
न्यायसिद्ध छे. पण ए मतमेदो कई कंई रूपांतर पाम्या जाय छे. ए संबंधी केटकोक विचार करीए. 

केटलाक परस्पर मठता अने केटलाक परस्पर विरुद्ध छे; केटछाक केवलढ नासखिकना पाथरेला 
पण छे. केटछाक सामान्य नीतिने धर्म कहे छे, केटछाक ज्ञाननेज धर्म कद्दे छे. केटलाक 
अज्ञान एज धर्ममत कहे छे. केटलाक भक्तिने कहे छे; केटलराक क्रियाने कृद्दे छे; केटछझाक 
विनयने कहे छे अने केटछाक झरीरने साचवर्वु एनेन धर्ममत कहे छे. 


ए धर्ममत ख्ापकोए एम बोध कर्यो जणाय छे के अमे जे कहीए छीए ते सर्वज्ञवाणीरूप 
छे; के सत्य छे. बाकीना सघठा मतो असत्य अने कुतकेकदी छे; तथा परस्पर ते मतवादी- 
ओए योग्य के जयोम्य खंडन कु छे. वेदांतगा उपदेशक एज बोधे छे; सांख्यनो पण एज 


६२ भरीमद् राजचंद्र. (मोछमाछा.)...|...] 
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बोध छे, वौधनो पण एज बोध छे. न्यायमतवादानो पण एज बोध छे; वैशेषिकनों एज 
बोध छे; शक्तिपंथीनो एज बोध छे; वैष्णवादिकनों एज बोध छे. इस्लामीनों एज बोध छे. 
अने एज रीते क्राइस्टनो एम बोध छे के आ अमारुं कथन तमने सर्व सिद्धि आपशे. त्यारे 
आपणे हवे शुं विचार करवो! 

बादी प्रतिवादी बच्चे साचा होता नथी, तेम बच्चे खोटा होता नथी. बहु तो वादी कंईक 
वधारे साचो; अने प्रतिवादी कक ओछो खोटों होय. अथवा ग्रतिवादी कंदेक वधारे साचो, 
अने वादी क॑ईक ओछो खोटो होय. केवत्ठ बन्नेनी वात खोदी होवी न जोईए. आम विचार 
करतां तो एक धर्ममत साचो ठरे; अने बाकीना खो ढरे. 

जिज्ञसु--ए एक आश्चवयेकारक वात छे. सर्वने असत्य के सर्वने सत्य केम कही 
शकाय! जो सर्वने असत्य एम कहीए तो आपणे नास्तिक ठरीए! अने धर्मनी सच्चाई जाय. 
आ तो निश्चय छे के धर्मनी सच्चाई छे, तेम जगतपर ते अवश्य छे. एक धमंमत सत्य 
अने बाकीना सर्व असत्य एम कहीए तो ते वात सिद्ध करी बताववी जोईए. सर्व सत्य कहीए 
तो तो ए रेतीनी भींत जेवी वात करी; कारण के तो आटला बधा मतभेद केम पड़े? 
जो कं॑ई पण मतमेद न होय तो पछी जुदा जुदा पोतपोताना मतो खापबा शामाटे 
यल करे! एम अन्योन्यना विरोधथी थोडीवार अटकर्तु पड़े छे. 

तोपषण ते संबंधी अबन्रे कंई समाधान करीशुं. ए समाधान सत्य अने मध्यस्थभावनानी 
इृष्टियी कयु छे. एकांतिक के मतांतिक दृष्टियी कयु नथी. पक्षपाती के अविवेकी नथी ; 
उत्तम अने विचारवा जेबुं छे. देखावे ए सामान्य लागशें; परंतु सूक्ष्म विचारथी बहु 
मेदवारुं छागशे. 





५९ धर्मना मतभेद. 
(२) 

आटढं तो तमारे स्पष्ट मानवुं के गमे ते एक धर्म आ छोकपर संपूर्ण सत्यता धरावे 
छे. हवे एक दर्शनने सत्य कहेतां बाकीना धर्ममतने केवठ असत्य कहेवा पड़े; पण हुं 
एम कही न शकुं. शुद्ध आलज्ञानदाता निश्चयनयवंडे तो ते असत्यरूप ठरे; परंतु व्यव- 
हारनये ते असत्य कही शकाय नहीं. एक सत्य अने बाकीना अपूर्ण जने सदोष छे 
एम कहुं छठे. तेमज केटछाक कुतकेवादी अने नास्तिक छे ते केवक असत्य छे; परंतु 
जेओ परलोक संबंधी के पाप संबंधी कंईपण बोध के भय बतावे छे ते जातना पर्म- 
मतने अपूर्ण अने सदोष कही शकाय छे. एक दर्शन जे निर्दोष अने पूर्ण कह्देवानुं छे 
ते विषिनी वात हमणा एक बाजु राखीए. 





वर्ष १७ मुं. ६३ 


हवे तमने शंका थशे के सदोष अने अपूर्ण एवुं कथन एना प्रवत्तेके श्ामाटे बोध्यु 
हरो? तेनुं समाधान थवुं जोईए. एनुं समाधान एम छे के ते धर्ममतवाव्यओोनी ज्यां सुधी 
बुद्धिनी गति पहोंची त्यांस्घी तेमणे विचारों कयों. अनुमान, तक अने उपमादिक आधारबडे 
तेओने जे कथन सिद्ध जणायुं ते प्रत्यक्षरे जाणे सिद्ध छे एवुं तेमणे दशोव्युं; जे पक्ष 
लीधो तेमां मुख्य एकांतिक वाद लीधो; भक्ति, विश्वास, नीति, ज्ञान, क्रिया आदि एक 
पक्षने विशेष छीधो, एथी बीजा मानवा योग्य विषयों तेमणे दूषित करी दीधा. व्ली जे 
विषयो तेमणे वर्णव्या ते सर्व भाव भेदे तेओए कंई जाण्या नहोता, पण पोतानी बुद्धि 
अनुसार बहु वर्णव्या. तार्किक सिद्धांत दृष्ठातादिकथी सामान्य बुद्धिवाद्य आग के जड- 
भरत आगछ तेओए सिद्ध करी बताव्या. कीत्ति, छोकहित, के भगवान मनावानी आकांक्षा 
एमांनी एकादि पण एमना मननी अमणा होवाथी अत्युप्र उद्यमादिथी तेओ जय पाम्या. 
केटलाके श्रृंगार अने लोकेच्छित साधनोथी मनुप्यनां मम हरण क्यों. दुनिआ मोहमां तो 
मूठे डुबी पडी छे; एटले ए इच्छित दशेनथी गाडररूपे थईने तेओए राजी थई तेनुं 
कहेवुं मान्य राख्युं. केटछाके नीति, तथा कंई वैराम्यादि गुण देखी ते कथन मान्य राख्युं. 
प्रवत्तेकनी बुद्धि तेओ करतां विशेष होवाथी तेने पछी भगवानरूपज मानी लीधा. केटलाके 
वेराग्ययी धर्ममत फेलावी पाछछथी केटरांक सुखशीलियां साधननो बोध खोशी पोताना मतनी 
वृद्धि करी. पोतानो मत ख्थापन करवानी महान अमणाए अने पोतानी अपूर्णता हत्यादिक 
गमे ते कारणथी बीजानुं कहेलं पोताने न रुच्युं एटले तेणे जुदोज राह काब्यो. आम 
अनेक मतमतांतरनी जारू थती गई. चार पांच पेढी एकनों एक धर्म मत रह्यो एटले 
पछी ते कुछधर्म थे पढ्यो. एम खते सख्बछे थतुं गयुं. 





६० धर्मना मतभेद- 
(३) 

जो एक दशन पूर्ण अने सत्य न होय तो बीजा धर्म मतने अपूर्ण अने असत्य 
कोई प्रमाणयी कही शकाय नहीं; ए माटे थईने जे एक दर्शन पूर्ण अने सत्य छे 
तेनां तत्त्व प्रमाणयी बीजा मतोनी अपूर्णता अने एकांतिकता जोईए. 

ए बीजा धर्ममतोमां तत्त्वज्ञान संबंधी यथार्थ सूक्ष्म विचारों नथी. केटछाक जगतकर्त्तानो 
बोध करे छे; पण जगतकत्तो प्रमाणवडे सिद्ध थई शकतो नथी. केटराक ज्ञानथी मोक्ष 
छे एम कहे छे ते एकांतिक छे; तेमज क्रियाथी मोक्ष छे एम कहेनारा पण एकांतिक 
छे. ज्ञान, क्रिया ए बत्नेथी मोक्ष कहेनारा तेना यथार्थ खरूपने जाणता नथी; भने ए 
बन्नेना भेद ओेणिवंध नथी कही शकया एज एमनी सर्वज्ञतानी खामी जणाई आवे छे. 





हुई...“ फ्फक (नेकमछा,) जजजऑॉइ ७ जज 


ए चर्ममतस्थापको सद्देवतत्त्वमां कहेलां अ्टादश दृषणोथी रहित नहींता, एम एओए 
उपदेशेलां शास्रो अथवा तेमनां चरित्रोपरथी पण तत्त्वनी दृष्टिए जोतां देखाय छे. केटराक 
मंतीमों हिंसा, अम्नह्नचर्य इत्यादि अपवित्र आचरणनों बोध छे ते तो सहजमां अपूर्ण अने 
सरागीना स्थापेलां जोवामां आवेछे. कोईए एमां सर्वव्यापक मोक्ष, कोईए कंई नहीं ए रूप 
मोक्ष, कोईए साकारमोक्ष अने कोईए अमुक कात्सुधी रही पतित थवुं ए रूप मोक्ष मान्यो 
छे; पण एमांथी कोई वात तेओनी सप्रमाण थई शकती नथी. एओना विचारोनुं अपूर्ण- 
परणुं निरएही तत्त्ववेत्तानोए दकौच्युं छे, ते यथावस्थित जाणवुं योग्य छे. 

वेद शिवायना बीजा मतोना प्रवत्तेकोनां चरित्रों अने विचारों हत्यादिक जाणवाथी ते 
मत्ती अपूर्ण छे एम जणाई आवे छे. वेमानमां जे वेदों छे ते घणा प्राचीन ग्रंथों छे 
तेथी ते मतनुं प्राचीनपणुं छे, परंतु ते पण हिंसाए करीने दूषित होवाभी अपूर्ण छे, 
तेमन सरागीनां वाक्य छे एम स्पष्ट जणाय छे. 

जे पूर्ण दर्शन विषे अन्नरे कहेवानुं छे ते जैन एटले निरागीनां खवापन करेलां दर्शन 
विषे छे. एना बोधदाता सर्वज्ञ अने सर्वदर्शा हता; काछ्मेद छे तोपण ए वात सिद्धांतिक 
जणाय छे. दया, जह्मचर्य, शीरू, विवेक, वैराम्य, ज्ञान, क्रियादि एनां जेवां पूर्ण एकेए 
वर्णव्यां नथी. तेनी साथे झुद्ध आलज्ञान, तेनी कोटिओ, जीवनां च्यवन, जन्म, गति, 
विग्नहगति, योनिद्वार, प्रदेश, काछ, तेनां खरूप-ए विषे एवो सूक्ष्म बोध छे के जेबडे 
तेनी सर्वज्तानी निःशंकता थाय. कारूमेदे परंपराज्ञायथी केवछजश्ञानादि ज्ञानो जोबामां नथी 
आवतां, छतां जे जे जिनेश्वरनां रहेलां सिद्धांतिक वचनों छे ते अखंड छे. तेओना केटलाक 
सिद्धांतों एवा सूक्ष् छे के जे एकेक विचारतां आखी जींदगी बही जाय. 

जिनेश्वरनां कहेलां धर्मतत््व्यी कोई पण प्राणीनी लेश खेद उत्पन्न थतों नथी. सर्च 
आत्मानी रक्षा अने सर्वात्म शक्तिनो प्रकाश एमां रक्षो छे. ए मेदो वांचवाथी, समजवाथी 
अने ते पर अति अति सूक्ष्म विचार करवाथी आत्मशक्ति प्रकाश पामी जैनदर्शननी सर्वो- 
त्कृष्टणानी हा कहेवरावे छे. बहु मननथी सर्व धर्ममत जाणी पछी तुलना करनारने आ 
कथन अवश्य सिद्ध थशे. 

निर्दोष दर्शननां मूत्ठतत्वो अने सदोष दर्शननां मृत्ठतत््वो विषे अहीं विशेष कही 
शकाय एटली जम्या नथी. 


६१ सुखविषे विचार. 
(१) 
इक जाक्षण दरिद्वावस्थाथी बहु पीढातो हतो. तेणे कंदाकीने छेवटे देवनुं उपासन करी रूक्ष्मी 
मेकववानो निश्चय क्यों. पोते विद्वान होबाभी उपासन करवा पहेलां विचार कर्यो के कदापि 








वर्ष १७ सु. ६५ 


देव तो कोई तुष्ट थरो; पण पछी ते आग सुख कक्‍्युं मागबुं! तप करी पछी 
मागवानुं क॑ई सूजे नहीं, अथवा न्यूनाधिक सूजे तो करेर तप॑ पण निरथक जाय; 
माटे एक बखत आखा देशमां प्रवास कर॑वों. संसारना महत्युरुघोनां घाम, वेभव अने 
सुख जोवां, एम निश्चय करी ते प्रवासमां नीकतठ्ी पद्यो. भारतनां जे जे .रमणीय अने 
रिद्धिमान शहेरो हतां ते जोयां. युक्तिप्रयुक्तिए राजाधिराजनां अंतःपुर, सुख अने वैभव 
जोयां. श्रीमंतोनो आवास, वहिवट, बागबगीचा अने कुदुंब परिवार जोयां; पण एथी तेचुं 
कोर रीते मन मान्युं नहीं. कोईने स्लीनुं दुःख, कोईने पतिनुं दुःख, कोईने अज्ञनथी 
दुःख, कोईने वहारांना वियोगनुं दुःख, कोईने निधेनतानुं दुःख, कोईने लछक्ष्मीनी 
उपाधिनुं दुःख, कोईने शरीरसंनंधी दुःख, कोईने पुत्रनुं दुःख, कोईने शत्रुनुं दुःख, 
कोईने जड़तानुं दुःख, कोईने माबापनुं दुःख, कोईने वेषव्य दुःख, कोईने कुद्ठंबनुं दुःख, 
कोईने पोतानां नीचकुछनुं दुःख, कोईने प्रीतिनुं दुःख, कोईने ईषोनुं दुःख, कोईने हानिनुं 
दुःख, एम एक बे विशेष के बधां दुःख स्थछ्े खले ते विपना जोवामां आव्यां. 
एथी करीने एनुँ मन कोई खढ्े मान्युं नहीं; ज्यां जुए त्यां दुःख तो खरूंज. कोई 
खल्े संपूर्ण सुख तेना जोबामां आव्युं नहीं. हवे त्यारे छ मागबुं! एम विचारतां विचा- 
रतां एक महाधनाव्यनी प्रशंसा सांभद्वीने ते द्वारिकामां आव्यो. द्वारिका भहारिद्धिमान, 
वैभवयुक्त, बागबगीचाबंडे करीने सुशोमित अने वस्तीथी भरपूर शहेर तेने लाखुं. सुंदर 
अने भव्य आवासो जोतो, अने पूछतों पूछतों ते पेछा महाधनात्यने घेर गयो. श्रीमंत 
मुखग्रहमां बेठा हता. तेणे अतिथि जाणीने ब्राक्मणने सन्‍्मान आप्युं; कुशछता पूछी अने 
तेओने माटे भोजननी योजना करावी. जरा वार जवा दई घीरजभथी शेठे ब्राक्मणने पूछ, 
आपनुं आगमन कारण जो मने कहेवा जेबुं होय तो कहो. आक्षणे कष्छं, हमणा आप 
क्षमा राखो; आपनो सघल्ी जातनों वैभव, धाम, बागबगीचा इत्यादि मने देखाड़बुं पडशे; 
ए जोया पछी आगमनकारण कह्दीश. शेठे एनुं कं॑ई मर्मरूप कारण जाणीने कछ्ुं, भले, 
आनंद॑पू्वकक आपनी इच्छा प्रमाणे करो. जम्या पछी ्राक्षणे शेठे पोते साथे आवीने 
घामादिक बताववा विनंति करी. धनात्ये ते मान्य राखी; अने पोते साथे जई बागब- 
गीचा, धाम, वैभव ए सघढ्ुं देखाब्थुं. शेठनी ख्री अने पुत्रो पण त्यां ब्राक्षणना जोवामां 
आन्या. तेओए योग्यतापूर्वक ते आक्षणनो सत्कार क्यो. एओनां रूप, विनय अने खच्छता 
जोईने तेमज तेओनी मघुरबाणी सांभछीने आक्षण राजी थयो. पछी तेनी दुकाननो वहि- 
वट जोयो. तेमां सोएक वहिवटिया त्यां बेठेखा जोया. तेओ पण मायाझु, विनयी अने 
नम्र ते जआक्षणना जोवामां आव्या. एथी ते बहु संतुष्ट थयो. एनुं मन अहीं कंईक 
संतोषायुं. सुखी तो जगत्‌मां आज जणाय छे एम तैने लाग्यु. 
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६५ खुखपिपे विंकार. 
। 

केवाँ एनी सुंदर घर छे! केवी सुंदर तेनी खच्छता अने जावूबणी छे! केवी शाणी 
अऊने मनोशा तेनीं सुशीत्ू ख्री छे! केवा तेना कांतिमान अने कश्मागश पुत्रों छे! केचुं 
सैंपल तैंनुं कुदुंब छे! लक्ष्मीनी मंहेरपण एनें त्यां केवी छे! आखा भारतमां एना जैवी 
वींजोी फीई सुखी नंथी, हवें तप करीने जो हुं मागुं तो आ महाधनात्य जेघुंज संच्ु 
मार्गु, बीजी चाहना करूं नहीं 

दिवस वीती गयो जअने रांत्रे थहैं. सुवानों वखत थयो. धनांव्य अने आह्मण एकॉ- 
तमा बेठा हता; पछी धनार्ये विधने आगमन कारण क्हेवा विनंति करी. 

विप्रु--हुं पेंरथी एंवो विचांर करी नीकब्यो हतों के बधाथी वधारे सुखी कोण छे 
तैं जोबुं; अने तप करीने पछी एना जेवुं सुख संपादन करवु. आखा भारत अने तेनां 
सघत्ां रमणीय स्थत्यो जोयां; पर॑तु कोई राजाधिराजने त्यां पण मने संपूर्ण सुख जोवामां 
आव्युं नहीं. ज्यां जोयुं त्यां आधि, व्यापि अने उपाधि जोवामां आवी. आप भणी 
आवता आपनी प्रशंसा सांभक्ली, एटले हुं अहीं आव्यो; अने संतोष पण पाम्यों. आपना 
जैब्री रिद्धि, सट्ुत्र, कमाई, ख्री, कुदुंब, घर वगेरे मारा जोवामां क्‍यांय आव्युं नथी. आप 
पोते पण धर्मशीरू, सदुगुणी अने जिनेश्वरना उत्तम उपासक छो, एथी हुं एम मानुं छई के 
आपना जेवुं सुख बीजे नथी. भारतमां आप विशेष सुखी छो. उपासना करीने कदापि देव कने 
याचुं तो आपना जेवी सुखखिति याजु. 

धनाद्य---पंडितजी, आप एक बहु मर्मभरेंला विचारथी नीकत्या छो; एटले अवश्य आपने 
जेम छे तेम खानुभवी वात कहुँ छठ; पछी जेम तमारी इच्छा थाय तेम करजो. मारे त्यां 
आप्रे जें जे सुख जोयां ते ते सुख भारतसंबंधमां कक्‍्यांय नथी एम आपे कर्म तो तेम हरे; 
प्रण खरूँ ए मने संगवतुं नभी; मारो सिद्धांत एवो छे के जग॒वमां कोई खल्छे वास्तबिक सुख 
नगी. जगत्‌ दुःखभी करीने दाझतुं छे. तमे मने छूखी जुओ छो परंतु ब्रास्तविक दीते 
हुं सुखी नथी- 

विप्र--आपनुं आ कहेवुं कोई जदुभवसिद्ध अने मार्मिक हशे. में अनेक झाक्षो जोममं छे 
छतां जावा मर्भपूलेंक विब्ारों छक्षमां लेबा परिअम्ज लीधो नथी. तेम मने एवो अनुभव सकने 
गाढ़े अईने थयो नथी. दवे आपने झ दुःख छे? ते मने कहो 

भनास्य--पंडितनी, आपनी इच्छा छे तो हुं कहुं छठ. ते क मनत करक जेबुं छे 
अने ए उपरथी कई रसतो पामवा जेबुं छे मु शक हु 
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(३) का 

जे स्थिति हमणां मारी आप जुओ छो तेवी खिति लक्ष्मी, कुट्ंब जने स्रीसंबंधमां आगढ 
पण हती. जे बखतनी हुं वात करूं छठ, ते क्लतने रूगभग वीश वे थयां. व्यापार, जने 
बैभवनी बहोताश ए सघद्ुं वहिवट अवको पडवायी घटवा मंब्युं. कोव्यवधि कहेवातों हुं 
उपराचापरी खोटना भार वहन करवाथी लक्ष्मी वगरनों मात्र त्रण वर्षमां थई पब्वी. ज्यां 
केषछ सवछ घारीने नांख्युं हतुं त्यां अवर्द्ध पछ्छे. एवा्मां मारी ख्री पण गुजरी गई. ते. क्ख- 
तमाँ मने कंई संतान नहोंठुं. जबरी खोटोने मारे मोर अहींबी नीकली जथुं पत्युं, मारां कुदुंबी- 
ओए थती रक्षा करी; परंछु ते आम फाखातु थीगड़ हतुं. अभने अने दांतने बेर थयानी 
स्थितिए हुं कहु आग नीकछी पद्यो. ज्यारें हुं त्यांयी नीकछ्यों त्यरे मार्स कुठुंभीजी मने 
रोकी राखवा मंज्यां के तें गामनो दरवाजो फण दीठो नथी, “'माटे तने जवा वद शकाय नहीं. 
तारू; कोमछझ शरीर कंद पण करी क्षके नहीं; अने ठुं तयां जा जने सुखी भा तो पएठी 
आब पण नहीं; माटे ए विचार तारे मांडी वात्ववों. घण्म प्रकारभी तेओने समजाबी, सारी 
ख्ितिमां आवीश् त्यारे अवश्य अहीं आवीश्ष, एम वचन दई जावाबंदर हुं प्येटने नीकत्ठी पण्यों. 


प्रारव्ध पाछां वत्वानी तैयारी थई. दैवयोगे मारी कने एक दमड़ी पण रही नहोंती. एक 
के बे महीना उदरपोषण चाले तेवुं साधन रह्ुं नहोतुं. छतां जावामां हुं गयो; त्याँ मारी 
बुद्धिए प्रारष्ध खीलव्यां. जे वहाणमां हुं बेठो हतो ते वह्मणना नाविके मारी चंचछता अने 
नमञ्नता जोरईने पोताना शेठ आगछ मारां दुःखनी वात करी. ते शेठे मने बोलावी अमुक 
काममां गोठव्यो; जेमां हुँ मारा पोषणथी चोगणुं पेदा करतो हतो. ए वेपारमां मारूं: चित्त 
ज्यारे खिर थयुं त्यारे भारतसाथे ए वेपार वधारवा में प्रयत्न कयु; अने तेमां फ्राव्यो. वे 
वर्षमां पांच छाख जेटली कमाई थई. पछी शेठ पासेथी राजी खुशीयी आज्ञा लई में केटछोक 
मार खरीदी द्वारिकां भणी आववानुं कर्यु. थोडे काछे त्यां आवी पहोंच्यो त्यारे बहु छोक 
सन्‍्मान आपवा मने सामा आव्या हता. हुं मारां कुद्ुंबीओने आनंदभावथी जई मत्व्यो. तेओ 
मारा भाग्यनी प्रशंसा करवा लाग्यां. जावेथी लीघेछा माले मने एकना पांच कराव्या, पंडितर्जी! 
तयां केटछाक प्रकारथी मारे पाप करवां पद्यां हतां; पुरू खावा पण हुं पाम्यो नहोतो; परंचु 
एकवार लक्ष्मी साध्य करवानो जे प्रतिशञाभाव कर्यो दृतो ते प्रारब्धयोगथी पल्यो. जे दुःख- 
दायक खितिमां हुं हतो ते दुःखमां शुं खामी हृती! ख्री, पुत्र एतो जाणे नहोतांज; माबाप 
आग्थी परलोक पाम्यां हतां. कुदुंबीओना वियोगवड़े अनें विना दूमडीए जावे जे वखते हद 
गयो ते बखतनी खिति अज्ञानदष्टिषी आंखमां आँसु आणी दे तेवी छे; आ वखते पण' धर्ममां 
लक्ष राख्युं हतुं. दिवसनो अमुक भाग तेमां रोकती हतो, ते लक्ष्मी के एवी छारूचे नहीं; 





६८ भ्रीमद्‌ राजचंद्र- ( मोक्षमारा. ) 
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परंतु संसारदु:खथी ए तारनार साधन छे एम गणीने मोतनो भय क्षण पण दूर नथी. माटे 
ए कर्तेव्य जेम बने तेम त्वराथी करी लेवुं, ए मारी मुख्य नीति हती. दुराचारथी कंई सुख 
नथी; मननी तृप्ति नथी; अने आत्मानी मलिनता छे. ए तत्त्व भणी में मारुं लक्ष दोरेलुं हतुं. 





६४ सुखविषे विचार. 
(४) 

अहीं आव्या पछी हुं सारां ठेकाणांनी कन्या पाम्यो. ते पण सुलक्षणी अने मर्योदशीर 
नीवडी; ए वडे करीने मारे त्रण पुत्र थया. वहिव॒ट प्रबक्क होवाथी अने नाणुं नाणांने वधा- 
रतुं द्ोवाथी दह्य वर्षमां हुं महाकोव्यवधि थई पछ्यो. पुत्ननां नीति, विचार, अने बुद्धि उत्तम 
रहेवा में बहु सुंदर साधनों गोठव्यां, जेथी तेओ आ खिति पाम्या छे. मारां कुद्ंबीओोने योग्य 
योग्य खत्ठे गोठवी तेओनी खितिने सुधरती करी. दुकानना में अमुक नियम्रो बांध्या. उत्तम 
धामनो आरंभ पण करी छीघो. आ फक्त एक ममत्व खातर कयु. गयेहुं पाछुं मेव्टव्यूं; अने 
कुछ परंपरानुं नामांकितपणुं जतुं अटकाव्युं, एम कहेवराववा माटे आ सघक कय्यु ; एने हुं सुख 
मानतो नथी. जोके हुं बीजा करतां सुखी छठं; तोपण ए सातावेदनीय छे; सत्सुख नथी. 
जगत्मां बहुधा. करीने असातावेदनीय छे. में धमेमां मारो काछ गाठ्वानों नियम राख्यों छे. 
सतझास्रोनां वाचनमनन, सत्पुरुषोना समागम, यमनियम, एक महिनामां बार दिवस ब्रह्मचये, 
बनतुं गुप्तदान, ए आदिघर्मरूपे मारो काछ गाछंं छुं. सर्व व्यवहारसंबंधीनी उपाधिमांथी केट- 
लोक भाग बहु अंशे में त्याम्यों छे. पुत्रोने व्यवहारमां यथायोग्य करीने हुं निम्रेथ थवानी 
इच्छा राखुं छठं. हमणां निमेथ थई शककुं तेम नथी; एमां संसारमोहिनी के एवुँ कारण नथी; 
परंतु ते पण धर्मसंबंधी कारण छे, ग्रृहस्थधर्मनगां आचरण बहु कनिष्ट थई गयां छे; अने 
मुनियो ते सुधारी शकता नथी. ग्रहस्थ गृहथने विशेष बोध करी शके; आचरणथी पण 
असर करी शके. एटला मादे थईने धर्मसंबंधे गृहस्थ वरगेनें हुँ धणे भागे बोधी यमनियममां 
आणएुं छठ. दरसप्ताहिके आपणे त्यां पांचसे जेटडा सदृग्ृहयोनी सभा भराय छे. आठ दिवसनों 
नवो अनुभव अने बाकीनो आगढनो धर्मानुभव एमने बे त्रण मुहत्ते बोधुं छठं. मारी खसत्री 
घमंशाखनो केटलोक बोध पामेली होवाथी ते पण ख्रीवर्गने उत्तम यमनियमनों बोध करी 
सप्ताहिक सभा भरेछे. पुत्रों पण शास्त्रनो बनतो परिचय राखे छे. विद्वानोनुं सन्‍्मान, अतिथिनों 
विनय, अने सामान्य सत्यता-एकज भाव-एवा नियमों बहुधा मारा अनुचरों पण सेवेछे. एओ 
बधा एथी साता भोगवी शकेछे. लक्ष्मीनी साथे मारां नीति, धमें, सदूयुण, विनय एणे जन- 
समुदायने बहु सारी असर करी छे. राजासहित पण मारी नीतिवात अंगीकार करे तेवुं थयुं 
छे. आ सघदुं आत्मप्रशंसा माटे हुं कहेतो नथी ए आपे स्थृतिमां राखबुं; मात्र आपना 
पूछेढा खुलासा दाखकू आ सघदुं संक्षेपमां कद्देतो ज् छठ. 





वर्ष २७ मुं. ६९ 
क्ल्ल्ल्ल्ल्ल््ल्््््लललत तन तेतललते तेल लसस्ससलममेेे मम्मे स्सञ< 


६५ सुखबिषे विचार. 
(५) 


आ सघक्रां उपरथी हुं सुखी छठं एम आपने छागी शकशे अने सामान्यविचारे मने बहु- 
सुखी मानो तो मानी शकाय तेम छे. धर्म, झील अने नीतिथी तेमज शास््राधधानथी मने जे 
आनंद उपजे छे ते अवर्णनीय छे. पण तत्त्वदष्टियी हुँ सुखी न मनाऊं. ज्यांसुधी सर्व प्रकारे 
बाह्य अने अभ्यंतर परिग्रह में त्याग्यो नथी त्यांसुधी रागदोषनों भाव छे. जोके ते बहु अंशे 
नंथी, पण छे; तो त्यां उपाधि पण छे. सर्वसंगपरित्याग करवानी मारी संपूर्ण आकांक्षा छे ; 
पण ज्यांसुधी तेम थयुं नथी त्यांसुघी कोई प्रियजननों वियोग, व्यवहारमां हानि, कुदुंघीनुं दुःख 
ए थोडे अंशे पण उपाधि आपी शके. पोताना देहपर मोत शिवाय पण नाना प्रकारना रोगनों 
संभव छे. माटे केवछ निम्रेथ, बाह्याभ्यंतर परिअहनों त्याग, अल्पारंगनों त्याग ए सघदरुं_नथी 
थयुं त्यांमुधी हुं मने केवठ सुखी मानतों नथी. हवे आपने तत्त्वनी दृष्टिए विचारतां माहुम 
पडशे के लक्ष्मी, ख्री, पुत्र के कुदुंब एवंडे सुख नथी. अने एने सुख गणुं तो ज्यारे मारी 
खिति पतित थई हती त्यारे ए सुख क्यां गयुं हठुं! जेनो बियोग छे, जे क्षणमंगुर छे अने 
ज्यां अव्याबाधपर्णु नथी ते संपूर्ण के वास्तविक सुख नथी. एटला माटे थईने हुं मने सुखी 
कही शकतो नथी. हुं बहु विचारी विचारी व्यापार वहिबट करतो हतो, तोपण मारे आर- 
भोपाधि, अनीति अने लेश पण कपट सेवबुं पड्यूं नथी, एम तो नथीज. अनेक प्रकारनां 
आरंभ, अने कपट मारे सेववां पछ्यां हतां. आप जो धारता हो के देवोपासनथी छक्ष्मी प्राप् 
करवी, तो ते जो पुण्य नहोय तो कोई काछे मत्यनार नथी. पृण्यथी पामेली रुक्ष्मीवडे महा- 
रं॑भ, कपट अने मानप्रमुख वधारवां ते महापापनां कारण छे; पाप नरकमां नाखे छे. पापथी 
आत्मा महान्‌ मनुष्यदेह एले गुमावी दे छे. एकतो जाणे पुण्यने खाई जवां; बाकी बी 
पापनुं बंधन करवबुं; रक्ष्मीनी अने ते वडे आखा संसारनी उपाधि भोगववी ते हुं धारू छठ 
के विवेकी आत्माने मान्य न होय. में जे कारणथी रक्ष्मी उपाजेन करी हती, ते कारण में 
आग आपने जणाव्युं हतुं. जेम आपनी इच्छा होय तेम करो. आप विद्वान्‌ छो, हुं विद्वा- 
नने चाहुं छठं. आपनी अभिलाषा होय तो धर्मध्यानमां प्रसक्त थई सहकुद्ुंब अहीं भले रहो. 
आपनी उपजीविकानी सरक्त योजना जेम कहो तेम हुं रुचिपूर्वक्क करावी आपुं. अहीं शासत्रा- 
ध्ययन अने सदूवस्तुनो उपदेश करो. मिथ्यारंगोपाधिनी लोछुपतामां हुं धारू छउं के न पडो, 
पछी आपनी जेवी इच्छा. 


पंडित---आपे आपना अनुभवनी बहु मनन करवा जेवी आख्यायिका कही. आप अवश्य 
कोई महात्मा छो. पुण्यानुबंधी पुण्यवान्‌ जीव छो; विवेकी छो; आपनी विचारशक्ति अदभुत 
छे; हुं दरिद्वताथी कंटाढीने जे इच्छा राखतो हतो ते एकांतिक हती. आवा सर्व प्रकारना 





० श्रीमद्‌ राजघंद्र. ( मोक्षमाल्ा. ) 


विवेकी विचार में कयों न होता. आबो अनुभव-आवी विवेकशक्ति हुं गमे तेवो विद्वान्‌ छठ 
छतां मारामां नथी, ए वात हुँ सत्यज कफहुं छठं. आपे मारे माटे जे योजना दकशोवी ते 
माटे आपनो बहु उपकार मानुं छडं; अने नम्नतापूर्वक ए हुं अंगीकार करवा हे बतावुं छं. 
हु उपाधिने चाहतो नथी. लक्ष्मीनो फंद उपाधिज आपे छे. आपनुं अनुभवसिद्ध कथन मने 
नहु रूच्युं छे. संसार बत्तोज छे. एमाँ सुख नथी. आपे निरुपाधि मुनिसुखनी प्रशंसा 
कही ते सत्य छे. ते सम्माग फरिणामे सर्वोपाधि, आधिव्याधिथी तेमज सर्च अज्ञानभाकथी रहित 
एक्र शाश्वत मोक्षनों हेतु छे. 








६६ सुखविषे विचार. 
(६) 

धनाव्य--आपने मारी वात रुची एथी हुं निरभिमानपूर्वक आनंद पाझुं छठं. आपने माटे 
हुं योग्य थोजना करीश. मारा सामान्य विचारों कथानुरूप अहीं कहेेवानी हुं आज्ञा ढुडे छठं. 

जेओ मात्र रुक्ष्मीने उपाजेन करवामां कपट, लोभ अने मायामां मुंशाया पव्या छे ते बहु, 
दुःखी छे. तेनो ते पुरो उपयोग के अधुरो उपयोग करी शकता नथी. मात्र उपाधिज भोगवे 
छे., ते असंख्यात पाप करे छे. तेने काठ अचानक लहने उपाडी जाय छे. अधोगति पामी ते 
जीव अनंतसंसार वधारे छे. मल्ठेलो मनुष्यदेह निर्मोल्य करी नाखे छे जेथी ते निरंतर दुःखीज छे. 

जेओए पोतानां उपजीविका जेटलां साधनमात्र अल्पारंभथी राख्यां छे, शुद्ध एकपत्नीज्रत, 
संतोष, परात्मानी रक्षा, यम, नियम, परोपकार, अल्पराग, अल्पद्रव्ययाया अने सत्य तेमज 
शाखाध्ययन राखेल छे, जे सत्पुरुषोने सेवे छे, जेणे निर्ेथतानो मनोरथ राख्यो छे, बहु प्रकारे 
करीने संसारथी जे त्यागी जेवा छे, जेना वैराग्य अने विवेक उत्कृष्ट छे तेवा पुरुषों पवित्रतामां 
सुखपूर्वक काछ निगेमन करे छे. 

सर्व प्रकारना आरंभ अने परिअहथी जेओं रहित थया छे, द्वव्यथी, क्षेत्रथी, काछ॒थी अने 
भावथी जेओ अप्रतिबंधपणे विचरे छे, शत्रु-मित्र प्रत्ये जे समान दृष्टिवाछा छे अने शुद्ध 
आत्मध्यानमां जेमनो काठ निगेमन थाय छे, अथवा खाध्याय ध्याममां जे लीन छे, एक 
निर्तेद्रिय अने जितकषाय ते निर्मेथो परम सुखी छे 

सर्व घनघाती कर्मनो क्षय जेमणे कर्यों छे, चार अघाती कर्म पात्ां जेनां पव्यां छे, जे 
मुक्त छे, जे अनंतज्ञानी अने अनंतदर्शी छे ते तो संपूर्ण सुखीज छे. मोक्षमां तेओो अनंत 
जीवननां अनंतसुखमां सर्वे कर्मविरक्तताथी विराजें छे. 

आम सत्पुरुषोएं कहेलो मत मने मान्य छे. पहेलो तो मने त्याज्य छे. बीजों हमणां मान्य 
छे; अने घणे भागे ए अहण करवानो मारो बोध छे. त्रीजो बहु मान्य छे. अने कोथो तो 
सर्वेमान्य अने सलिदानंद्‌ खरूप छे. 

इम पंदितजी आपनी अने मारी सुखसंबंधी कतबित थई. असंगोणत ते वात च्ंता जईखझु. 





वर्ष १७ भुं, ७९ 
श्््ब्प्प्प्प्प्मस्म्प्स्म्स््स्नप्पस्प्म्ल्््स्सट्टट फल फल लेलतपलत्नततमनल्ततनननन्मल्त्नसजर 
तेपर बिचार करीशुं. आ विचारों आपने कश्लाथी मने "बहु आनंद थयों छे. आप तेवा विचा- 
इने अनुकूठ थया एयी बल्दी आनंदमां वृद्धि थई छे. एम परस्पर बातबित करतां करतां 
हर्षमेर पछी तेभों समाधिभावथी श्मन करी गया. 

जे विवेकीओ आ सुखसंबंधी विचार करशे तेओ बहु तत्त्व अने आस्मभ्ेणिनी उत्कृष्टताने 
आ्रामशे. एसां कहेला अल्पारंमी, निरारंमी अने सर्वमुक्त लक्षणों रक्षपूर्वक्क मनन करता जेबां 
छे. जेम बने तेम अल्पारंगी थई समभावथी जनसमुदायना हित भणी वल्ववुं, फ्रोपकार, दया, 
छांति, क्षमा अने पवित्रतानुं सेवन करबुं ए बहु सुखदायक छे. निम्नेथताबिष तो विशेष कहे- 
वानुं नथी. मुक्तात्म अनंत सुखमयज छे. 


६७ अमूल्य तत्त्वविधार- 
हरिगीत छंद. 

बहु पृण्यकेरा पुंजयी शुभ देह मानवंनों मब्ब्यों; 
तोये अरे! भवचक्रनों आंटो नहिं एके टब्य्यो; 
सुख प्राप्त करतां सुख टछे छे लेश ए लक्षे रहो; 
क्षण क्षण भयंकर भावमरणे कां अहो राची रहो! १५ 
लक्ष्मी अने अधिकार वधतां, शुं वध्युं ते तो कहो! 
शुं कुद्ुंब के परिवारथी वधवापणुं, ए नय गअहो, 
वधवापणुं संसारनु नर देहने हारी जबो, 
एनो विचार नहीं अहोहो! एक पत्र तमने हवो! !! २. 
निर्दोष सुख निर्दोष आनंद, ल्‍यो गमे त्यांथी भले, 
ए दिव्यशक्तिमान्‌ जेथी जंजिरेथी नीकछे; 
परकत्तुमां नहिं मुंझवो, एनी दया मुजने रही, 
ए त्यागवा सिद्धांत के पश्चातदुःख ते सुख नहीं. ३. 
हुं कोण छुं! क्‍्यांभी भगो! शुं खरूप छे मारूं खरूं! 
कोना संबंधे वल्गणा छे? राखुं 'के ए परिहरुं! 
एना विचार विवेकपूर्वक शांत भावे जो कयों, 
तो सर्व आत्मिकज्ञाननां सिद्धांततत््व अनुभव्यां. 9. 
ते प्राप्त करा वचन कोनुं सत्य केवछ मानवुं! 
निर्दोष नरनुं कथन मानो तेह जेणे अनुभव्युं. 
रे! आत्म तारो! आत्म तारो! शीघ्र एने ओलछखो; 
सवोत्ममां समदृष्टि थो आ बचनने हृदये रुखो, ७५, 





छ्२ श्रीमद्‌ राजचंद्र. ( भोक्षमाक्ठा. ) 


६८ जितेंद्रियता- 

ज्यांसुधी जीभ खादिष्ट भोजन चाहे छे, ज्यांसुधी नासिका सुगंध चाहे छे, ज्यांसुधी कान 
' बारांगनाआदिनां गायन अने वाजिंत्र चाहे छे, ज्यांसुधी आंख वनोपवन जोवानुं लक्ष राखे छे, 
ज्यांसुधी त्वचा सुगंधीलेपन चाहे छे, त्यांसधी ते मनुष्य निरागी, निग्रेथ, निःपरिअही, निरारंभी 
अने बश्मचारी थई शकतों नथी. मनने वश करवुं ए सर्वोत्तम छे. एना बड़े सघल्ली इंद्रियो 
बश करी शकाय छे. मन जीतवुं बहु दुधेट छे. एक समयमां असंख्याता योजन चालनार 
अश्व ते मन छे. एने थरकाववुं बहु दुढम छे. एनी गति चपक अने न झाली शकाय तेषी 
छे, महा ज्ञानीओए ज्ञानरूपी लगामवडे करीने एने स्तंभित राखी सर्व जय कर्यो छे. 

उत्तराध्ययनसूत्रमां नमिराज महर्षिए शर्केद्रमत्ये एम कह्ुं छे के दश लाख सुभटने जीतनार 
कईक पड्या छे; परंतु खात्माने जीतनारा बहु दुलेभ छे; अने ते दृश छाख सुभटने जीत- 
नार करतां अत्युत्तम छे. 

मन ज॑ सर्वेपाधिनी जन्मदाता भूमिका छे. मनज बंध अने मोक्षनुं कारण छे. मन ज॑ सर्वे 
संसारनी मोहिनी रूपछे. ए वश थतां आत्मखरूपने पामवुं लेश मात्र दुलेभ नथी. 

मनवड्डे इंद्रियोनी छोहुपता छे. भोजन, वाजित्र, सुगंधी, ख्रीनुं निरीक्षण, सुंदर विलेपन ए 
सघदछुं मन ज मागे छे, ए मोहिनी आडे ते धर्मने संभारवा पण देतुं नथी. संभायों पछी 
सावधान थवा देतुं नथी. सावधान थयापछी पतितता करवामां प्रवूत्त थाय छे. एमां नथी 
फावतुं त्यारे सावधानीमां कंई न्यूनता पहोंचांडे छे. जेओ ए न्यूनता पण न पामतां अडग 
रहीने ते मनने जीते छे तेओ सर्वथा सिद्धिने पामे छे. 

मन कोईथी ज अकस्मात्‌ जीती शकाय छे, नहीं तो गृहस्थाश्रमे अभ्यासे करीने जीताय 
छे; ए अभ्यास निम्नेथतामां बहु थई शके छे; छतां सामान्य परिचय करवा मांगीए तो तेनों 
मुख्य मांगे आ छे के ते जे दुरिच्छा करे तेने भूली जवी; तेम करुं नहीं. ते ज्यारे 
शब्दस्पशोदि विरास इच्छे त्यारे आपवा नहीं. ट्रंकामां आपणे एथी दोराबुं नहीं पण आपणे 
एने दोखुं; मोक्षमागे चिंतव्यामां रोकवुं. जितेंद्रियता बिना सर्व प्रकारनी उपाधि 'उभीज रही 
छे, त्यागे न त्याग्या जेवो थाय छे, लोक लज्जाए तेने सेववों पडे छे. माटे अभ्यासे करीने 
पण मनने खाधीनतामां लई अवश्य आत्महित करूं. 


६९ बअ्रह्मचयनी नववाड़. 
ज्ञानीओए थोड़ा शब्दोमां केवा भेद अने केवुं खरूप बतावेल छे? ए बडे केटली बी 
आस्मोन्नति थाय छे? ब्रप्नचर्य जेबा गंमीर विषयनुं खरूप संक्षेपमां अति चमत्कारिक रीते आप्यु 
छे. अशचयंरूपी एक सुंदर झाढ अने तेने रक्षा करनारी जे नव विधियो तेने वाडनुं रूप 
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आपी आचार पाल्वामां विशेष स्वृति रही शके एवी सरकृता करी छे. ए नव वाड जेम छे 
तेम जहीं कही जड़ छठं, 

१. वसति--अक्षचारी साधुए जी, पशु के पडंग एथी संयुक्त वसतिमां रहेवुं नहीं. ली वे 
प्रकारनी छे ;-मनुव्यिणी अने देवांगना. ए प्रत्येकना पाछा वे बे मेद छे. एकतो मूक अने 
बीजी ज्लीनी मूत्ति के चित्र. एमांगी गमे ते प्रकारनी सत्री ज्यां होय त्यां बक्मचारी साधुए न 
रहेवुं, केमके ए विकार हेतु छे. पशु एटले तिय॑चिणी, गाय भेस इत्यादिक जे खल्े होय ते 
खले न रहेवुं. अने पढंग एटले नपुंसक एनो वास होय त्यां पण न- रहेवुं. एवा प्रकारनो 
वास अश्नचयेनी हानि करे छे. तेओनां कामचेष्टा हाव भाव इत्यादिक विकारों मनने अष्ट करे छे. 

२. कथा--मात्र एकली खियोनेज के एकज ख्रीने धर्मोपदेश ब्रह्मचारीए न करवो. कथा 
ए मोहनी उत्पत्तिरूप छे. ब्रक्मचारीए छ्लीना रूप कामविलाससंबंधी ग्रंथों वांचवा नहीं, तेमज 
जेथी चित्त चत्ठे एवा प्रकारनी गमे ते श्रृंगार संबंधी कथा ब्ह्मचारीए करवी नहीं. 

३. आसन--खियोनी साथे एक आसने न बेसवुं, तेमज ज्यां 'छली बेठी दोय (्यां बे 'घडी 
सुधीमां अक्मचारीए न बेसबुं, ए खियोनी स्पृतिनुं कारण छे, एथी विकारनी उत्पत्ति आय के. 
एम भगवाने कद्युं छे. 

४. इंद्रियनिरीक्षण--स्रीओनां अंगोपांग अश्चचारी साधुए न जोवां; न मिरखवां. एनां अमुक 
अंगपर दृष्टि एकाग् थवाथी विकारनी उत्पत्ति भाय छे. 

५. कुब्यांतर--भींत , कनात के त्रादानो अंतरपट राखी ख्री-पुरुष ज्यां मैथुन सेवे त्यां 
ब्क्मचारीए रहेवुं नहीं. कारण शब्द , चेष्टादिक विकारनां कारण छे. 

६. पूर्वक्रीडा--पोते ग्रहस्थावासमां गमे' तेवी जातना हूंगांरथी 'विषयक्रीडा करी होय॑ तेनी 
स्वृत्ति करवी नहीं; तेम करवाभी अ्ह्मचये भंग थाय छे. 

७. प्रणीत--दृध , दही, इतादिमधुरा अने चीकाशवातद्थ पदार्भोनों बहुंधा आहार न करवो. 
एथी वीयेनी वृद्धि अने उन्माद थाय छे अने तेथी कामनी उतति थाय ठे. माटे अश्नचारीए 
तेम करवुं नहीं 

८. अतिमात्राहार--पेट भरीने अतिमात्राहर करवो नहीं; तेम अतिमात्रानी उत्पत्ति थाये 
तेम करतुं नहीं. एथी पण विकार वे छे 

९, विभूषण--स्नान, विलेपन करवां नहीं, तेमज पुष्पादिक अक्षचारीए गअहण कर नहीं 
एथी ब्रक्नचयेने हानि उत्पन्न थाय छे 

एम विशुद्ध त्रक्चयने माटे भगवंते नववाड कही छे. बहुषा ए तमारा सांभत्ूवांमां आँवी हमें; 
परंतु गृहखावासमां अमुक अमुक दिवस ब्रक्नचये धारण करवामां अभ्थासीओने  लक्षमां रहेवा 
अहीं आग कंईक समजणपूर्वक कही छे. 


१७ 


७४ श्रीमदू राजचंद्र.( मोक्षमाल्ता. ) 


७० सनत्कुमार. 
(१) 

चक्रवर्तीना वैभवमां शी खामी होय? सनत्कुमार ए चक्रवर्ती हता. तेनां वर्ण अने रूप 
अत्युत्तम हतां. एक वेव्य सुधर्मसभामां ते रूपनी स्तुति थई; कोई बे देवोने ते वात रुची 
नहीं; पछी तेओ ते शंका टाल्वाने विप्रूपे सनत्कुमारनां अंतःपुरमां गया. सनत्कुमारनों देह 
ते वेछा खेलथी भयों हतो. तेने अंगमर्दनादिक पदार्थोनुं मात्र विलेपन हतुं. तेणे एक नाते 
पंचीयुं पहेयु हतुं. अने तें खान मज़़्न करवा माटे बेठा हता. विप्ररूपे आवेछा देवता तेनुं 
मनोहर मुख , कंचनवर्णी काया, अने चंद्र जेवी कांति जोईने बहु आनंद पाम्या, अने मार्थु 
धुणाव्युं, आ जोईने चक्रवर्तीए पूछथु, तमे मार्थु शामाटे धुणाव्युं! देवोए कह्मुं अमे तमारं 
रूप अने वर्ण निरखवा माठे बहु अमिलाषी हता. खले खढत्ठे तमारा वर्ण रूपनी स्तुति सांमाली 
हती; आजे अमे ते प्रत्यक्ष जोयुं, जेथी अमने पूर्ण आनंद उपज्यो. मार्थु धुुणाव्यं एनुं कारण 
एके जेबुं लोकोमां फहेवाय छे तेवुंज रूप छे. एथी विशेष छे पण ओछुं नथी. सनत्कुमार 
खरूपबर्णनी स्तुतिथी प्रभुत्त लावी बोल्या, तमे आ वेत्ठा मारुं रूप जोयुं ते भले, परंतु हुँ 
राजसभामां वस्चालंकार धारण करी, केवछ सज्म थईने ज्यारे सिंहासनपर बेसुं छठ त्यारे मारुं 
रूप अने मारो वर्ण जोवा योग्य छे. अत्यारे तो हुं खेल्भरी कायाए बेढठों छठं. जो ते वेढा 
तमे मारां रूप वर्ण जुओ तो अदूमुत चमत्कारने पामो अने चकित थई जाओ. देवोए कु , 
त्यारे पछी अमे राजसमार्मां आवीशु; एम कहीने त्यांथयी चाल्या गयां. सनत्कुमारे त्यार पछी 
उत्तम बख्नालंकारो धारण कयों. अनेक उपचारथी जेम पोतानी काया विशेष आश्वरयेता उपजावे 
तेम करीने ते राजसभामां आवी सिंहासमपर बेठा. आजुबाजु समर्थ मंत्रियो, सुभटो, विद्वानों 
अने अन्य सभासदो योग्य आसने बेसी गया हता. राजेश्वर चामर छत्रथी विंझ्ञाता अने खमा 
खमाथी वधावातां विशेष शोभी रक्षा छे, त्यां पेला देवताओों पाछा विप्ररूपे आव्या. अदूभुत 
रूपवर्णणी आनंद पामवाने बदले जाणे खेद पाम्या छे एवा खरूपमां तेओए माथुं धुणाय्युं. 
चक्रवर्तीए पूछयुं, अह्ो आश्मणो ! गई वेछा करतां आ वेद तमे जुदा रूपमां माथुंधुणाव्यु 
एनुं झुं कारण छे, ते मने कहो. अवधिज्ञानानुसार विभ्रे कब्ुंं के, हे महाराजा! ते रूपमां अने 
आ रूपमां भूमि आकाशनों फेर पड़ी गयो छे. चक्रवर्ततीए ते स्पष्ट समजाववाने कशृं. आह्षणोए 
कथुं, अधिराज! तमारी काया प्रथम अमृततुल्थ हती; आ बेला झेर तुश्य छे. ज्यारे 
अमृततुल्य अंग हतुं त्यारे आनंद पाम्या, अने आ वेढा झेर तुस्य छे त्यरे खेद 
पम्या. अमे कह्दीए छीए ते वातनी सिद्धता करवी होय तो तमे तांबूल थुंको, तत्काल 

ते पर मांखी बेसशो अजने ते परलोक पहोंची जशे. 
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७१ सनत्कुमार. 





(२) 

सनत्कुमारे ए परीक्षा करी तो सत्य ठरी. पूर्वित कर्मनां पापनो जे भाग तेमां आ 
कायाना मद संबंधीनुं मेछबण थवाथी ए चक्रवर्तीनी काया झेरमय थई गई दती. पिनाशी 
अने अशुचिमय कायानो आवो प्रपंच जोईने सनत्कुमारने अंतःकरणमां वैराम्य उत्पन्न थयों 
आ संसार केवक्क तजवा योग्य छे. आवीने आवी अशुचि स्त्री, पुत्र, मित्रादिकनां शरीरमां रही 
छे. ए सघरुं मोह मान करवा योग्य नथी, एम विचारीने ते छ खंडनी प्रभुता त्यागी चाली 
नीकब्या. साधुरूपे ज्यारे विचरता हता त्यारे तेओने महारोग उत्पल्त थयो. तेनां सत्यतवनी 
परीक्षा लेवाने कोई देव त्यां वैधरूपे आव्यो. साधुने कश्ठं, हु बहु कुशछ राजवैद्य छडं. तमारी 
काया रोगनों भोग थयेली छे. जो इच्छा होय तो तत्काछू हुं ते रोगने टल्यी आएं. 
साधु बोल्या, हे वैद्य! कर्मरूपी रोग महोन्मत्त छे; ए रोग टालह॒कनी तमारी जो 
समर्थता होय तों भले मारो ए रोग ठाछो, ए समर्था न होय तो आ रोग भले 
रक्षो. देवता बोल्यो, ए रोग टाब्वानी समर्थता नथी. साधुए पोतानी लब्धिनां परिपूर्ण 
प्रबर्वंडे धुकवाठी अंगुली करी ते रोगने खरडी के तत्काछ ते रोगनों नाश थयो; अने 
काया पाछी हती तेवी बनी गई. पछी ते वेढा देवे पोतानु ख़रूप प्रकाओ्युं। धन्यवाद 
गाई वंदन करी ते पोताने स्थानक गयो 

रक्तपित्त जेवा, सदैव लोही परूथी गद्‌गदूता, महारोगनी उत्पत्ति जे कायामां छे, पत्मां 
वणसी जवानों जेनो खभाव छे, जे प्रत्येक रोमे पोणा बब्बे रोगवाढी द्वोई रोगनो 
भंडार छे, अन्न वगेरेनी न्यूनाधिकताथी जे प्रत्येक कायामां देखाव दे छे, मर्मृत्र, नर्क 
हाड, मांस, परू अने हलेष्मथी जेनुं बंधारण टक्युं छे, लचाथी मात्र जेनी मनोहरता 
छे ते कायानो मोह खरे विश्रमम छे. सनत्कुमारे जेनुं लेश्षमात्र मान कयु ते पण 
जेथी संखायुं नहीं ते कायामां अहो पामर! तुं शु भोहे छे! ए मोह मंगछदायक नथी. 


७२ बत्रिश योग. 
सत्युरुषो नीचेना बत्रिश योगनों संग्रह करी आल्माने उज्ज्वठ करवानुं कहे छे 
मोक्षसाधकयोग माटे शिष्ये आचाये प्रत्ये आलोचना करवी. 
« आचार्य आलोचना बीजा पासे प्रकाशवी नहीं 
« आपत्तिकाछे पण धर्मनुं दृठपणुं त्यागवुं नहीं. 
आ लोक, परलोकनां सुखनां फलनी वांछनाविना तप कर ुं. 
शिक्षा मत्ठी ते प्रमाणे यतनाथी वत्तेबुं; अने नवी शिक्षा विवेकथी अहण करवी.- 
ममत्वनो त्याग करवो. 


छड़ी कि हर दुण दु० 


भीमद्‌ राजचंद्र- ( भोक्षमात्ा. ) 
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« गुप्त तप करतु. 

« निर्लेमता राखवी. 

« परिषह उपसगेने जीतवा. 

« सरत्व चित्त राखबुं. 

« आत्मसंयम शुद्ध , पात्वो. 

«» समकित शुद्ध राखबुं. 

.. चित्तनी एकाग्र समाधि राखवी. 

« कपटरहित आचार पाठवो. 

* विनय करवा योग्य पुरुषोनो यथाग्रोग्य विनय करवो. 
« संतोषभी करीने तृष्णानी मयौदा हुंकी करी नांखवी. 
« वैराम्यभावनामां निमम् रहेवुं. 

. भायारहित वत्तेबुं, 

« शुद्ध करणीमां सावधान थअवुं. 

« सम्बनने आदरवों अने पापने रोकवां. 

« पोताना दोष सम्भावपूर्वक टाह्वा. 

* सर्व प्रकारना विषयथी विरक्त रहेवुं, 

* मूल गुणे पंचमहात्रत विशुद्ध पाछवां. 

. उत्तर गुणे पंचमहात्रत क्शिद्ध पाछवां. 

' उत्साहपूवेंक कायोत्सगे करवो. 

* प्रमादरहित ज्ञान ध्यानमां प्रबत्तेन करबुं. 

« हमेशां आत्मचारित्रमां सूक्ष्म उपयोगथी बत्तेबुं. 
““ ध्यान, जितेंत्रितता अर्थे एकाग्रतापूर्वक्त करबुं. 
« मरणांत दुःखथी परण भय पामवों नहीं. 

« स्रियादिकनां संगने त्यागवो. 

* आयश्चित्त विशुद्धि करवी. 

* मरणकाले आराधना करवी. 


ए एकेका योग अमूल्य छे. सघकछा संग्रह करनार परिणामे झनंत खुखने पामे छे. 


७३ मोक्षसुख, 


आ जगत्‌ मंडलछपर केटलीक एवी बस्तुओ अने मनेच्छा रही छे के जे केटछाक 
अंशे जाणता छतां कही झकाती नभी. छतां ए बस्तुओ कंई संपूर्ण शाश्वत के अनंत भेदवाल्टी 
नथी. एवी वस्तुनुं ज्यारे वर्णन न थई शके त्यारे अनंत सुखमय मोक्ष सबंधी तो उपमा 
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क्यांथीज मे! भगवानने गोतमखामीए मोक्षना अनंत सुख़विषे प्रश्न कयु त्यारे भगदाने उत्त- 
रमां कश्मं, गोतम! ए अनंतसुख हुं जाणुं छठं;पण ते कही शकाय एवी अहीं आगछ कंई 
उपमा नथी. जगतमां ए सुखना तुल्य कोईपण वस्तु के सुख नयी, एम बढ़ी एक भीलनुं 
इष्टांत नीचेना भावमां आप्युं हतुं. 

एक जंगलमां एक भद्विक भील तेनां बात्यबश्चां सहित रहेतो हतो. शहेर वगेरेनी समृद्धिनी 
उपाधिनुं तेने लेश भान पण न हतुं. एक दिवस कोई राजा अश्वक्रीडा माटे फरतो फरतो 
हां नीकठी आत्यो; तेने बहु तृषा छागी हती; जेथी करीने सानवडे भीऊ आगढ पाणी 
माग्युं, भीले पाणी आप्युं, झ्ीतछ जत्थथी राजा संतोषायो. पोताने मीरू तरफथी मलछेलां अमूल्य 
जलदाननो प्रत्युपकार करवा माटे भीलने समजावीने साथे लीधो. नगरमां आव्या पछी तेणे 
भीलने तेनी जींदगीमां नहीं जोयेछी वस्तुमां राख्यो. सुंदर महेलमां, कने अनेक अनुचरो, मनो- 
हर छत्रपलंग, अने खादिष्ट भोजनथी मंदमंद पवनमां, सुगगंधी विलेपनमां तेने आनंद आनंद 
करी आप्यो. विविध जातिनां हीरामाणेक, मौक्तिक, मणिरल अने रंग बेरंगी अमूल्य चीजों 
निरंतर ते भीलने जोबा माटे मोकल्यां करे; बागबगीचामां फरवा हरवा मोकले. एम राजा 
तेने सुख आप्यां करतो हतो. कोई रात्रे बधां सूई रक्षां हतां, त्यारे ते भीलने बाह्बच्चां 
सांभरी आव्यां एटले ते त्यांथी कद लीधा कयोवगर एकाएक नीकछी पद्यो. जईने पोतानां 
कुटुंबीने मब्यो. ते बधांये मत्ठीने पूछयुं के तुं क्‍यां हतोः भीले कहने, बहु सुखमां; त्यां में 
बहु बखाणवा छायक वस्तुओं जोई. 

कुठुंबीओो--पण ते केवी? ते तो अमने कहे. 

भील--झ| कहुं, अहीं एवी एके वस्तुज नथी. 

कुठुंबीओ--एम होय के? आ शंखलां, छीप, कोडां केवां मजानां पड्यां छे; त्यां कोई 
एवी जोवा छायक वस्तु हती! 

भीर--नहीं, भाई, एवी चीज तो अहीं एके नथी. एना सोमा भागनी के हजारमा भागनी 
पण मनोहर चीज अहीं नयी. 

कुदुंबीओ-त्यारे तो तुं बोल्या विना बेठो रदे. तने अमणा थई छे; आशभी ते पछी 
सारुं झुं हशे! 

हे गौतम! जेम ए भीऊ राजवेभवसुख भोगवी आब्यो हतो; तेमम जाणतो हतो; छतां 
उपमा योग्य वस्तु नहीं मत्याथी ते कंद कद्दी शकतो न होतों, तेम अनुपमेय मोक्षने, सचि- 
द्रानंद खरूपमय निर्विकारी मोक्षतां सुखना असंख्यातमा भागने पण थोग्य उपमेय नहीं मत्यवाथी 
हुँ तने कद्दी शकतो नथी. 

मोक्षनां खरूप बिषरे शंका करनारा तो कुतकेबादी छे; एओने क्षणिक सुखसंबंधी विचार 


७८ ओऔमद राजचंद्र. ( मोक्षमाल्ा- ) 


आड़े सतसुखनो विचार कयांथी आवे! कोई आत्मिकज्ञानहीन एम पण कहे छे के आथी कोई 
विशेष सुखनुं साधन त्यां रथ नहि. एटले अनंत अव्याबाध सुख कददी दे छे, आ एनु कथन 
विवेकी नथी. निद्रा प्रत्येक मानवीने प्रिय छे; पण तेमां तेज कंई जाणी के देखी शकता 
नयी ; अने जाणवामां आवे तो मात्र खप्नोपाधिनु मिथ्यापणु आवे; जेनी कंई असर पण 
थाय ए खप्ना वगरनी निद्रा जेमां सूक्ष्मस्थूल सर्व जाणी अने देखी शकाय; अने निरुपा- 
पषिथी शांत उंघ लई शकाय तो तेनुं ते वर्णन झुं करी शके? एने उपमा पण शी आपे! 
आ तो स्थूछ दृष्टांत छे; पण बारूविवेकी ए परथी कई विचार करी शके ए माटे कथुं छे. 


मीलनुं दृष्ंल। समजाववा रूपे भाषामेद फेरफारथी तमने कही बताद्यु. 





७४ धर्मध्यान- 
(१) 

भगवाने चार प्रकारनां ध्यान कद्यां छे. आत्ते, रौद्र, धर्म अने शुरू. पहेलां बे ध्यान 
त्यागवा योग्य छे. पाछलनां बे ध्यान आत्मसार्थकरूप छे. श्रुतज्ञानना भेद जाणवा माटे, शास्त्र 
विचारमां कुशकछ् थवा माटे, निम्रेथप्रवचननु तत्त्व पामवा माटे, सत्पुरुषोए सेववा योग्य, विचा- 
रबा योग्य अने अहण करवा योग्य धर्मध्यानना मुख्य सोझः मेद छे. पहेढां चार मेद कहुं 
छठं. १ आणाविजय (आज्ञाविचय.) २ आवायविजय (अपायविचय. ) ३ विवागविजय 
(विपाकविचय. ) ४ संठाणविजय (संस्थानविचय, ) १ आज्ञाविचय-आज्ञा एटले सर्वज्ञ भग- 
वाने धर्मतत्त्व संत्रधी जे जे क्ुं छे ते ते सत्य छे; एमां शंका करवा जेवबुं नथी; कालनी 
दीनताथी, उत्तम ज्ञानना विच्छेद जवाथी, बुद्धिनी मंदताथी के एवा अन्य कोई कारणथी 
मारा समजवामां ते तत्त्व आवतुं नथी. परंतु अहँत भगवंते अंश मात्र पण मायायुक्त के 
असत्य कझ्; नथीज, कारण एओ निरागी, त्यागी, अने निस्प्ठद्दी हता. रृषा कहेंवानुं कंई 
कारण एमने हतुं नहीं. तेम एओ सर्वज्ञ सर्वदर्शोी होवाथी अज्ञानथी पण मृपा कहे नहीं, 
ज्यां अज्ञानज नथी, त्यां ए संबंधी भृषा क्यांथी होय? एवुं जे चिंतन करवुं ते आज्ञाविचय” 
नामनो प्रथम मेद छे. २ अपायविचय-राग, द्वेष, काम, क्रोध ए वर्गेरेथीज जीवने जे दुःख 
उत्पन्न थाय छे तेथीज तेने भवमां भटकवुं पडे छे. तेनुं जे चिंतन करबुं ते “अपायविचय” 
नामे बीजो मेद छे. अपाय एटले दुःख. ३ विपाकविचय-हुं क्षणे क्षणे जे जे दुःख सहन 
करुं छठं, भवाटवीमां पयेटन कहुं छठं, अज्ञानादिक पामुँ छठं, ते सघदुं कर्मनां फठना उदय 
बड़े छे, एम चिंतववुंते धर्म ध्याननों त्रीजो कर्मविषाक चिंतन मेद छे. ४ संख्वान- 
विचय-त्रणलोकनुं खरूप वचिंतववुं ते. लोकखरूप सुअ्रतिष्ठिने आकारे छे; जीव अजीवे 
करीने संपूर्ण भरपुर छे. असंज़्यात योजननी कोटदानुकोदीए त्रिच्छो छोक छे; ज्यां अस- 
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झ्याता द्वीप-समुद्र छे. असंख्याता ज्योतिषीय, वाणत्यंतरादिकना निवास छे. उत्पाद, व्यय 
अने पुवतानी विचित्रता एमां छागी पड़ी छे. जदीद्वीपमां जपन्य तीथैकर विश, उत्कृष्ट 
एकसो सितेर होय. तेओ तथा केवल्यी भगवान अने निग्रेथ मुनिराज विचरे छे, तेओने 
४ बंदामि, नमंसामि, सक्ारेमि, समाणेमि, कल्ाणं, मंगरढं, देवयं, चेहये, पज्जुबासामि” 
एम तेमज त्यां बसतां आवक, आविकानां गुणग्राम करीए. ते त्रिछालोकभकी असंख्यात 
गुणो अधिक उर्ध्ध लोक छे. त्यां अनेक अकारना देवताओना निवास छे. पछी ईंषत्‌ 
प्राम्मारा छे. ते पछी मुक्तात्माओं विराजे छे. तेते “ बंदामि, यावत्‌ पज्जुवासतामि.” ते 
उनये लोकथी कंईेक विशेष अधो छोक छे, त्यां अनंत दुःखभी भरेछा नकोवास अने 
भुवनपतिनां भुवनादिक छे. ए त्रण छोकनां सर्व खानक जा आत्माएं सम्यकृत्त रहित- 
करणीथी अनंतवार जन्ममरण करी सप्शी मूक्‍यां छे, एम जे चिंतन करवुं ते 'संखान- 
विचय” नामे धर्म ध्याननों चोथो भेद छे. ए चार भेद बिचारीने सम्यकत्व सहित श्रुत 
अने चारित्र धर्ममी आराधना करवी, जेथी ए अनंत जन्म मरण टछ्ठे. ए धर्मध्यानना 
चार भेद स्मरणमां राखवा. 


७५ धर्मध्यान: 
(२) 

धर्मध्याननां चार लक्षण कहुँ छठ. १ आज्ञारुचि-एटले वीतराग भगवाननी जाशों अंगरी- 
कार करवानी रुचि उपजे ते. २ निसगेरुचि-आत्मा खाभाविकपणे जातिस्मरणादिक शाने 
करी श्रुत सहित चारित्र धर्म धरवानी रुचि पामे तेने निसगेरुचि कही छे. ३ सूत्र- 
रुचि-श्रुतज्ञान, अने अनंत तत्त्वना भेदने माठे माखेलां भगवाननां पवित्र बचनोनुं जेमां 
गुंथन थयुं छे, ते सूत्र अवण करवा, मनन करवा, अने भावथी पठन करवानी रुचि उपजे 
ते सूत्ररचि. ४ उपदेशरुचि-अज्ञाने करीने उपार्जेलां कर्म ज्ञान करीने खपावीए, तेमज 
ज्ञानवडे करीने नवां कर्म न बांधीए. मिथ्यात्वे करीने उपाज्यों कर्म ते सम्यगूभावथी खपावीए, 
सम्यगूमावथी नवां कर्म न बांघीएं. अवैराग्य करीने उपाज्यों कर्म ते वैराग्ये करीने खपावीए 
अने वैराग्यवंडे करीने पाछां नवां फर्म न बांघीए. कषाये करी उपाज्यों कर्म ते कषाय टाल्ीने 
खपावीए, क्षमादियी नवां कर्म न बांधीए. अश्युभ योगे करी उपाज्यों कर्म ते शुभ यौगे करी 
खपावीए, शुभ योगेकरी नवां कर्म न बांधीए. पांच इंद्रियना खादरूप आश्रवे करी उपाज्यौ 
कर्म तें संवरे करी खपाबीए, तपरूप (हृच्छारोध) संबरे करी नवां कर्म न बांघीए. ते भाटे 
अज्ञानादिक आश्रवमागें छांडीने शञानादिक संवर मांगे अहण करवा मा तीेकर भगवंतनों 
उपदेश सांमद्वानी रुचि उपजे तेने उपदेशरुचि कहीए. ए धर्मध्याननां चार लक्षण कहेवायां. 

धर्मध्याननां चार आढुंबन कहुँ छठं. १ वांचना २ प्रृच्छना ३ परावत्तना ४ धर्मकथा. 
१ बांचना--एटले विनय सहित निजेरा तथा ज्ञान पामवाने मारे सूत्र सिद्धांतना मर्मना 


€० भीमद्‌ राजचंद्र. ( मोक्षमाल्ा, ) 

जाणनार गुरु के सत्पुरुष समीपे सूत्र तत्त्वनुं वांचन लद्ेए तेनुं नाम वांचनाआलंबम. रे प्रच्छना. 
अपूर्व ज्ञान पामवा माठे, मिनेश्वर भगवंतनो मांगे दीपाववाने तथा शंकाशल्य निवारवाने माटे 
तेमज अन्यना तत्त्वनी मध्यस्त्र परीक्षाने माटे यथायोग्य बिनय सहित गुवोदिकने प्रश्न पूछीए 
तेने प्च्छना कहीए. ३ परावत्तना-पूर्वे जिनभाषित सूत्रार्थ जे भण्या होईए ते स्मरणमां रहेवा 
माटे, निजेराने अर्थे शुद्ध उपयोग सहित शुद्ध सूत्राथनी वारंवार सहझाय करीए तेनुं नाम 
प्रावत्तेनालंबन. ४ धर्मकथा-वीतराग भगवाने जे भाव जेवा प्रणीत कर्या छे ते भाव तेवा 
रूदने, ग्रददीने, विशेषे करीने, निश्चय करीने, शंका, कंखा अने बितिगिछा रहितपणे, पोतानी 
निजेराने अर्थे सभामध्ये ते भाव तेवा प्रणीत करीए के जेथी सांभव्नार, सहनार बच्ने भग- 
बंतनी आज्ञाना आराधक थाय, ए धर्मकथालंबन कहीए. ए धर्मध्यानमां चार आलंबन कहेवायां. 
धर्मध्याननी चार अनुप्रेक्षा कहुं छठं. १ एकत्वानुप्रेक्षा. २ अनित्यानुप्रेक्षा. ३२ अशरणानुप्रेक्षा. 
9 संसारानुप्रेक्ञा. ए चारेनो बोध बार भावनाना पाठमां कहेवाई गयो छे. ते तमने 
स्रणमां हरे. 


७६ धर्मध्यान- 
(३) 
धर्मध्यान पूवोचायोण अने आधुनिक मुनीश्वरोए पण विस्तारपूर्वक बहु समजाव्युं छे. ए 
ध्यानवडे करीने आत्मा मुनित्वमावमां निरंतर प्रवेश करे छे. 


जे जे नियमो एटले भेद, लक्षण, आलंबन अने अनुप्रेक्षा कह्या ते बहु मनन करवा जेवा 
छे. अन्य मुनीश्वरोना कहेवा प्रमाणे में सामान्य भाषामां ते तमने कक्षा; ए साथे निरंतर 
लक्ष राखवानी आवश्यकता छे के एमांथी आपणे कयो भेद पाम्या; अथवा कया मेदमणी 
भावना राखी छे? ए सोछ मेदमांनो गमे ते भेद हितकारी अने उपयोगी छे; परंतु जे 
अनुक्रमथी लेवो जोईए ते अनुक्रमथी लेवाय तो ते विशेष आत्मराभनुं कारण थई पड़े. 

सूत्रसिद्धांतनां अध्ययनों केटछाक मुखप्ाठे करे छे; तेना अर्थ, तेमां कहेलां मूछतत्वो भणी 
जो तेओ कक्ष पहोंचांडे तो कंईक सूक्ष्ममेद पामी शकें. केल्लनां पंत्रमां, पत्रमां पत्रनी जेम 
चमत्कृति छे तेम सूत्रार्थने माटे छे. ए उपर विचार करता निर्मे्ठ अने केवछ दयामय मागेनो 
जे वीतरागप्रणीत तत्त्ववोध तेनुं बीज अंतःकरणमां उगी नीकलशे. ते अनेक प्रकारनां शाखाव- 
डोकनथी, प्रश्नोत्तथी, विचारथी अने सत्युरुषना समागमणी पोषण पामीने वृद्धि भई वृक्षरूपे 
बशे, जे पछी नि्जेरा जने आत्मप्रकाशरप फछ आपरो. 

अवण, मनन अने निदिध्यासनना प्रकारों वेदांतवादियोए बताव्या छे; पण जेवा आ पधर्म- 
ध्यानना पएथक्‌ प्थक्‌ सोछ मेद कक्षा छे तेवा तत्त्वपू्वकत मेद कोई खते नयी, ए अपूर्भ 
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छे. एमांथी शाखने श्रवण करवानो, मनन करवानो, विचारवानो, अन्यने बोध करवानो, 
शंकाकंखा टाव्ययानो, धर्मकथा करवानों, एकत्व विचारवानों, अनित्यता विचारवानो, अशरणता 
विचारवानो, वैराग्य पामवानो, संसारनां अनंत दुःख मनन करवानो, अने वीतराग भगवंतनी 
आज्ञावडे करीने आखा लोकाछोकना विचार करवानो अपूर्व उत्साह मछे छे. मेदे मेदे 
करीने एना पाछा अनेक भाव समजाव्या छे. 
एमांना केटलाक भाव समजवाथी तप, शांति, क्षमा, दया, वेराग्य अने ज्ञाननों बहु 
बहु उदय थरे. 
7 तमे कदापि ए सोछ मेदनुं पठन करी गया हशो तोपण फरी फरी तेनुं पुनरावत्तेन करजो. 





७७. ज्ञानसंबंधी वे बोल. 
(१) 

जेवडे वस्तुनुं खरूप जाणीए ते ज्ञान. ज्ञान शब्दनों आ अर्थ छे. हवे यथामति विचारवानु 
छे के ए ज्ञाननी क॑ई आवश्यकता छे? जो आवश्यकता छे तो ते प्राप्तिनां कई साधन छे! 
जो साधन छे तो तेने अनुकूछ द्रव्य, देश, कार, भाव छे ? जो देशकात्शदिक अनुकूकछ छे 
तो क्‍यांसुधी अनुकूछ छेः विशेष विचारमां ए ज्ञानना भेद केटला छे ? जाणवारूप शुं छे ! 
एना वी भेद केटछा छे ! जाणवानां साधन क्‍यां क्‍यां छेः कयी कयी वाटे ते साधनों 
प्राप्त कराय छे ? ए ज्ञाननो उपयोग के परिणाम शु छे ? ए जाणवुं अवश्यनुं छे. 

१. ज्ञाननी शी आवश्यकता छे? ते विषे प्रथम विचार करीए. आ चतुदेश रज्वात्मक 
लोकमां, चतुगेतिमां अनादिकाछथी सकर्मखितिमां आ आत्मानुं पयेटन छे. मेपानुमेष पण 
सुखनो ज्यां भाव नथी एवां नर्कनिगोदादिक सानक आ आत्माए बहु बहु कार वारंबार 
सेवन कयो छे; असब्य दुःखोने पुनःपुनः अने कहो तो अनंतिवार सहन कयो छे. ए उतापथी 
निरंतर तपतों आत्मा मात्र खकर्म विपाकथी पर्यटन करे छे. परयेटननुं कारण अनंत दुःखद्‌ 
ज्ञानावरणीयादि कर्मो छे, जेवडे करीने आत्मा खखरूपने पामी शकतो नथी; अने विषयादिक 
मोहबंधनने खखरूप मानी रक्षो छे. ए सघरत्ठांनुं परिणाम मात्र उपर कष्ठुं तेज छे के अनंत 
दुःख अनंत भावे करीने सहेवुं; गमे तेटछुं अप्रिय, गमे तेटलुं खेद्दायक अने गमे तेटलुं 
रौद्र छतां जे दुःख अनंतकाछथी अनंतिवार सहन करबुं पद्युं; ते दुःख मात्र स्युं ते अज्ञा- 
नादिक कर्मथी; माटे ए अज्ञानांदिक टाव्ययामाटे ज्ञाननी परिपूर्ण आवश्यकता छे. 


७८ ज्ञानसंबंधी बे बोल. 
. (२) 
२. हवे ज्ञानप्राप्तिनां साधनोविषे क॑ई विचार करीए. अपूर्ण पर्यास्तिवंडे परिपृणं आलज्ञान 
साध्य भतु ५ ए मादे थईने छ पयोप्तियुक्त जे देह ते आत्मज्ञान साध्य करी शके. णएवो 





८२ श्रीमद्‌ राजचेद्र. ( मोक्षमात्ठा, ) 
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देह ते एक मानवदेह छे. आ खडे प्रश्न उठशे के मानवदेह पामेला अनेक आत्माओ छे, तो ते 
सघक्ा आत्मश्ञान कां पामता नथी!? एना उत्तरमां आपणे मानी शकीझं के जेओ संपूर्ण आलज्ञानने 
पाम्या छे तेओनां पवित्र वचनामृतनी तेओने श्रुति नहीं होय. शुतिविना संस्कार नथी, जो संस्कार 
नथी तो पछी श्रद्धा क्यांथी होय? जने ज्यां ए एके नथी त्यां ज्ञानप्राप्ति शानी होय? ए माटे 
मानव देहनी साथे सर्वज्ञ वचनाम्तनी प्राप्ति अने तेनी श्रद्धा ए पण साधनरूप छे. सर्वज्ञ वचनाम्ृत 
जकर्मभूमि के केवल अनायेभूमिमां मछतां नयी तो पछी मानवदेह शुं उपयोगनो ! ए माटे 
थद्दने कर्मभूमि अने तेमां पण आरयभूमि ए पण साधनरूप छे. तत्त्वनी श्रद्धा उपजवा अने 
बोध थवा माटे निश्रैथ गुरुनी आवश्यकता छे. द्वव्ये करीने जे कुल मिथ्यात्री छे, ते कुछमां 
थयेलो जन्म पण आलज्ञान प्राप्तिनी हानि रूपज छे. कारण धर्ममतमेद ए अति दुःखदायक 
छे. परंपराथी पूर्वजोए अहण करेलुं जे दर्शन तेमांज सत्यभावना बंधाय छे; एथी करीने पण 
आत्मज्ञान अटके छे. ए माटे भलंं कुछ पण जरूरनुं छे. ए सघकाां प्राप्त करवा माटे थईने 
भाग्यशात्दी थवुं तेमां सत्पुण्य एटले पुण्यानुबंधी पुण्य इत्यादिक उत्तम साधनों छे. ए द्वितीय 
साधन भेद कक्षो. 


३. जो साधन छे तो तेने अनुकूछ देश काछ छे ” ए त्रीजा भेदनो विचार करीए, 
भरत, महाविदेह इत्यादि कर्ममूमि अने तेमां पण आयेमूमि ए देशभावे अनुकूछठ छे. जिज्ञासु 
भव्य ! तमे सघत्ाा आ काछे भरतमां छो; अने भारत देश अनुकृछ छे. काछमाव श्रमाणे 
मति अने श्रुत प्राप्त कती शकाय एटली अनुकूछता छे. कारण आ दुषम पंचमकाठमां परमा- 
बधि, मनःप्येव अने केवछ ए पवित्र ज्ञान परंपराआज्लञाय जोतां विच्छेद छे. एटले काछनी 
परिपूर्ण अनुकूछता नथी. 

४. देशकात्यदि जो थोडां पण अनुकूछ छे तो ते क्‍यां सुधी छे ः एनो उत्तर, के शेष 
रहेहं सिद्धांतिक मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, सामान्यमतथी ज्ञान, काछ भावे एकवीश हजार वर्ष 
रहेवानुं; तेमांथी अढी हजार गयां, बाकी साडा अढार हजार वर्ष रह्यां; एटले पंचमकाव्यनी 
पूर्णतासुधी काठछनी अनुकूछता छे. देशकाछ ते लेईने अनुकूछ छे 





७९ ज्ञानसंबंधी वे बोल. 
(३) 





हवे विशेष विचार करीए. 

१. आवश्यकता शी छे? ए मह॒द्‌ विचारनुं आवत्तेन पुनः विशेषताथी करीए. मुख्य अवश्य 
खलरूपखितिनी श्रेणिए चढ्वुं ए छे. अनंत दुःखनो नाश, दुःखना नाशथी आत्मानुं श्रेयिक 
छुख ए हेतु छे; केमके सुख निरंतर जआत्माने प्रियन छे; पण जे खखरूपिक सुख छे ते. 
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देशकाछर भावने लछेईने श्रद्धा, ज्ञान इत्यादि उत्पल्त करवानी आवश्यकता अने सम्यग्‌ भाव 
सहित उच्चगति, त्यांथी महाविदेहमां मानवदेहे जन्म, त्यां सम्यग्र भावनी पुनः उन्नति, तत्त्वज्ञा- 
ननी विशुद्धता अने वृद्धि, छेवटे परिपूर्ण आत्मसाधन ज्ञान अने :तेनुं सत्य परिणाम केवल 
सर्व दुःखनो अमाव एटले अखंड, अनुपम अनंत शाश्वत पवित्र मोक्षनी प्राप्ति ए सघक्ां मादे 
ज्ञाननी आवश्यकता छे. 








२, ज्ञानगा भेद केटला छे एनो विचार कहुं छठं. ए ज्ञानना भेद अनंत छे. पण 
सामान्य दृष्टि समजी शके एटला माटे सर्वज्ञ भगवाने मुख्य पांच मेद कक्षा छे, ते जेम छे 
तेम कहुँ छठ. प्रथम मति, द्वितीय श्रुत। तृतीय अवधि, चतुर्थ मनःपर्यव अने पांचमुं संपूर्ण 
खरूप केवत्ठ. एना पाछा प्रतिमेद छे तेनी वत्ली अतींद्रिय खरूपे अनंत मंगजाछ छे. 


३. शुं जाणवारूप छे? एनो हवे विचार करीए. वस्तुनुं खरूप जाणवुं तेनुं नाम ज्यारे ज्ञान; 
त्यरे वस्तुओं तो अनंत छे, एने कयि पंक्तिथी जाणवी ! सर्वज्ञ थया पछी सर्वदर्शिताथी ते 
सत्पुरुष, ते अनंत वस्तुनुं खरूप सर्व भेदे करी जाणे छे अने देखे छे; परंतु तेओ ए सर्वज्ञ 
श्रेणिने पाम्या कयि कयि वस्तुने जाणवाथी ? अनंत श्रेणिआं ज्यांसुधी जाणी नथी त्यांसुधी 
कयि वम्तुने जाणता जाणता ते अनंत वस्तुओं अनंत रूपे ज्ञाणीए ? ए शंकानुं समाधान हवे 
करीए ? जे अनंत वस्तुओं मानी ते अनंत भंगे करीने छे. परंतु मुख्य वस्तुत्व खरूपे तेनी 
बे श्रेणियों छे. जीव अने अजीव. विशेष वस्तुत्व खरूपे नवतत्त्व किंवा षड्द्रव्यनी श्रेणियों 
जाणवा रूप थई पडे छे, जे पंक्तिण चढतां चढतां सर्व भावे जणाई छोकालोक खरूप हस्ताम- 
छूकवत्‌ जाणी देखी शकाय छे. एटला माटे थईने जाणवारूप पदार्थ ते जीव अने अजीव छे 
ए जाणवा रूप मुख्य बे श्रेणिओ कहेवाई. 


८० ज्ञान संबंधी बे बोल. 
(४) 

9. एना उपमेद संक्षेपमां कहुं छठं. जीव” ए चेतन्य छक्षणे एक रूप छे. देहखरूपे अनें 
द्रव्यखरूपे अनंतानंत छे. देहखरूपे तेना इंद्रियादिक जाणवा रूप छे; तेनी गति, विगति 
इत्यादिक जाणवा रूप छे; तेनी संसगे रीड्वि जाणवा रूप छे, तेमज “ अजीब” तेना रूपी अरूपी 
पुदूगठ आकाशादिक विचित्र भाव काछचक्र इत्यादि जाणवा रूप छे, जीवाजीव जाणवानी 
प्रकारांतरे सर्वज्ञ सर्वदर्शिए नव अ्रेणि रूप नवतत्त्व कष्ां छे. 


जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निजेरा, बंध, मोक्ष. 
एमांनां केटलांक आश्चरूप, केटरांक त्यागवारूप छे. सघढां ए तत्त्वो जाणवारूप तो छेज, 





८8 ओऔमद राजचंद्र. ( मोक्षमाक्ता. ) 





७५. जाणवानां साधन. सामान्य “विचारमां ए साधनों जो के जाण्यां छे, तोपण विशेष 
कंईक विचारिये. भगवाननी आज्ञा अने तेनुं शुद्ध खरूप यथातथ्य जाणवुं. खयं कोईक ज जाणे 
के. नहीं तो निम्मथज्ञानी गुरु जणावी शके. निरागी ज्ञाता सर्वोत्तम छे. एटला माटे श्रद्धानुं 
बीज रोपनार के तेने पोषनार गुरु ए साधन रूप छे; ए साधनादिकने माटे संसारनी निवृत्ति 
एटले शम, दम, अश्मचयांदिक अन्य साधनों छे. ए साधनों प्राप्त करवानी वाट कहीए तोपण चाले. 


६. ए ज्ञाननों उपयोग के परिणामनां उत्तनों आशय उपर आवी गयो छे; पण काबमेदे 
कद कहेवानुं छे. अने ते एटड्ंज के दिवसमां बेघडीनो वखत पण नियमित राखीने जिनेश्वर 
भगवानना कहेला तत्त्ववोधनी पर्यटना करो. वीतरागना एक सिद्धांतिक शब्दपरथी ज्ञानावरणीयनो 


बहु क्षयोपशम थशे एम हुं विवेकथी कहुं छठे. 


८१ पंचमकाल. 

काछचक्रना विचारों अवश्य करीने ज्ञाणवा योग्य छे, श्री जिनेश्वरे ए काहूचक्रना वे मुख्य 
मेद कश्मा छे; १ उत्सर्पिणी २ अवसर्पिणी. एकेका भेदना छ छ आरा छे. आधुनिक वत्तेन 
करी रहेलो आरो पंचमकाठ कहेवाय छे; अने ते अवसर्पिणी काहछुनों पांचमो आरो छे. अब- 
सर्पिणी एटले उतरतो काछ; ए उतरता काठ्ना पांचमा आरामां केवुं वर्तन आ भरतक्षेत्रे थवुं 
जोईए तेने माटे सत्पुरुषोए केटछाक विचारों जणाव्या छे; ते अवश्य जाणवा जेवा छे. 

एओ पंचमकातछनु खरूप मुख्य आ भावमां कहे छे. निग्नेथ प्रवचनपरथी मनुष्योनी श्रद्धा 
क्षीण थती जशे. धर्मना मूलठतत्त्वोमां मतमतांतर वधशे. पाखंडी अने प्रपंची मतोनु मंडन थशे. 
जनसमूहनी रुचि अधर्म भणी वलशे. सत्य दया हत्यये हतठ्वे पराभव पामशे., मोहादिक दोपोनी 
वृद्धि थती जरो. दंभी अने पापिष्ट गुरुओ पूज्यरूप थरे. दुश्वृत्तिनां मनुष्यों पोताना फंदमां 
फावी जशे. मीठा पण पधूत्तेवक्ता पवित्र मनाशे. शुद्ध ब्रह्मचर्यादिक शील्युक्त पुरुषो मलिन 
कहेवाशे. आत्मिकज्ञानना भेदो हणाता जशो; हेतु वगरनी क्रिया वधती जे. अज्ञानक्रिया 
बहुधा सेवाशे; व्याकुछ करे एवा विषयोनां साधनों वधतां जशें. एकांतिक पक्षों सत्ताधीश 
थशे. भ्रृंगारथी धर्म मनाशे. 

खरा क्षत्रियों विना भूमि शोकग्रस्त थशे. निमोल्य राजवंशीओ वेश्याना विलासमां 
मोह पामशे; धर्म, कम अने खरी राजनीति भूली जशे; अन्यायने जन्म आपरे. जेम 
ढ्टाशे तेम प्रजाने ढटशे. पोते पापिष्ट आचरणो सेवी प्रजा आगक़ ते पत्कावता जशे. राज- 
बीजने नामे शून्यता आवती जशे. नीच मंत्रियोनी महत्ता वधती जशे. एओ दीनप्रजाने 
चूशीने भंडारः भरवानों राजाने उपदेश आपरे. शीयत्भंग करवानो धर्म राजाने अंगीकार 
करावशे. शौर्यादिक सदगुणोनो नाश करावशे. मृगयादिक पापमां अंध बनावशे. राज्याधिकारीओ 
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पोताना अधिकारथी हजारगुणी अहंपदता राखशे. विप्नो छालचु अने छोमी थई जशे. सद्ठि- 
दाने दाटी देशे; संसारी साधनोने धर्म ठरावशे. वैज्यों मायावी, केवछ खार्थी अने कठोर 
हृदयना थता जशे. समग्र मनुष्य वर्गनी सदृवृत्तियों घटती जरे, अकृत अने भयंकर ऋृत्यो 
करतां तेओनी वृत्ति अटकशे नहीं. विवेक, विनय, सरकता इत्यादि सदूगुणो घटता जशे. 
अनुकंपाने नामे दीनता थरो. माता करतां पत्नीमां प्रेम वधशे; पिता करतां पुत्रमां प्रेम बधरे; 
पातित्रत्य नियमपूर्वक पात्यनारी सुंददीओ घटी जशे. खानथी पवित्रता गणाशे; धनथी उत्तमकुछ 
हुणारो. गुरुषी शिप्यो अवछा चालशे. भूमिनों रस घटी जशे. संक्षेपमां कहेवानो भावार्थ के 
उत्तम वस्तुनी क्षीणता छे; अने कनिष्ठ वम्तुनो उदय छे. पंचमकाछठनुं खरूप आमांनुं प्रत्यक्ष 
सूचवन पण केटलं बधुं करे छे? 

मनुष्य सद्धर्मतत्त्वमां परिपूर्ण श्रद्धावान नहीं थई शके; संपूर्ण तत्त्वज्ञान नहीं पामी शके; 
जंबुखामीना निर्वाण पछी दश निवाणी वस्तु आ भरतक्षेत्रथी व्यवच्छेद गई. 

पंचमकात्नुं आवुं खरूप जाणीने विवेकी पुरुषों तत्त्वने अहण करशे; काव्यनुसार धर्मतत्त्व- 
श्रद्धा पामीने उच्चणति साथी परिणामे मोक्ष साधरे. निम्नेथप्रवचन, निग्रेथगुरु हत्यादि धर्मतत्त्व 
पामवानां साधनों छे. एनी आराधनाथी कर्मनी विराधना छे. 

८२ तच्त्वावबोध- 
(१) 

दशवेकाछिक सूत्रमां कथन छे के जेणे जीवाजीवना भाव नथी जाण्या ते अबुध संयममां 
खिर केम रही शकशे! ए वचनामृतनुं तालये एम छे के तमे आत्मा, अनात्मानां खरुपने 
जाणो, ए जाणवानी परिपूर्ण आवश्यकता छे. 

आत्मा अनात्मानुं सत्य खरूप निग्नेथप्रवचनमांथीज प्राप्त थई शक्के छे. अनेक अन्य मतोमां 
ए थे तत्त्वो विषे विचारों दर्शाव्या छे, पण ते यथार्थ नथी. महा प्रज्ञाबंत आचार्योए करेला 
विवेचन सहित प्रकारांतरे कहेलां मुख्य नवतत्त्वने विवेक बुद्धिथी जे ज्ञेय करे छे, ते सत्पुरुष 
आत्मखरूपने ओछ्खी शके छे. 


स्याद्मादशैली अनुपम, अने अनंत भावमेदथी भरेली छे; ए शैलीने परिपूर्ण तो सर्वज्ञ अने 
सर्वदर्शीन जाणी शके; छतां एओनां वचनाम्तानुसार आगम उपयोगथी यथामति नव तक्त्वनुं 
खरूप जाणवुं अवश्यनुं छे. ए नवतत्त्व प्रिय श्रद्धा भावे जाणवाथी परम विवेकबुद्धि, शुद्ध 
सम्यकूत्व अने प्रभाविक आत्मज्ञाननो उदय थाय छे. नव तत्त्वमां छोकालोकनुं संपूर्ण खरूप 
आवी जाय छे. जे प्रमाणे जेनी बुद्धिनी गति छे, ते प्रमाणे तेओ तत्त्वज्ञान संबंधी दृष्टि 
पहोंचाडे छे; अने भावानुसार तेओना आत्मानी उज्ज्वलता थाय छे. ते बडे तेओ आत्म- 
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शाननो निर्मेठ रस अनुभवे छे. जेनुं तत्त्वज्ञान उत्तम अने सूक्ष छे, तेमज सुशील्युक्त जे 
लत्त्जज्ञानने सेवे छे ते पुरुष महद्भागी छे. 

एू नवतत्त्वनां नाम आगढना शिक्षापाठमां हुं कही गयो छठ; एनुं विशेष खरूप प्रज्ञाबंत 
आचार्योना महान्‌ अंथोथी अवश्य मेव्ययबुं; कारण सिद्धांतमां जे जे क्यूं छे, ते ते विशेष 
भेदथी समजवा माटे सह्ाययभूत प्रज्ञायंत आचार्यविरचित ग्रंथो छे. ए गुरुगम्यरूप पण छे. नय, 
निक्षेप अने प्रमाणभेद नवतत्त्वनां ज्ञाममां अवश्यना छे; अने तेनी यथार्थ समजण ए पज्ञावं- 
तोए आपी छे. 


८३ तत्त्वावबोध- 
(२) 

सर्वज्ञ भगवाने लोकालोकनां संपूर्ण भाव जाण्या अने जोया तेनो उपदेश भव्य छोकोने 
कर्यो, भगवाने अनंत ज्ञानवडे करीने लोकाछोकनां खरूप विषेना अनंत भेद जाप्या हता; 
परंतु सामान्य मानवियोने उपदेशथी श्रेणिए चढवा मुख्य देखाता नव पदार्थ तेओए दशाव्या, 
एथी लोकालछोकना सर्व भावनो एमां समावेश थरई जाय छे. निम्नेथप्रवचननों जे जे सूक्ष्म बोध 
छे, ते तत्त्वनी दृष्टिए नवतत्त्वमां समाई जाय छे; तेमज सघत्य धर्ममतोना सूक्ष्म विचार ए 
नवतत्त्वविज्ञानना एक देशमां आवी जाय छे. आत्मानी जे अनंत शक्तियों ढंकाई रही छे तेने 
प्रकाशित करवा अहँत भगवाननो पवित्र बोध छे; ए अनंत शक्तियों त्यारे प्रफुछित थई शके 
के ज्यारे नवतत्त्व विज्ञानमां पारावार ज्ञानी थाय- 

सूक्ष्म द्वादशांगी ज्ञान पण ए नवतत्त्व खखस्यप ज्ञानने सहायरूप छे. भिन्न मिन्न प्रकारे ए 
नवतत्त्वखरूप ज्ञाननो बोध करे छे; एथी आ निःशेंक मानवा योग्य छे के नवतत्त्व जेणे अनंत 
भाव भेदे जाण्या ते सर्वज्ञ अने सर्वदर्शी थयो. 

ए नवतत्तत त्रियदीने भाव लेया योग्य छे, हेय, ज्ञेय अने उपादेय एटले त्याग करवा 
योग्य, जाणवा योग्य अने अहण करवा योग्य एम त्रण भेद नवतत्त्व खरूपना विचारमां रहेला छे. 

प्रश्न:--जे त्यागवारूप छे तेने जाणीने करबुँ झु/ जे गाम न जवुं तेनो मार्ग 
शामाटे पूछवो! 

उत्तर :--ए तमारी शंका सहजमां समाधान थई शके तेवी छे. त्यागवारूप पण जाणवा 
अवश्य छे. सर्वज्ञ पण सर्व भ्रकारना प्रपंचने जाणी रक्या छे. त्यागवारूप वस्तुने जाणवानुं 
मूल्ठतत्तव आ छे के जो ते जाणी न होय तो अत्याज्य गणी कोई बखत सेवी जवाब; एक 
गामथी बीजे पहोंचतां सुधी वाटमां जे जे गाम आववानां होय तेनो रस्तो पण पूछवों पड़े 
छे; नहीं तो ज्यां जवानु छे त्यां न पहाँची शकाय. ए गाम जेम पृछठ्यां पण त्यां वास कर्यो 
नहीं तेम पापादिक तत्तो जाणवां पण ग्रहण करवां नहीं. जेम वाटमां आवतां गामनों त्याग 
कर्यो तेम तेनी पण त्याग करवो अवश्यनो छे. 


अज+-+++>न_-नततज+ लत ++++ 
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८४ तत्त्वावनोध- 
(३) 

नवतत्त्वनुं काछमेदे जे सत्पुरुषो गुरुगम्यताथी श्रवण, मनन अने निदिध्यासन पूर्वक ज्ञान 
ले छे, ते सत्पुरषो महा पृण्यशाद्वी तेमज धम्यवादने पात्र छे. प्रत्येक सुज्पुरुषोने मारो विनय- 
भावभूषित एज बोध छे के नवतत््वने खबुद्धिअनुसार यथार्थ जाणवबां, 

महावीर भगवंतनां शासनमां बहु मतमतांतर पड़ी गया छे, तेनुं मुख्य कारण तत्त्वज्ञान 
भूणीयी उपासक वगेनुं कक्ष गयुं ए छे. मात्र क्रियाभावपर राचता रघ्या; जेनुं परिणाम दृष्टिगो- 
चर छे. वत्तेमान शोधमां आवेली प्रथ्वीनी वसति लगभग दोढ अबजनी गणाई छे; तेमां सर्व 
गच्छनी मछीने जैनप्रजा मात्र वीश छाख छे. ए प्रजा ते श्रमणोपासक छे. एमांथी हुं धारुं 
छठ के नवतत्त्वने पठनरूपे बे हजार पुरुषों पण मांड जाणता हरे; मनन अने विचार!र्वक 
तो आंगल्ठीने टेरे गणी शकीए तेटला पुरुषों पण जाणता नहीं हरे. ज्यारे आवी पतित 
स्थिति तत्त्वज्ञान संबंधी थई गई छे त्यारेज मतमतांतर वधी पड्यां छे. एक लौकिक कथन छे 
के “सो शाणे एक मत” तेम अनेक तत्त्वविचारक पुरुषोना मतमां मिन्नता बहुधा आवती 
नथी, माटे तत्त्वाववोध परम आवश्यक छे. 


ए नवतत््त विचार संबंधी प्रत्येक मुनिओने मारी विज्ञप्ति छे के विवेक अने गुरुगम्यताथी 
एनु ज्ञान विशेष वृद्धिमान करुं; एबी तेओनां पवित्र पंच महावृत्त दृढ़ थशे; जिनेश्वरनां 
बचनाम्ृतना अनुपम आनंदनी प्रसादि मछशे; मुनित्वआचार पाठ्वामां सर थई पडशे; ज्ञान 
अने क्रिया विशुद्ध रहेवाथी सम्यक्वनो उदय थशे; परिणामे भवांत थई जकशे, 

८५ तत्त्वावबोध. 
(४) 

जे जे अ्रमणोपासक नवतत््व पठनरूपे पण जागता नथी तेओोए ते अवश्य जाणवां, 
जाण्या पछी बहु मनन करवां. समजाय तेटछा गंभीर आशय गुरुगम्यताथी सद्भावे करीने 
समजवा. एथी आल्ज्ञान उज्ज्वझता पामशे; अने यमनियभादिकनुं बहु पालन थे. 

नवतत्त्व एटले तेनुं एक सामान्यगुंथनयुक्त पुस्तक होय ते नहीं; परंतु जे जे खछले जे जे 
विचारों ज्ञानोओए प्रणीत कर्या छे, ते ते विचारों नवतत्त्वमांना अमुक एक बे के विशेष 
तत्त्वना होय छे, केवव्ठी भगवाने ए श्रेणिओथी सकल जगत्‌मंडक दर्शावी दीधुं छे; एवी जेम 
जेम नयादि मेदथी ए तत्त्वज्ञान महशे तेम तेम अपूर्व आनंद अने निर्मछ्तानी प्राप्ति थे; 
मात्र विवेक, गुरुगम्यता अने अप्रमाद जोईए. ए नवतत्त्वज्ञान मने बहु प्रिय छे. एना 
रसानुभवियो पण मने सदेव प्रिय छे. 

काऊमेदे करीने आ बखते मात्र मति अने श्रुत ए बे ज्ञान भरतक्षेत्र विद्यमान छे; 
बाकीनां त्रण ज्ञान व्यवच्छेद छे; छतां जेम जेम पूर्णअ्रद्धाभावभी ए नवतत्त्वज्ञानना विचा- 
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रोनी गुफामां उत्तराय छे, तेम तेम तेना अंदर अद्भुत आत्मप्रकाश, आनंद, समर्थ 
तत्त्वज्ञाननी स्फूरणा, उत्तम विनोद अने गंभीर चत्तकाट दिंग करी दई, शुद्ध सम्यगू 
ज्ञाननो ते विचारों बहु उदय करे छे. स्थाद्गादवचनामतना अनंत सुंदर आशय समज- 
वानी शक्ति आ कात्ममां आ क्षेत्रथी विच्छेद गयेली छतां ते परत्वे जे जे सुंदर आश्चयो 
समजाय छे ते ते आशयो अति अति गंभीर तत्त्वथी भरेला छे. पुनः पुनः ते आशयो 
मनन कराय तो चावोकमतिना चंचत्ठ मनुष्यने पण सद्धममां खिर करी दे तेवा छे. 
संक्षेपमां सर्व प्रकारनी सिद्धि, पवित्रता, महाशील निर्मठठ उंडा अने गंभीर विचार, खच्छ 
वैराम्यनी भेट ए तत्त्वज्ञानथी मढ्े छें. 





८६ तस्त्वाववोध- 
(५) 


एकवार एक समर्थ विद्वानसाथे निग्नेथप्रववचननी चमत्कृति संबंधी वातचित थई; तेना संबं- 
धमां ते विद्वाने जणाव्युं के आटं हुं मान्य राखुं छठ के महायीर ए एक समर्थ तत्त्वज्ञानी 
पुरुष हता; एमणे जे बोध कर्यो छे, ते झीली हुई अज्ञावंत पुरुषोए अंग उपांगनी योजना 
करी छे; तेना जे विचारों छे ते चमत्कृति भरेला छे; परंतु ए उपरथी छोकालोकनु ज्ञान 
एमां रइ छे एम हुं कही न शककुं. एम छतां जो तमे कंई ए संबंधी प्रमाण आपता हो तो 
हुँ ए वातनी कंई श्रद्धा छावी शर्कु. एना उत्तरमां में एम कछ्ूं के हुं कई जैन वचना- 
मृतने यथार्थ तो शं पण विशेष भेदे करीने पण जाणतो नथी; पण जे सामान्य भावे जाणुं 
छठ एथी पण प्रमाण आपी शकुं खरो. पछी नवतत्त्वविज्ञान संबंधी वातचित नीकदी. में 
कह्य॑ एमां आखी सष्टिनुं ज्ञान आवी जाय छे; परंतु यथार्थ समजवानी शक्ति जोईए. पछी 
तेओए ए कथननुं प्रमाण मां, त्यरे आठ कर्म में कही बताव्यां; तेनी साथे एम सूचवद्यु 
के ए शिवाय एनाथी भिन्न भाव दर्शावे एवुं नवमुं कर्म शोषी आपो; पापनी अने पुण्यनी 
प्रकृतियो कहीने कझ्मूँं आ शिवाय एक पण वधारे प्रकृति शोधी आपो. एम कृद्देतां अनुक्रमे 
बात छीघी. प्रथथ जीवना भेद कट्दी पूछयुं एमां कंई न्यूनाधिक कंद्देवा मागो छो! अजीव- 
द्रव्यना भेद कही पूछपृ, कई विशेष कहो छो? एम नवतत्त्व संबंधी वातचित भथई तव्यारे 
तेओए थोडीवार विचार करीने क्यूं आ तो महावीरनी कहेवानी अद्भुत चमत्कृति छे के 
जीवनो एक नवो भेद मत्तों नथी; तेम पापपृण्यादिकनी एक प्रकृति विशेष मत्ठी नथी; 
अने नवमुँं कर्म पण मत्यतुं नी. आवा आवा तत्त्वज्ञानना सिद्धांतों जैनमां छे ए मार 
रक्ष नहोतुं आमां आखी सश्टिनुं तत्त्ज्ञान केटलेक अंशे आवी शके खहं, 
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८<७ तस्‍त्त्वावजोध- 


(६) 
एनो उत्त आ भणीथी एम थवों के हजु आप आटे कहो छो ते पण जैनना 
तत्त्वविचारो आपना हृदये आव्या नथी त्यांसुधी; परंतु हुं मध्यखताथी सत्य कहुं छउं के 
एमां जे विशुद्धज्ञान बताय्युं छे ते क्‍्यांये नथी; अने सर्व मतोए जे ज्ञान बताव्युं छे ते 
महावीरना तत्त्वज्ञानग एक भागमां आंवी जाय छे. एनुं कथन स्वाद्गाद छे, एकपक्षी नथी 
तमे क्यूं के केटलेक अंशे सृध्टिनुं तत्त्वज्ञान एमां जावी शंके खहूं परंतु ए मिश्र- 
वचन छे. अमारी समजावबानी अल्पज्ताथी एम बने खरुं, परंतु एथी ए तत्त्वोमां कंई 
अपूर्णता छे एमतो नथीज. आ कंई पक्षपाती कथन नथी. विचार करी आखी सुष्टि- 
मांधी ए शिवायनुं एक दक्षमुं तत्त्व शोधतां कोई काछे ते मत्यगार नथी. ए संबंधी 
प्रसंगोषत आपणे ज्यारे वातचित अने मध्यर्थ चचो थाय त्यारे निःशंका थाय. 
उत्तरमां तेओए कब्युं के आ उपरथी मने एम तो निःशंकता छे के जैन अद्भुत दशेन छे. 
श्रेणिपू्वकत तमे मने केटटाक नवतत्त्वना भाग कही बताव्या एथी हुं एम बेधडक कही शर्कु 
छठ के महावीर गुप्तमेदने पामेला पुरुष हता. एम सहजसाज वात करीने “ उपकन्लेवा ” 
“ विघनेवा” “धुवेवा” ए लब्धिवाक्य मने तेओए कथ्ुं. ते कही बताव्या पछी तेओए 
एम जणाव्युं के आ शब्दोना सामान्य अथेमां तो कंई चमत्कृति देखाती नंथी; उपजवुं, नाश 
थवुं अने अचछता, एम ए त्रण शब्दोना अर्थ छे. परंतु श्रीमान्‌ गणधरोए तो एम दर्शित 
कयु छे के ए बचनों गुरुमुखथी श्रवण करतां आगढ्नना भाविक शिष्योने द्वादशांगीनुं आशय- 
भरित ज्ञान थतुं हतुं? ए माटे में कंदेंक विचारों पहोंचाडी जोया छतां मने तो एम 
लाग्युं के ए बनवुं असंभवित छे, कारण अति अति सूक्ष्म मानें सिद्धांतिक ज्ञान 
एमां क्‍यांथी शमाय? ए संबंधी तमे कंद ठक्ष पहोंचाडी शकशों? 
<८ तस्वावबोध. 
(७) न्‍ 
उत्तमां में कह्ूं के आ काहमां त्रण महाज्ञान भारतथी विच्छेद छे; तेम छतां 
हुं क॑ई सर्वज्ञ के महाप्रशावंत नथी छतां मारु जेट॑ सामान्य रक्ष पहोंचे तेटलं 
पहोंचाडी क॑ई समाधान करी शकीश, एम मने संभव रहेछे. त्यारे तेमणे कझ्लुं जो तेम 
संभव थतो होय तो ए त्रिपदी जीवपर “ना” ने “हा” विचारे उतारो. ते एम के जीव 
शुं उत्पत्तिर्प छे? तो के ना. जीव शुं विन्नतारूप छेः तो के ना. जीब झुं ध्रुवता- 
रूप छे! तो के -ना. आम एक वखत उतारों अने बीजी बखत जीव झुं उत्पत्तिरूप 
छेः तो के हा. जीव शुं विप्नतारूप छे? तो के हा. जीव शुं ध्रुवतारूप छे! तो करे 
हा. आम उतारो. आ विचारो आखा मंढछे एकत्र करी बोज्या छे. ए जो यथार्थ 
कही न शकाय तो अनेक प्रकारथी वृषण आवी शके. विभरूपे होय ए वस्तु धुबरूपे 
१२ 





8६० श्रीमद्‌ राजचंद्र, ( मोक्षमाक्ता. ) 





वस्थ्नससस्स्स्स्स्सस्स्स्स्स्ससस्पसस्स्स्तपततस्स्् ्स्ससससममपस्स्स्स्ससन्लस्स्स्सस्स्स्सपसपसररम्ससल्ञट 


होय नहीं, ए पहेली शंका. जो उत्पत्ति, विन्नता अने ध्रुवता नथी तो जीव कयां 
प्रमाणयी सिद्ध करशोः ए बीजी शंका. विप्नता अने धुवताने परस्पर विरोधाभास ए 
त्रीजी शंका. जीव केवल ध्रुव छे तो उत्पत्तिमां हा कही ए असत्य. ए चोशो विरोध. 
उत्पन्न जीवनो ध्रुव भाव कहो तो उत्पन्न कोणे कर्यो? ए पांचमी शंका अने विरोध. 
अनादिपणं जतुं रदेछे ए छट्ढी शंका. केवठ ध्रुव विप्ररूपे छे एम कहो तो चाबोकमिश्र 
क्यन थयुं ए सांतमो दोष. उत्पत्ति अने विम्रूप कहेशों तो केवक चार्वाकनो सिद्धांत 
ए आउमो दोष. उत्पत्तिनी ना, विजन्नतानी ना अने घुबतानी ना कही पछी बत्रणेनी हा 
कही एना बढ्ीी पाछठा छ दोष. एटले स्वोत्ठे चोद दोष. केवछ ध्रुवता जतां तीथैकरनां 
बचने त्रुटी जाय ए पंदरमो दोष. उत्पत्ति ध्रुवता लेतां करत्तोनी सिद्धि भाय जेथी सर्वज्ष 
कक्‍्चन जुटी जाय ए सोल्ममो दोष. उत्पत्ति विन्नतारूपे पापपुण्यादिकनो अभाव एटले धममो- 
धर्म सपक्कु॑ गयुं ए सत्तरमो दोष, उत्पत्ति विन्नता अने सामान्य खितिथी (केवत अचछ 
नहीं ) त्रिगुणासक माया सिद्ध भायके ए अढारमो दोष. 





८९ तत्त्वावबोध- 
(८) 

एटलछा दोष ए कथनो सिद्ध न थतां आवे छे. एक जैनमुनिए मने अने मारा मित्रमंडल्ूनने 
एम कष्युं हतुं के जैनसप्तमंगी नय अपूर्व छे, अने एथी सर्व पदार्थ सिद्ध थाय छे. 
नासि, अखिना एमां अगम्यमेद रह्षा छे. आ कथन सांभढी अमे बधा पेर आवब्या 
पछी योजना करतां करतां आ लबड्धिवाक्यनी जीवपर योजना करी. हुं धारु छठ के 
एवी नास्ति अस्तिना बल्नेभाव जीवपर नहीं उतरी शके. लब्धिवाक्यो पण क्लेशरूप थई 
पडशे. तोपण ए भणी मारी कंई तिरस्कारनी दृष्टि नभी. 

आना उत्तरमां में कझ्यं के आपे जे नाखि जने अस्ति नय जीवपर उतारवा धार्यो 
ते सनिक्षेष शैलीथी नथी, एटले बखते एमांथी एकांतिक पक्ष लेवाई जवाय; तेम वढ्ी हुं 
कई स्वाद्राद शैलीनो यथार्थ जाणनार नथी, मंदमतिथी छेश भाग जाणुं छठं. नास्ति अख्ति नय 
फ्ण आपे यथार्थ शैलीपूर्चक उतार्यों नथी. एटले हुं तर्कथी जे उत्तर दई शक्कुं ते आप सांमब्छो. 

उत्पत्तिमां “ना” एवी जे योजना करी छे ते एम यथार्थ थई शके के “जीव 
अनादि अनंत छे.” विन्नतामां “ना” एवी जे योजना करी छे ते एम यथार्थ थई शके के 
४ एनो कोई काछे नाश नथी. ” 

घुब्तामां “ना” एवी जे योजना करी छे ते एम यथार्थ थई शके के “एक देदमां ते 
सदैदते मादे रदेेनार नथी.” 


नर्ष १७ में. _[_[_[_[_[_[_[.[_[_[.[.[.॒.  बवरछम-ु  रहैर 
६९० तक्त्यावषोध. 


(९) 

उत्पत्तिमां “हा” एवी जे योजना करी छे ते एम यथार्थ थई शके के “ जीवनो मोक्ष थया 
धुधी एक देहमांथी च्यवन पामी ते बीजा देहमां उपजे छे.”” 

विधतामां “हा” एवी जे योजना करी छे तेथी यथार्थ थई शके के “ते जे देहमांथी 
आव्यो त्यांथी विन्न पाम्यो; वा क्षण क्षण प्रति एनी आल्िक ऋडद्धि विषयादिक मरणवड़े 
रैंपाई रही छे, ए रूपे विपन्नता योजी शकाय छे. 

भुवतामां “हा” एवी जे योजना कही छे ते एम यथार्थ थईद शके के “ द्वव्ये करी 
जीव कोई काले नाशरूप नथी, त्रिकार सिद्ध छे.” 

हवे एथी करीने एटले ए अपेक्षाओं छक्षमां राखतां योजेला दोष पण हुं. धाहं छड 
के टी जशे- 

१. जीव विप्नरूपे नथी माटे ध्ुवता सिद्ध थरे. ए पहेलों दोष टब्य्यो. 

२. उत्पत्ति, विन्नता अने घुवता ए मिन्न मिन्न न्याये सिद्ध थई; एंटले जीवनुं सत्यत्व 
सिद्ध थयुं ए बीजो दोष गयो. 
३. जीवनां सत्यखरूपे भुवता सिद्ध थई एटले विन्नता गई. ए बत्रीजो दोष गयो. 
9. द्रव्य मावे जीवनी उत्पत्ति असिद्ध थई ए चोथो दोष गयो. 
७५. अनादि जीव सिद्ध थयो एटले उत्पत्ति संबंधीनो पांचमों दोष गयो. 
६. उत्पत्ति असिद्ध थईद एटले कत्तो संबंधीनो छट्ठों दोष गयो. 
७. घुब॒ता साथे विश्नता लेतां अबाध थयुं एटले चावोकमिश्रवचननों सातमो दोष गयो. 
८. उत्पत्ति अने विन्नता प्ृथक्‌ प्रथक्‌ देहे सिद्ध थई माटे केवक चार्वाकसिद्धांत ए्‌ 
नामनो आठमों दोष गयो. 
१४. शंकानों परस्परनो विरोधाभास जतां चौदसुधीना दोष गया. 
१५. अनादि अनंतता सिद्ध थतां स्माद्गाददचन सत्य थयुं ए पंदरमो दोष गयो. 
१६. कर्ता नथी ए सिद्ध थतां जिनवचननी सत्यता रही ए सोतल्ममो दोष गयो. 
१७. धमोधर्म, देद्दिक पुनराव्तेन सिद्ध थतां सत्तरमों दोष गयो. 
१८. ए सर्व वात सिद्ध थतां त्रिगुणात्मक माया असिद्ध थई ए अढारमो दोष गयो. 





ना 


९१ तत्त्वावबोध- 
( १० ) 
आपनी योजेली योजना हुं धारुं छ॑ के आथी समाधान पामी हरो, आ कंई यथार्थ 
शैली उतारी नथी, तोपण एमां कंई पण विनोद मत्ती शके तेम छे. ए उपर विशेष 


९२... मद राजचंद- ( मोक्षमाक्ा. ) 


विवेचनने माटे बहोढछो वखत जोईए एटले वधारे कह्ेतो नथी; पण एक बे टंकी वात 
आपने कह्देवानी छे ते जो आ समाधान योग्य थयुं होय तो कहुं. पछी तेओ तरफथी मन- 
मानतो उत्तर मल्यो, जने एक बे वात जे कहेवानी होय ते सहष कहो एम तेओए कह्ुं. 

पछी में मारी वात संजीवन करी लब्धि संबंधी कह्युं, आप ए हरूब्धि संबंधी शंका 
करो के एने छ्लेशरूप कहो तो ए वचनोने अन्याय म छे. एमां अति अति उज्ज्वहू 
आत्मिकशक्ति गुरुगम्यता अने वैराग्य जोईए छीए. ज्यांसुधी तेम नथी त्यांसुधी 
लरब्धि विषे शंका रहे खरी, पण हुं धारुं छं के आ वेढा ए संबंधी कहेला बे 
बोल निरर्थक नहीं जाय. ते ए के जेम आ योजना नास्ति अस्तिप थोजी जोई, 
तेम एमां पण बहु सूक्ष्म विचार करवाना छे. देद्टे देहनी प्रथक्‌ प्रथक्‌ उत्पत्ति, 
च्यवन, विश्राम, गर्भाधान, पर्योप्ति, इंद्रिय, सत्ता, ज्ञान, संज्ञा, आयुप्य, विषय इत्यादि 
अनेक कर्मप्रकृति प्रत्येक मेदे लेतां जे विचारों ए लब्धिथी नीकछे ते अपूर्व छे. ज्यां- 
सुधी कक्ष पहोंचे त्यांस्वी सघता विचार करे छे. परंतु द्वव्यार्थिक भावार्थिक नये आखी 
सृष्टिनुं ज्ञान ए त्रण शब्दोमां रध्ु छे, तेनो विचार कोईकज करे छे; ते सह्ुरुमुखनी 
पवित्र लब्धिरूपे ज्यारे आवे त्यारे द्वादशांगी ज्ञान शामाटे न थाय!ः जगत्‌ एम कहेतांज 
मनुष्य एक घर, एक वास, एक गाम, एक हहेर, एक देश, एक खंड, एक पृथ्वी ए 
सघदछुं मूकी दई असंख्यात द्वीप समुद्रादियी भरपूर वस्तु केम समजी जाय छे? एनुं कारण 
मात्र एटलुंज के ते ए शब्दनी बहोछताने समज्युं छे, किंवा एनुं लक्ष एनी अमुक बहोल्ताए 
पहोंच्युं छे; जेथी जगत्‌ एम कद्देतां एयडो मोटो मर्म समजी शकेछे; तेमन ऋजु अने 
सरक सत्पात्र शिष्यो निम्नेथ गुरुथी ए त्रण शब्दोनी गम्यता रूई द्वादशांगी ज्ञान पामता 
हता. आवी रीते ते रब्धि अस्पज्ञता छतां विवेके जोतां क्लेशरूप नथी. 


९२ तस्‍्त्यावबोध- 
(११) , 

एमज नवतत्त्वसंबंधी छे. जे मध्यवयना क्षत्रियपुत्रे जगत्‌ अनादि छे, एम बवेघडक 
कही कर्ताने उडाब्यो हरो, ते ते पुरुष झुं कई सर्वज्ञताना गुप्त मेद्‌ विना कयु हशे! 
तेम एनी निर्देषता विष ज्यारे आप वांचशो त्यारे निश्चय एवो विचार करशो के ए 
परमेश्वर हता. कत्तों नहोता अने जगत्‌ अनादि हतुं तो तेम कह्मं. एना अपक्षपाती अने 
केवत्ठ तत्त्वमय विचारों आपे अवश्य विशोधवा योग्य छे. जैन दर्शनना अवर्णवादीओ जैनने 
नथी जाणता एटले एने अन्याय आपे छे, ते ममत्वयी अधोगति सेवरे. 
: आ पछी केटलीक वातचित थई. प्रसंगोपात ए तत्त्व विचारवानुं वचन छुईने सह्र्ष हुं 
त्यांथी उत्बो हतो. 
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तत्त्वावबोधना संबंधमां आ कथन कहेबाएुं, अनंत मेदथी भरेल्ा ए तत्त्व विचारों 
कालठमेद्थी जेटछा ज्ञेव थाय तेटछा जाणवा; आश्ष थाय तेटछा अहवा; अने त्याज्य 
देखाय तेटला त्यागवा. 

ए तत्त्वोने जे यथार्थ जाणेछे, ते अनंत चतुष्टयथी विराजमान थाय छे ए सत्य समजवबुं ; 
ए नवतत्त्वनां ऋ्रमवार नाम भुकवामां पण अरधुं सूचवन जीवने मोक्षनी निकटतानुं जणाय छे! 











९३ तत्त्वावबोध. 
( १२ ) 

एतो तमारा लक्षमां छे के जीव अजीव ए अनुक्रमथी छेवटे मोक्ष नाम आये छे, ह्वे 

ते एक पछी एक मुकी जईए तो जीव अने मोक्षने अनुक्रमे आध्वंत रहेवुं पडशे. 

जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निजेरा, बंध, मोक्ष. 
में आगछ क्यूं हतुं के ए नाम मुकवामां जीव अने मोक्षने निकटता छे. छतां आ 
निकटता तो न थई. पण जीव अने अजीवने निकटता थई. वस्तुतः एम नथी. अज्ञ- 
नवडे तो ए बन्नेनेन निकटता रहीछे; पण ज्ञानवडे जीव अने मोक्षने निकटता रहीछे जेमके :-... 


बम 
०] रे 
० (ाण । 
र्ि जे । 
५ / जे... 


हवे जुओ ए बस्लेने कई निकटता आवी छे? हा. कहेली निकटता आवी गई छे. 
पण ए निकदता तो द्वव्यरूप छे. ज्यारे भावे निकटता आवे त्यरे सर्व सिद्ध 
भाव, द्वव्य ए निकटतानुं साधन सत्परमात्मतत्त्व, सद्दुरुतत््व अने सद्धर्मतत्व ओढछखी सर्द- 
हबुं ए छे. भावनिकटता एटले केबक् एकज रूप थवा ज्ञान, दर्शन अने चारित्र साधनरूप छे. 

ए चकथी एवी पण आशंका थाय के ज्यारे बन्ने निकट छे त्यारे शुं बाकीनां त्यागवां? 
उत्तमां एम कहुं छुं के जो सर्व त्यागी शकता हो तो त्यागी थो, एटले मोक्षरूपज भशो. 
नहितो देय, ज्ञेय, उपादेयनो बोध ल्‍यो, एटले आत्मसिद्धि प्राप् थशे. 









श्छ श्रीमद्‌ राजचंद्र. ( मोक्षमात्ठा, ) 


९४ तस्त्यावबोध. 
( १३ ) 

जे जे हुं कही गयो ते ते कई केवछ जैनकुब्थथी जन्म पाम्ेलां माटे नथी, परंतु सर्वने 
माटेछे. तेम आ पण निःशंक मानजो के हुं जे कहुं छठ ते अपक्षपाते अने परमार्थ 
बुद्धियी कहुं छठ. 

तमने जे धर्मतत्त्व कहेवानुं छे, ते पक्षपात के खार्थबुद्धियी कहेवानुं मने कई प्रयोजन 
नथी; पक्षपात के खार्थथी हुं तमने अधर्मतत्त्व बोधी अधोगतिने शामाटे साधु! वारंबार 
तमने हुं निम्मेथनां वचनाम्ृतो माटे कहुं छठं, तेनुं कारण ते वचनाझ्तो तत्त्वमां परिपूर्ण छे, 
ते छे. जिनेश्वरोने एवं कोइंपण कारण न होतुं के ते निमित्ते तेओ सृषा के पक्षपाती बोधे; 
तेम एओ जज्ञानी न हता, के एथी सृषा बोधाई जवाय, आशंका करशों के ए अज्ञानी 
नहोता ए शा उपरथी जणाय? तो तेना उत्तरमां एओना पवित्र सिद्धांतोनां रहस्यने मनन 
करवानुं कहुं छठं. अने एम जे करशे ते तो पुनःआशंका लेश पण नहीं करे. जैनमतप्रव- 
त्ेकोमति मारे कंद राग बुद्धि नथी, के एमाटे पक्षपाते हुं कंईपण तमने कहुं; तेमज 
अन्यमतप्रवर्तंकोप्रति मारे कंई वैखबुद्धि नथी के मिथ्या एनुं खंडन करुं! बन्नेमां हुंतो 
मंद्मति मध्यस्थरूप छठं. बहु बहु मननथी अने मारी मति ज्यांसुधी पहोंची त्यांसुधीना 
विचारथी हुं विनयथी कहुं छठं, के प्रिय भव्यो! जैन जेबुं एके पूर्ण अने पवित्रदशेन 
नथी ; वीतराग जेवो एके देव नथी, तरीने अनंत दुःखथी पार पामवुं होय तो ए सर्वेज्ञ 
दशेनरूप कल्पवृक्षने सेवो. 





९५ तत्त्वापबोध. 
६ १४ ) 

जैन ए एटली बधी सूक्ष्म विचार संकव्यनाथी भरेढुं दर्शन छे के एमां, प्रवेश करतां 
पण बहु बखत जोईए. उपर उपरथी के कोई प्रतिपक्षीना कहेवाथी अमुक वस्तुसंबंधी 
अमिप्राय बांधवों के आपवो ए विवेकीनुं कर्तेव्य नथी. एक तद्णव संपूर्ण भयु होय, 
तेनुं जझ उपरथी समान छागे छे; पण जेम जेम आग चालीए छीए तेमतेम वधारे 
ब्धारे उंडापणु आवतुं जाय छे; छतां उपरतों जढू सपाटज रहेछे; तेम जगतूना सघत्ा 
धर्ममतो एक तत्ावरूप छे, तेने उपरथी सामान्य सपादी जोईने सरखा कद्दी देवा ए 
उचित नथी. एम कहेनारा तत्त्वने पामेला पण नथी. जैनना एकेका पवित्र सिद्धांपरर विचार 
करता आयुष्य पूर्ण थाय, तोपण पार पम्राय नहीं तेम रध्ृं छे. बाकीना सघत्य धर्ममतोना 
विचार जिनप्रणीत वचनाग्तर्सिषु आगछ एक बिंदुरूप पण नथी. जैनंमत जेणे जाप्यो, अने 
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ल्म्नसन 
सेव्यो ते केवल निरागी अने सर्वश्ञ थई जाय छे. एना प्रवत्तेको केवा पवित्र पुरुषो हता! 
एुना सिद्धांतों केवा अखंड संपूर्ण अने दयामय छे! एमां वृषणतों कांई छेज नहं। केवल 
निर्दोष तो मात्र जेनुं दशन छे! एवो एके पारमार्थिक विषय नथी के जे जैनमां नहीं होय अने 
एबुं एके तत्त्व नथी के जे जैनमां नथी; एक बिषयने अनंत मेदे परिपूर्ण कहेनार ते जैनदर्शन 
छे. प्रयोजनभूततत्त्व एना जेबुं क्‍्यांय नथी. एक देहमां बे आत्मा नथी; तेम आखी 
सृष्टिमां बे जैन एटले जैननी तुल्य बीजुं दर्शन नथी. आम कहेवानुं कारण शुं! तो 
फत्र तेनी परिपूर्णता, निरामिता, सत्यता अने जगदहितेषिता. 


९६ तसस्‍्वावबोध- 
(१५ ) 

न्यायपूर्वक आठलुं मारे पण मान्य राखबुं जोईए के ज्यारे एक दरनने परिपूर्ण कही 
वात सिद्ध करवी होय त्यारे प्रतिपक्षनी मध्यख्थजुद्धिथी अपूर्णता दशोववी जोईए. पण ए वे 
वातपर विवेचन करवा जेटली अहीं जम्यो नथी; तोषण थोई थोडु कहेतो आत्यों छठ. 
मुख्यत्वे कहेवानुं के ए वात जेने रुचिकर थती न होय के असंमवित लागती होय तेंणे 
जैनतत्त्वविज्ञानी शासत्रों अने अन्यतत्त्वविज्ञानी शाल्रों मध्यअबुद्धियी मनन करी न्यायने कांटे 
तोलन करबुं. ए उपरथी अवश्य एटले महावाक्य नीकछशे, के जे आगछू नगारापर डांडी 
ठोकीने कहेवायुं हतुं ते खरुं छे. 

जगतू गाडरियो प्रवाह छे. धर्मना मतमेद संबंधीना शिक्षापाठमां दशौव्या प्रमाणे अनेक धर्म- 
मतनी जार छागी पड़ी छे. विशुद्धात्म्मा कोईकज थायछे. विवेकथी तत्त्वने कोईकज 
शोधे छे. एटले जैनतत्वने अन्य दशेनियो शामाटठे जाणता नथी ए खेद के जआश्का 
करवा जेवुंज नयी. 


छतां मने बहु आश्चर्य ढागे छे के केवछ शुद्ध परमात्मतत्त्नने पामेला, संकत्दूषणरहित, 
मृषा कहेवानुं जेने कई निमित्त नथी एवा पुरुषनां कद्देलां पविन्रदृशनने पोते तो जाण्युं नहीं, 
पोताना आत्मानुं हित तो कयु नहीं, पण अविवेकथी मतमेदमां आवी जई केवल निर्दोष अने 
पवित्र दशनने नासिक शामाटे कथ्लुं हशो!? पण ए कहेनारा एनां तत्त्ने जाणता न होता. कली 
एनां तत्त्वने जाणवा्थी पोतानी श्रद्धा फरशे, त्यारे छोकों पछी पोताना आगरू कह्देा मतने गांठशे 
नहीं; जे ठौकिक मतमां पोतानी आजीबिका रद्दी छे, एुवा वेदादिनी महत्ता घटाड़वाभी पोतानी 
महत्ता घटशे; पोतानुं मिथ्या स्थापित करेढं परमेश्वरपद चालशे नहीं. एथी जैनतत्त्वमां श्रवेश 
करवानी रुचिने मृठथीज बंध करवा छोकोने एवी अमभुरकी आपी के जैन नाक्षिक छे. 
छोको तो बिचारा गभरुगाडर छे; एटले पछी विचार पण क्‍्यांथी करे! ए कह्देयुं केट ग्रषा 


६६_..._._...€$ अ्मद्रा- (मोपमाका)............. 
अने अनर्थकारक छे ते जेणे वीतरागप्रणीत सिद्धांतो विवेकथी जाण्या छे, तें जाणे. मारु 
क॒हेवुं मंदबुद्धिओो बखते पक्षपातमां लूई जाय. 


९७ तत्त्यावबोध. 
(१६) 

पवित्र जैन दशेनने नास्तिक कहेवरावनाराओं एक मिथ्या दलीलथी फाववा इच्छेछे, के 
जैनदर्शन आ जगतूना कर्त्ता परमेश्वरने मानतुं नथी. अने जगत्कत्तो परमेश्वरने जे नथी मानता 
ते तो नास्तिकज छे, एवी मानी लीघेली वात भद्विकजनोने शीघ्र चोंटी रहे छे. कारण 
तेओमां यथार्थ विचार करवानी प्रेरणा नथी. पण जो ए उपरथी एम विचारवामां आवे के 
त्यरे जैन जगतने अनादि अनंत कहे छे ते कया न्यायथी कहेछे! जगत्कत्ता नथी एम 
कहेवामां एमनुं निमित्त शुं छे? एम एक पछी एक मेदरूप विचारथी तेओ जैननी पवि- 
श्रतापर आवी शके. जगत्‌ रचबानी परमेश्वरने जरूर शी हती? रच्युं तो सुख दुःख मुक- 
वानुं कारण थे हतुं? रचिने मोत शामाटे मुक्युं! ए लीला कोने बताववी हती! रच्युं? तो 
क्यां कर्मथी रच्युं! ते पहेलां रचवानी इच्छा कां नहोतीः इंधर कोण? जगवना पदार्थ 
कोण! अने दृच्छा कोण! रच्युं तो जगत्‌मां एकज धर्मनुं प्रवत्तेन राखबुं हतुं; आम अमणमां 
नाखवानी जरूर शी हती? कदापि एम मानो के ए बिचारानी भूल थई हरे! क्षमा करीए! पण 
एवुं दोढ डहापण क्‍्यांथी सूज्यू के एनेज मूठथी उखेडनार एवा महावीर जेवा पुरुषोने 
जन्म आप्यो? एनां कहेलां दशेनने जगत्‌मां विद्यमानता कां आपी! पोताना पगपर हाथे 
करीने कुहांडो मारवानी एने शुुं अवश्य हतीः एक तो जाणे ए प्रकारे विचार, अने 
बाकी बीजा प्रकार ए विचार के जैनदशेनप्रवत्तकोने एनाथी कंई द्वेष हतो! जगत्कततो 
होत तो एम कहेवाथी एओना छाभने कंई हानी पहोंचती हती! जगत्कत्तो नथी, जगत्‌ 
अनादि अनंत छे; एम कहद्देवामां एमने कंद महत्ता महठी जती हती! आवा अनेक 
विचारों विचारतां जगाई आवशे के जगतूनुं खरूप छे तेमज ते पवित्र पुरुषोए कश्चु छे. 
एमां भिन्नभाव कहेवानुं एमने लेशमात्र प्रयोजन न होतुं. सूक्ष्ममांसूक्ष्म जंतुनी रक्षा जेणे प्रणीत 
करीछे, एक रजकणथी करीने आखा जगतना विचारों जेणे सर्व भेदे कश्चाछे तेवा पुरु- 
पोनां पवित्र दशेनने नास्तिक कहेनारा कयि गतिने पामशे ए विचारतां दया जावे छे! 


९८ तस्तवावबोध- 
( १७ ) 
जे न्याग्रगी जय मेत्वी शकतो नथी; ते पछी गाछों भांडे छे; तेम पवित्र जैननां 
अखंड तत्त्वसिद्धांतो शंकराचाय, दयानंद संन्यासी वर्गेरे ज्यारें तोडी न शक्या त्यारे पछी 





वर्ष १७ मुं. ९७ 
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जैन नास्तिक है, सो चावोकमेंसे उत्तन् हुआ है एम कहेवा मांख्युं, पण ए खटले कोई 
प्रश्ष॒ करे, के महाराज! ए विवेचन तमे पछी करो. एवा शब्दों कहेवामां कई बखत 
विवेक के ज्ञान जोईतुं नथी; पण आनो उत्तर आपो के जैन वेदथी कयि वसुमां 
उतरतो छे; एनुं ज्ञान, एनो बोध, एनुं रहस्य, अने एनु सत्शीरू केवुं छे ते एकबार कहो. 
आपना वेद विचारों कयी बाबतमां जैनथी चढ़े छे? आम ज़्यारे मर्मखानपर आवे ल्यारे 
मौनता शिवाय तेओ पासे बीजु क॑ई साधन रहे नहीं. जे सत्युरुषोनां वचनामृत अने 
फेगबल्थी आ सृष्टिमां सत्य, दया, तत्त्वशञन अने महाशील उदय पामे छे, ते पुरुषों करतां जे 
पुरुषो शुंगारमां राच्या पव्या छे, सामान्य तत्त्वज्ञाने पण नथी जाणता, जेनो आचार 
पण पूर्ण नथी, तेने चढता कहेवा, परमेश्वरने नामे स्थापवा अने सत्यखरूपनी अवर्णे 
भाषा बोलवी, परमात्म खरूप पामेलाने नास्तिक कहेवा, ए एमनी केटली बधी कर्मनी 
बहोलतानुं सूचवन करे छे? परंतु जगत्‌ मोहांध छे; मतमेद छे त्यां अंधारु छे. ममत्व के 
राग छे त्यां सत्यतत्व नथी. ए वात आपणे शामाटे न विचारवी! 

हुं एक मुख्य वात तमने कहुं छठ के जे ममत्वरहितनी अने न्यायनी छे. ते एछे के 
गमे ते दशेनने तमे मानो; गमे तो पछी तमारी दृष्टिमां आवे तेम जैनने कहो. सर्व 
दर्शननां शाखतत्त्वने जुओ, तेम जैनतत्त्वने पण जुओ. खतंत्र आत्मिकशक्तिए जे योग्य छागे ते 
अंगीकार करो. मारुं के बीजा गमे तेनुं भले एकदम तमे मान्य न करो पण तत्त्वने विचारों, 


९९ समाजनी अगत्य« 


आंग्लभीमियो संसारसंबंधी अनेक कव्ाकौशल्यमां शाथी विजय पाम्या छे! ए विचार 
करतां आपणने तत्काल जणाशे के तेओनो बहु उत्साह अने ए उत्साहमां अनेकनु मत्यवुं. 
कव्ाकोशल्यना ए उत्साही काममां ए अनेक पुरुषोनी उभी थ्रएली सभा के समाजे परिणाम 
शुं मेल्व्युंः तो उत्तरमां एम आवरे के लक्ष्मी, कीत्ति अने अधिकार. ए एमनां उदाहरण 
उपरथी ए जातिनां कव्यकोशल्यो शोधवानो हुं अहीं बोध करतो नथी; परंतु सर्वज्ञ भगवाननुं 
कहेडुं गुप्त तत्त प्रमाद स्वितिमां आवी पद्युं छे, तेने प्रकाशित करवा तथा पूवाचार्येनां 
गुंथेलां महान्‌ शासत्रों एकत्र करवा, पडेला गच्छना मतमतांतरने टावछ्मा तेमज धर्मविय्याने 
प्रफूछ्ित करवा सदाचरणी श्रीमंत अने धीमत बल्लेण मत्झीने एक महान्‌ समाज स्थापन कर- 
बानी अवश्य छे, एम द्शावुं छठं. पवित्र स्वाद्गादमतनुं ढंकायदुं तत्त्व प्रसिद्धिमां आणवा ज्यां- 
सुधी प्रयोजन नथी, त्यांसुधी शासननी उन्नति पण नथी. लक्ष्मी, कीति अजने अधिकार संसारी 
कव्यकोशल्यथी मत्ठे छे, परंतु आ धर्मकवाकोशल्यथी तो सर्व सिद्धि सांपडशे. महान्‌ समाजना 
अंतगेत उपसमाज स्थापवा. वाडामां बेसी रहेवा करतां मतमतांतर तजी एम करवुं उचित छे, 
हुं इच्चुं छठ के ते कृतनी सिद्धि थे जैनांतगेच्छ मतमेद टक्को; सत्य वस्तु उपर मनुष्य- 


मंडल्नुं लक्ष आवो; अने ममत्व जाओ! 
१३ 


९८ रा श्रीमद्‌ राजच॑द्र. ( मोक्षमात्ता: ) 


१०० मनोनिग्नहना विध्न. 
वारंवार जे बोध कंरवामां आत्यो छे तेमांथी मुख्य तालय नीकछे छे ते ए छे के 
आत्माने तारो अने तारवा माटे तत्त्वज्ञाननों प्रकाश करो; तथा सत्शीलने सेवो. ए प्राप्त करवा 
जे जे मार्ग दर्शाव्या ते ते मांगे मनोनिग्रहताने आधीन छे. मनोनिग्रहता थवा कछक्षनी 
बहोलुता करवी जरूरनी छे. बहोढछतामां विप्नरूप नीचेना दोष छे. 


ि 





१. आल्स. १०, आपवडाई. 

२. अनियमित उंघ. ११. तुच्छवस्तुथी आनंद. 

३. विशेष आहार. १२, रसगारवलब्धता. 

४2. उन्माद प्रकृति. १३. अतिभोग. 

७५. भायाप्रपंच. १४. पारकुं अनिष्ट इच्छवुं 

६. अनियमित काम. १७. कारणविनानुं रल्वुं. 

७. अकरणीयविलास. १६. झाझानो खेह. 

८. भान. १७. अयोग्यलछे जबुं. 

९. मर्यादाउपरांत काम, १८. एके उत्तम नियम साध्य न करवो. 


ज्यांत्धी आ अष्टादश विप्नयी मननों संबंध छे, त्यांसुधी अष्टादश पापस्थानक क्षय थवानां 
नथी. आ अष्टाइश दोष जवाथी मनोनिग्नहता अने धारेली सिद्धि थई शके छे. ए दोष 
ज्यांसुधी मनथी निकटता घरावे छे त्यांस्धी कोईपण मनुष्य आत्मसार्थक करवानो नथी. अति 
भोगने खत्ठे सामान्य भोग नहीं, पण केवछ भोगत्यागढृत जेणे धयु छे, तेमज ए एके दोषनुं 
भूछ जेनां हृदयमां नयी ते सत्पुरुष महद्भागी छे. 





१०१ स्मृतिमां राखवायोग्य महावाक्यों. 

« एक भेदे नियम ए आ जगवनों प्रवत्तेक छे. 
जे मनुष्य सत्पुरुषोनां चरित्ररहस्यने पामे छे ते मनुष्य परमेश्वर थाय छे. 
. चंचछ चित्त प्‌ सर्व विषम दुःखनुं मुक्तियुं छे. 
, झाझानों मेछाप अने थोडा साथे अति समागम ए बल्ले समान दुःखदायक छे. 
« समखभाविनुं मत्ययुं एने ज्ञानीओ एकांत कहे छे. 

६. इंद्रियो तमने जीते अने सुख मानो ते करतां तेने तमे जीतवामांन सुख, आनंद बने 
परमपद्‌ प्राप्त करशो. 

७. रागवबिना संसार नथी अने संसारबिना राग नेथी. 

८. युवावयनों सर्वसंगपरित्याग परमपदने आपेछे, 

९. ते वस्तुना विचारमां पहोंचो के जे वस्तु अतींद्रिय खरूप छे. 

१०. गुणीना गुणमां अनुरक्त थाभो. 


>> नी ७ ७ 








(६१) 

आजे तमने हुं केटलांक प्रभो निर्रथप्रवचनानुसार उत्तर आपबा माटे पूछुं छठ. 

प्र०»--कहो धर्मनी अग॒त्य शी छठे: 

उ०--अनादि काव्यथी आत्मानी कर्मजारू टाहवा मादे. 

प्र»--जीव पहेलो के कर्म! 
« उ०--बन्ने अनादि छे. जीव पेहेलो होय तो ए विमरछ वस्तुने मठ वल्गवानुं कंई 
निमित्त जोईए. कर्म पहेलां कहो तो जीव विना कर्म क्यों कोणेः ए न्यायथी बन्ने अनादि छे, 

प्र«--जीव रूपी के अरूपी! 

उ०--रूपी पण खरो; अने अरूपी पण खरो, 

प्र०--रूपी कथा न्यायथी अने अरूपी कया न्यायथी ते कहो, 

उ०--देह निमित्ते रूपी अने खखरूपे अरूपी. 

प्र०--देह निमित्त शाथी छे! 

उ०--खकर्मना विपाकथी- 

प्र०--कर्मनी मुख्य प्रकृतियों केढली छे! 

उ०---भआाठ, 

प्र०--कंथि कथि! 

उ०--ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र अने अंतराय, 

प्र०--ए आठे कर्मनी सामान्य समज कहो. 

3उ०--ज्ञानावरणीय एटले आत्मानी ज्ञान संबंधीनी जे अनंतशक्ति छे तेने आच्छादन थई 
जबुं ते. दशेनावरणीय एटले आत्मानी जे अनंत दशेनशक्ति छे तेने आच्छादन थई जबुं ते. 
वेदनीय एटले देहनिमित्ते साता असाता बे प्रकारनां वेदनीय कर्म एथी अव्याबाध सुखरूप 
आत्मानी शक्ति रोकाई रहेवी ते. मोहनीय कर्म एटले आत्मचारित्र रूप शक्ति रोकाई रहेवी 
ते. आयुकर्म एटले अक्षय स्थिति गुण रोकाई रहेवो ते. नामकर्म एटले अमूर्त्तिरूप दिव्य 
शक्ति रोकाई रहेवी ते. गोत्रकर्म एटले अटक अबवगाहनारूप आत्मिकशक्ति रोकाई रहेवी ते. 
अंतराय कर्म एटले अनंत दान, लाभ, वीये, भोग अने उपभोग शक्ति रोकाई रहेवी ते. 

१०३ विविध प्रश्नो- 
(२) 

प्र०--ए कर्मा टल्ववाथी आत्मा क्‍यां जाय छे! 

उ०---अनंत अने शाश्वत मोक्षमां. 

प्र०--आ आत्मानों मोक्ष कोईबार थयो छे! 


१०० भ्रीमदू राजचंद्र. ( भोश्षमाव्ठा. ) 

उ०--ना. 

प्र०--कारण ! 

उ०--मोक्ष थयेलो आत्मा कर्ममलरहित छे. एथी पुनजेन्म एने नथी. 

प्र«--केवल्तीना लक्षण झुं! 

उ०--चार घनघाती कर्मनो क्षय करी शेष चार कर्मने पातत्आां पाड़ी जे पुरुष त्रयोदश 
शुणर्वानकवर्त्ती विहार करे छे ते. 

प्र०--गुणसानक केटलां! 

उ० --चौद. 

प्र०--तेनां नाम कहो! 

उ०--१. मिथ्यातगुणस्थानक, २. साखादन ( सासादन ) गुणस्थानक. ३. मिश्रगुणलानक. 
9. अबिरतिसम्यग्‌दृष्टि गुणस्थानक. ५. देशविरतिगुणस्थानक. ६. प्रमत्तसंयतगुणथानक., ७. अप्रम- 
त्तसंयतगुणस्थानक. ८. अपूर्वकरणगुणस्थानक. ९. अनिवृत्तिबादरगुणथानक. १०. सूक्ष्मसंपराय- 
गुणस्थानक., ११. उपशांतमोहगुणस्थानक., १२, क्षीणमोहगुणस्थानक, १३. सयोगीकेवल्लीगुण- 
खानक. १०, अयोगीकेवर्लीगुणस्थानक. 


१०४ न प्रश्नो. 
३) 
प्र०--केव्ी अने तीथैकर ए बन्ञेमां फेर शो! 
उ०--केवछ्ी अने तीथेकर शक्तिमां समान छे; परंतु तीथेकरे पूर्वे तीथेकर नामकर्म 
उपाज्यु छे; तेथी विशेषमां बार गुण अने अनेक अतिश्य प्राप्त करे छे. 
प्र०«--तीथैकर परयेटण करीने शामाटे उपदेश आपे छेः ए तो निरागी छे. 
उ०--तीथेकर नामकर्म जे पूर्वे बांध्युं छे ते बेदवा माठे तेओने अवश्य तेम करवुं पडे छे. 
प्र---हमणां प्रवर्ते छे ते शासन कोनुं छे? 
3उ०--श्रमण भगवान्‌ महावीरनुं. 
प्र०«--महावीर पहेलां जैनदशेन हतुं! 
3०-"- हीं. 
प्र०«--ते कोणे उत्पन्न कय हतुं! 
उ०--ते पहेरांना तीगैकरोए. 
प्र«--तेओना अने महावीरना उपदेशमां कंई भिन्नता खरी के! 
उ०--त्त्त्वखरूपे एकज छे. मिन्न मिन्न पात्रने छदने उपदेश होवाथी अने कंरेक काहमेद्‌ 
दोवाथी सामान्य मनुष्यने मिन्नता छागे खरी; परंतु न्यायथी जोतां ए मिन्नता नथी. 
प्र०--एओनो मुख्य उपदेश झुं छे? 
उ०--आत्माने तारो; आत्मानी अनंतशक्तियोनो प्रकाश करो; एने कर्मरूप अनंत दुःखथी 
मुक्त करो ए. ः 
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प्र०--ए माटे तेओए कयां साधनों दशोव्यां छे! 

उ०--व्यवहारनयथी सद्देव, सद्धम, अने सद्गुरुनुं खरूप जाणबुं; सददेवना गुणग्राम करवा; 
त्रिविध धर्म आचरवो अने निम्रेथ गुरुभी धर्मनी गम्यता पामवी ते. 

प्र०--त्रिविध धर्म कयो! 

उ०--सम्यगज्ञानरूप, सम्यगृदशनरूप अने सम्यक्चारित्ररूप. 








१०५ विविध प्श्नो- 
(४) 

प्र«--आबुं जैनदशन ज्यारे सर्वोत्तम छे त्यारे सर्व आत्माओ एना बोधने कां मानता नथी!? 

उ०--कर्मनी बाहुल्यताथी, मिथ्यात्वनां जामेलां दुल्लियांथी, अने सत्समागमना अभावथी. 

प्र०--जैनना मुनियोना मुख्य आचाररूप शुं छे! 

उ०--णंच महात्त, दरशविधि यतिधर्म, सप्तदशविधिसंयम, दश्विधि वैयाजृत््य, नवविधि 
प्रझ्मनये, द्वादश प्रकारनो तप, क्रोधादिक चार प्रकारना कषायनों निग्रह; विशेषमां शान, 
दर्शन, चारित्रनुं आराधन इत्यादिक अनेक मेद्‌ छे. 

प्र०--जैनमुनियोना जेवांज संन्यासियोनां पंच याम छे; अने बौद्धधर्मनां पांच महाशीरू छे, 
एटले ए आचारमां तो जैनमुनियो अने संन्‍्यासियों तेमज बौद्धमुनियों सरखा खरा के! 

3उ०--नहीं 

प्र ०--कैम नहीं: 

उ०--एओनां पंचयाम अने पंचमहाशीरू अपूर्ण छे, महात्रतना प्रतिमेद जैनमां अति 
सूक्ष्म छे. पेला बेना स्थूछ छे. 

प्र०--सूक्ष्मताने माठे दृष्ठात आपो जोईए! 

उ०--६ष्टांत देखीतुं छे. पंचयामियों कंदमूछादिक अभक्ष्य खाय छे; सुखशय्यामां पोढे छे ; 
विविध जातनां वाहनों अने पृष्पनो उपभोग ले छे; केवत्ठ शीतछ जलूथी तेओनो व्यवहार छे. 
रात्रिये भोजन ले छे. एमां थतो असंख्याता जंतुनो विनाश, अश्मचर्यनो भंग ए आदिनी सूक्ष्मता 
तेओना जाणवामां नथी. तेमज मांसादिक अभक्ष्य अने खुखशीलियां साधनोथी बौद्धमुनियो 
युक्त छे, जैन मुनियो तो एथी केवल विरक्त छे. 


१०६ विविध प्रश्नो. 


(५) 
प्र०--बेद अने जैन दर्शनने प्रतिपक्षता खरी के! 


उ०--जैनने कं॑ई असमंजस भावे प्रतिपक्षता नथी परंतु सत्यथी असत्य प्रतिपक्षी गणाय छे 
तेम जैन दर्शनयी बेदनो संबंध छे. ह 


१९२ श्रीमदू राजचंद्र, ( मोक्षमाल्ा. ) 


प्र«--ए बेमां सत्यरूप तमे कोने कहो छो! 

उ०--पविन्न जैनदशेनने 

प्र०--वेददशनियों वेदने कहे छे तेनुं केम ! 

ड०--एतो मतमेद अने जैनना तिरस्कार माटे छे; परंतु न्यायपूर्वक बल्नेनां मूल्ठतत्त्वो आप 
जोई जजो. 

प्र--भआटलं तो मने लागे छे के महावीरादिक जिनेश्वरनुं कथन न्यायना कांटापर छे; परंतु 
जगतकर्तानी तेओ ना कहे छे, अने जगत्‌ अनादि अनंत छे एम कहे छे ते विषे कंई कंई 
शंका थाय छे के आ असंख्यात द्वीपसमुद्रयुक्त जगत्‌ वगर बनाव्ये क्यांथी होय! 

उ०--आपने ज्यांसुधी आत्मानी अनंत शक्तिनी लेश पण दिव्य प्रसादी मठी नथी 
त्यांसुषी एम लागे छे; परंतु तत्त्वज्ञाने एम नहीं लागे. “ सम्मतितर्क” आदि अंथनो आप 
अनुभव करशो एटले ए शंका नीकछ्छी जशे. 

प्र०--परंतु समथे विद्धानो पोतानी मृषा वातने पण दृष्ठांतादिकथी सिद्धांतिक करी दे छे; 
एथी ए मुुटी क्षके नहीं पण सत्य केम कहेबाय! 

उ०--पण आने कंई मृषा कथवानुं प्रयोजन नहोतुं, अने पत्भर एम मानीए, के एम 
आएपणने झंका अई के ए कथन सृषा हशे तो पछी जगतकरत्ताएं एवा पुरुषने जन्म पण कां 
आप्यो! नामबोछक पुत्रने जन्म आपवा झुं प्रयोजन हतुं! तेम बल्ही ए पुरुषों सर्वज्ञ हता; 
जगत्‌कत्तो सिद्ध होत तो एम कहेवाथी तेओने कंई हानि नहोंती. 


१०७ जिनेगश्चरनी वाणी. 
मनहर छंद. 
अनंत अनंत भाव मेदथी भरेली भरी, अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे; 
सकछ जगत्‌ हितकारिणी हारिणी मोह, तारिणी भवाब्धि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे; 
उपमा आप्यानी जेने तमा राखी ते व्यर्थ, आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे; 
जहो ! राज्यचंद्र बाछू ख्याल नथी पामता ए, जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे. . १- 


१०८ पूर्णमालिका मंगल. 
उपनाति.- 
तप्पोपध्याने रविरूप आाय, ए साधिने सोम रही सुहाय; 
महान ते मंगढ पंक्ति पामे, आबे पछी ते बुधना प्रणामे. १. 
निम्ेथ ज्ञाता गुरु सिद्धि दाता, कांतो खयं शुक्र प्रपूर्ण र्याता; 
त्रियोग त्यां केवछ मंद पामे, खरूप सिद्धे विचरी बिरामे. २. 








वर्ष १८ सु. १०३ 





५, जि० से १९४९ 
ह. 
भावना बोध, 
उपोद्धात- 


खरूं सुख श्ञामां छे? गमे तेवा तुच्छ विषयमां प्रवेश छतां उञज्वल आत्माओनो खतः 
वैराग्यमां अपलाबुं ए छे. बाह्यदृष्टियी ज्यांसुधी उज्वलू आत्माओ संसारना मायिक प्रपंचमां 
दर्शन देछे, त्यांसुधी ते कथननी सिद्धता कचित्‌ दुलेम छे; तोपण सूक्ष्म दृष्टियी अवलोकन 
करतां ए कथननुं प्रमाण केवल सुलभ छे, ए निःसंशय छे. 
एक नानामां नाना जंतुथी करीने एक मदोन्मत्त हाथी जुधीनां सघलां प्राणीओ, मानविओ, 
अने देव दानविओो ए सघढ्ांनी खाभाविक इच्छा सुख अने आनंद प्राप्तकरवामां छे, एथी 
करीने तेओ तेना उद्योगमां गुंथायां रहेछे; परंतु विवेक बुद्धिना उदयविना तेमां तेओ 
विश्रम पामे छे. तेओ संसारमां नानाप्रकारनां सुखनो आरोप करें छे. अति अवलोकनथी एम 
सिद्ध छे के ते आरोप वृथा छे. ए आरोपने अनारोप करवावालां वीरढां मानविओ विवेकना 
प्रकाशवडे अदूभुत पण अन्य विषय प्राप्त करवा कहेतां आव्यां छे. जे सुख भयवारुं छे ते 
सुख ते सुख नथी पण दुःख छे. जे वस्तु प्राप्त करवामां महाताप छे; जे वस्तु भोगववामां एथी 
पण विशेष ताप रक्षा छे; तेमज परिणामे महाताप, अनंत शोक, अने अनंत भय छे; ते 
वस्तुनुं सुख ते मात्र नामनुं सुख छे; वा नथीज. आम होवाथी तेनी अनुरक्तता विवेकीओ 
करतां नथी. संसारनां प्रत्येक सुखबडे विराजित राजेश्वर छतां पण सत्य तत्त्वज्ञाननी प्रसादी 
प्राप्त थवार्थी तेनो त्याग करीने योगमां परमानंद मानी सत्य मनोवीरताथी अन्य पामर 
आत्माओने भर्ृहरि उपदेशे छे के:-- 
भोगे रोगभयं इुले च्युतिभयं वित्ते नृपालाडुयं 
माने देन्यमयं बले रिपुभयं रूपे तरुण्या भय । 
शासत्रे वादमयं गुणे खलभयं काये छतांताद्धयं 
सवे वस्तु भयान्त्रितं श्रुति तृणां वेराग्यमेबाभयय ॥ १ ॥ 
भावार्थ:--भोगमां रोगनो भय छे; कुलने पड़वानो भय छे; रक्ष्मीमां राजानो भय छे; 
मानमां दीनतानो भय छे; बल्मां शत्रनो भय छे; रूपथी सिने भय छे; शासत्रमां वादनों 
भय छे; शुणमां खलनो भय छे; अने कायापर काठ्नो भय छे ; एम सर्व वस्तु भयवाढी हे ; 
मात्र एक वैराग्बज अभय छे.! ! ! 
महायोगी भपृद्वरिनुं आ कथन सृष्टिमान्य एटले सघला उज़्बल आत्माओ सदैव मान्य राखे 
तेबुं छे. एमां आखा तत्त्वज्ञाननुं दोहन करवा एमणे सकर तत्त्ववेत्ताओनां सिद्धांत रहस्वरूप 


१०४ भीमद्‌ राजचंद्र- ( सावनाबोध. ) 


जने ख्वानुभवी संसारशोकनुं ताइश्य चित्र आप्युंठे. एणे जेजे बस्तुओपर भयनी छाया प्रदृश्य 
करी ते ते वस्तु संसारमां मुख्य सुखरूपे मनाई छे. संसारनुं सर्वोत्तम साहित्य जे भोग ते तो 
रोगनुं धाम ठयु; मनुष्य उंच कुछोथी सुख माने तेवुं छे त्यां पडढतीनो भय देखाब्यो; 
संसारचक्रमां व्यवहारनो ठाठ चछाववाने दंडरूप लक्ष्मी ते राजा इत्यादिकना भयथी भरेली छे; 
कोईपण कृत्य करी यशकीत्तिथी मान पामवुं के मानवुं एवी संसारना पामर जीवोनी अभिलाषा 
छे तो त्यां महा दीनता ने कंगाल्यतनों भय छे; बलपराक्रमथी पण एवाज प्रकारनी उत्ृष्टता 
पामवी एम चहावुं रह्यु छे तो त्यां शत्रुनो भय रक्षो छे; रूपकांति ए भोगीने मोहिनीरूप 
छे तो त्यां तेने धारण करनारी खत्रियो निरंतर भयवालीज छे; अनेक प्रकारे गुंथी काढेली 
शाखजाल तेमां विवादनों मय रह्यो छे; कोईपण सांसारिक सुखनो गुण प्राप्त करवाथी जे आनंद 
लेखाय छे, ते खल मनुष्यनी निंदाने लीघथे भयान्वित छे; जेमां अनंत प्रियता रद्दी छे एवी 
काया ते एक समये कालरूप सिंहना मुखमां पडवाना भयथी भरी छे. आम संसारनां मनोहर 
पण चपल साहित्यों भयथी भयो छे. विवेकथी विचारतां ज्यां भय छे त्यां केवल भोकज छे; 
ज्यां शोक होय त्यां सुनो अभाव छे; अने ज्यां सुखनो अभाव रक्षो छे, त्यां तिरस्कार 
करवो यथोचित छे. 

योगींद्र भत्तहरि एकज एम कही गया छे तेम नथी. काछ्नुसार सृष्टिना निमोण समयथी 
भतेहरिथी उत्तम, भतेहरि समान, अने भतृहरिथी कनिष्ठ एवा असंख्य तत्त्वज्ञानाओं थई गया 
छे. एवो कोई काल के आये देश नथी के जेमां केवल तत्त्वज्ञानीओनुं उपजबुं थयुं_नथी. 
ए तत्त्ववेत्ताओए संसारसुखनी हरेक सामग्रीने शोकरूप गणावी छे; ए एमना अगाध विवेकन्‌ 
परिणाम छे. व्यास, वाल्मिक, शंकर, गोतम्र, पातंजली, कपिल, अने युवराज शुद्धोदने पोतानां 
प्रवचनमां मामिक रीते अने सामान्य रीते जे उपदेश्युं छे तेनुं रहस्य नीचेनां शब्दोमां कंईक 
आवी जाय छे. 

“अहो लोको! संसाररूपी समुद्र अनंत अने अपार छे. ऐनो पार पामवा पुरुषार्थनो उपयोग 
करो! उपयोग करो!!!” न्‍ 

एम उपदेशवामां एमनो हेतु प्रत्येक प्राणाओने शोकथी मुक्त करवानो हतो. ए सघव्ा 
ज्ञनीओ करतां परम मान्य राखवा योग्य सर्वज्ञ महावीरनां वचन सर्व खले एज छे के संसार 
एकांत अने अनंत शोकरूप तेमज दुःखम्रद छे. अहो! भव्य लोको! एमां मधुरी मोहिनी न 
आणतां एथी निवृत्त थाओ! निवृत्त थाओ। ! 

महावीरनो एक समय मात्र पण संसारनों उपदेश नथी. एनां सघछां प्रवचनोमां एणे एज 
प्रदर्शित कु छे; तेम तेवुं खाचरणथी सिद्ध पण करी आप्युं छे. कंचनवर्णि काया, यश्ोमति 
जेवी राणी, अढलक साम्राज्यलक्ष्मी, अने महाप्रतापी खजन प्रिवारनों समूह छतां तेनी मोहि- 
नीने उतारी दई ज्ञानदर्शनयोगपरायण थई एणे जे अदूभुतता दर्शावी छे ते अनुपम छे. 





बर्ष १८ में. १०५ 





एनुं एज रहस्य प्रकाश करतां पवित्र उत्तराध्ययनसृत्रमां आठमा अध्ययननी पहेली गाथामां 
कपिलकेवलीनी समीपे तत्त्वामिलाषीना मुखकमरथी महावीर कहेवरावे छे के --- 

अधुवे असासयंमि संसारमिदुरूखपउराएं । 

किंनामदुध्यंतकम्मय जेणाइंदुग्गई नगछेध्या ॥ १ ॥ 

“४ अप्रव अजने अशाश्वत संसारमां अनेक प्रकारनां दुःख छे. हुं एवी शुंं करणी करुं के जे 
करणीथी करी दुर्गंतिमति न जउं?” ए गाथामां ए भावथी प्रश्न थतां कपिलमुनि पछी आगरू 
उपदेश चलावे छे. 

“ अघुते असासयंमि ”--आ महदू तत्त्वज्ञानना प्रसादिभूत बचनो प्रवृत्तिमुक्त योगीश्वरना सतत 
वैराग्यवेगनां छे, अति बुद्धिशालीने संसार पण उत्तमरूपे मान्य राखे छे छतां ते बुद्धिशालीओो 
तेनो त्याग करे छे; ए तत्त्वज्ञाननो स्तुतिपात्र चमत्कार छे. ए अति मेधाविओ अंते पुरुषा- 
थनी स्फुरणा करी महा योग साधी आत्माना तिमिरपटने टाछ्े छे. संसारने शोकाडिध कहेवामां 
तत्त्वज्ञानाओनी अमणा नथी, परंतु ए सघछा तत्त्वज्ञानीओ कंई तत्त्वज्ञानचंद्रनी सोले कलाओथी 
पूर्ण होता नथी; आज कारणथी सर्वज्ञ महावीरनां वचन तत्त्वज्ञानने माटे जे प्रमाण आपे छे 
ते महदूभुत, सर्वमान्य अने केवक मंगलमय छे. महावीरनी तुल्य ऋषमदेव जेवा जे जे सर्वज्ञ 
तीथैकरो थया छे तेमणे निसप्रह्दिताथी उपदेश आपीने जगदूहितैषिणी पदवी प्राप्त करी छे. 

संसारमां एकांत जने जे अनंत भरपुर ताप छे, ते ताप त्रण प्रकारना छे. आधी, व्याधि 
अने उपाधि. एथी मुक्त थवा माटे प्रत्येक तत्त्वज्ञानाओ कहेता आव्या छे. संसारत्याग, शम, 
दम, दया, शज्ञांति, क्षमा, घृति, अप्रभुत्तव, गुरुनननो विनय, विवेक, निस्प्ृहिता, अक्षचय, 
सम्यकृत्त अने ज्ञान एनुं सेवन करबुं; क्रोध, छोभ, मान, माया, अनुराग, अणराग, विषय, 
हिंसा, शोक, अज्ञान, मिथ्यात्व ए सघलांनों त्याग करवो. आम सर्व दशनोनो सामान्य रीते 
सार छे. नीचेनां बे चरणमां ए सार समावेश पामी जाय छे. 


“प्रश्चु भजो नीति सजो, परठो परोपकार, ”” 

अरे! ए उपदेश स्तुतिपात्र छे. ए उपदेश आपवामां कोईए कोई प्रकारनी अने कोईए 
कोई प्रकारनी विचक्षणता दशोवी छे. ए सघला स्थूल उद्देशे तो समतुल्य दृश्य थाय तेवुं छे; परंतु 
सूक्ष्म उद्देशे उपदेशक तरीके श्रमण भगवंत ते सिद्धार्थ राजानो पुत्र प्रथण पदवीनो धणी थई 
पडे छे. निवृत्तिने माठे जे जे विषयो पूर्वे जणाव्या ते ते विषयोनुं खरुं खरूप समजीने सवौरे 
मंगलमयरूपे बोधवामां ए राजपुत्र बधी गयो छे. ए माटे एने अनंत धन्यवादों छाजे छे! 

ए सघला विषयोनुं अनुकरण करवानुं झुं प्रयोजन वा झुं परिणामः एनो निवेडो हवे 
रुईए. सघला उपदेशको एम कहेता आव्या छे के एनुं परिणाम मुक्ति प्राप्त कवी; अने 
प्रयोजन दुःखनी निषृत्ति. एज माटे सर्व दर्शनमां सामान्यरूपे मुक्तिने अनुपम श्रेष्ठ कद्दी छे. 

१३४ 
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सूतरछृतांग दवितीयांगना प्रथम भ्रुतस्कंघना छट्टा अध्ययननी चोवीश्षमी गाथाना त्रीजा चरणमां 
2. छे के।--- 

“ निव्वाण सेठा जह सब्वधम्मा 

बधाय धर्ममां मुक्तिने श्रेष्ठ कही छे. 

सारांशे मुक्ति एटले संसारना शोकथी मुक्त थवुं ते; परिणाममां ज्ञानदशनादिक अनुपम 
बस्तुओ प्राप्त करवी. जेमां परम सुख अने परमानंदनों अखंड निवास छे, जन्म मरणनी 
विटंबनानों अभाव छे, शोकनों ने दुःखनो क्षय छे, एवा ए विज्ञानी विषयनुं विवेचन अन्य 
प्रसंगे करीशु. 

आ पण विना विवादे मान्य राखबंं जोईए के ते अनंत शोक अने अनंत दुःखनी निवृत्ति 
एना एज सांसारिक विषयथी नथी. रुघिरथी रुघिरनो डाध जतो नथी; पण जलथी तेनो अभाव 
छे; तेम श्रृंगारथी वा श्रृंगारमिश्रित धर्मथी संसारनी निवृत्ति नथी; एज माटे वैराग्यजलनुं 
आवश्यकपणुं निःसंशय ठरे छे, अने एज माटे वीतरागनां वचनमां अनुरक्त थववुं उचित छे; 
निदान एथी विषयरूप विषनो जन्म नथी. परिणामे एज मुक्तिनुं कारण छे. ए वीतराग 
सर्वज्ञनां वचनने विवेकबुद्धिथी श्रवण, मनन ने निदिध्यासन करी. दे मानवि! आत्माने 
उज्ज्वल कर! 

प्रथम दशेन- 

वैराम्यनी अने आत्महितेषी विषयोनी सुदृदता थवा माटे बार भावनाओ तत्त्वज्ञानी कहे छे. 

१. अनित्यभावना :--झरीर, वैभव, छक्ष्मी, कुट्रुंबगरिवारादिक सर्वे विनाशी छे; जीवनो 
मूल धर्म अविनाशी छठे, एम चिंतवबुं ते पहेली अनित्यभावना, 

२. अशरणभावना :--संसारमां मरणसमये जीवने शरण राखनार कोई नथी, मात्र एक 
शुभ धर्मनुंज शरण सत्य छे; एम चिंतववुं ते बीजी अशरणभावना. 

३. संसारभावना :--आ आत््माएं संसारसमुद्रमां प्येटन करतां करतां सर्व भव कीधा छे. 
ए संसारी जंजीरथी हुं क्यारे छूटीश! ए संसार मारो नथी; हुं मोक्षमयी छुं; एम जे चिंतववुं 
ते न्नीजी संसारभावना, । 

9. एकत्वभावना :--आ मारो आत्मा एकलों छे, ते एकछो आतव्यो छे, एकछो जशे, 
पोतानां करेछां कर्म एकलो भोगवशे, अंतःकरणथी एम चिंतवतुं ते चोथी एकत्वमभावना. 

५. अन्यलमावना :---आ संसारमां कोई कोईनुं नथी; एम चिंतववुं ते पांचमी अन्यत्वभावना, 

६. अशुचिभावना :--आ शरीर अपवित्र छे, मलमृत्रनी खाण छे, रोग जरानुं निवासधाम 
छे, ए शरीरथी हुं न्यारो छुं एम चितववुं ते छट्टी अशुचिभावना- 

७. भाभ्रवभावना:--राग, द्वेप, अज्ञान, मिथ्यात्य इत्यादिक सर्व आश्रव छे एम चिंतबतुं 
ते सातमी आश्रवभाबना. 
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८. सम्बरभावना :--ज्ञान, ध्यानमां प्रवत्तेमान अईने जीव नवां कर्म बांधे नही ते आठमी 

सम्बरभावना- 

९. निजेराभावना:--ज्ञानसहित क्रिया करवी ते निजेरानुं कारण छे एम चिंतववुं ते 
नवमी निजेराभावना. 

१०, लोकखरूपभावना :--चौद राजछोकनुं खरूप विचारवुं ते दशमी कोकखरूपभाषना. 

११, बोधदुलूभभावना :--संसारमां भमतां आत्माने सम्यगू ज्ञाननी प्रसादी प्राप्त भअवी दुलूभ 
छै; था सम्यग्रज्ञान पाम्यो तो चारित्रसर्वविसति परिणामरूप धर्म पामवों दुलेभ छे एम चिंत- 
यु ते अगीयारमी बोधदुलंभभावना- 

१२. धर्मदुरेमभावना:--धर्मा उपदेशक तथा शुद्ध शाखना बोधक एवा गुरु अने 
एवं श्रवण मलबुं दुलेभ छे एम चिंतववुं ते बारमी धर्मदुलूेभभावना. 

एम मुक्ति साध्य करवा माटे जे वैराग्यनी आवश्यकता छे, ते वैराम्यने हट करनारी बार 
भावनाओमांथी केटलीक भावनाओं आ दशेनांतगेत वर्णवीशु. केटढीक भावनाओं केटछाक 
विषयमां वहेंची नाखी छे; केटढलीक भावनाओं माटे अन्य प्रसंगनी अगत्य छे; एथी 
ते विस्तारी नथी. 





प्रथम चित्र. 
अनित्यभावना. 
उपजाति- 


विद्युललक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य तेतो जलना तरंग, 
पुरंद्दी चाप अनंगरंग, शुं राचिये त्यां क्षणनों प्रसंग ! 


विशेषार्थ :--लक्ष्मी वीजली जेवी छे. वीजलीनो झबकारों जेम भईने ओल्वाई जाय छे, 
तेम लक्ष्मी आवीने चाही जाय छे. अधिकार पतंगना रंग जेवो छे. पतंगनो रंग जेम चार 
दिवसनी चटकी छे, तेम अधिकार मात्र थोड़ो कार रद्दी हाथमांथी जतो रहे छे. आयुष्य 
पाणीना मोजां जेबुं छे. पाणीनो हिलोछो आव्यो के गयो तेम जन्म पाम्या अने एक देहमां 
रा के न रहा त्यां बीजा देहमां पड॒वुं पडे छे. काममोग आकाशमां उत्पन्न थता इंद्रना धनुष्य 
जेबा छे. जेम इंद्रधनुष्य वर्षाकाल्मां थईने क्षणवारमां लय भई जाय छे, तेम योवनमां कामना- 
विकार फलीमूत थई जराबयमां जता रहे छे; ढुंकामां हे जीव! ए सघली वस्तुओनो संबंध 
क्षणमर छे; एमां प्रेममंधघननी सांकले बंधाईने शुं राचबुं! तातलये ए सघलां चपरू अने 
बिनाशी छे, तुं जखंड जने अबिनाशी छे; माटे तारा जेवी नित्य बस्तुने प्रास कर! 
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भीखारीनो खेद. 
(जुओ पृष्ठ ४७-४८ पाठ ४१-४२. ) 
जे मे मे तर हा भह 

प्रमाणशिक्षा :---खम्रप्राप्तिमं जेम ते भीखारीए सुखसमुदाय दीठां, भोगव्या अने आनंद 
मान्यो, तेम पामर प्राणीओ संसारना खप्ततत्‌ सुखसमुदायने महानंदरूप मानी बेठा छे. जेम 
ते सुखसमुदाय जाग्रतिमां ते भीखारीने मिथ्या जणाया, तेम तत्त्वशानरूपी जागृतिवडे संसारनां 
सुख तेवां जणाय छे. खम्ताना भोग न भोगव्या छतां जेम ते मीखारीने शोकनी प्राप्ति थई, 
तेम पामर भव्यों संसारमां मुख मानी बेसे छे अने भोगव्यातुल्य गणे छे, पण ते भीखारीनी 
पैठे परिणामे खेद, पश्चात्ताप, अने अधोगतिने पामे छे. खम्नानी एके वस्तुनुं सत्यत्व नथी, तेम 
संसारनी एके वस्तुनुं सत्यत्व नथी. बन्ने चपछू अने शोकमय छे, आवुं विचारी बुद्धिमान पुरुषों 
आत्मभेयने शोधे छे. 








द्वितीय चित्र. 
अशरण भावना. 
उपजाति- 
सर्वज्ञनो धर्म सुशण जाणी, आराध्य आाराध्य प्रभाव जाणी 
अनाथ एकांत सनाथ थाशे, एना विना कोई न बांक्ष सहाशे. 
विशेषा्थे :---सर्वज्ञ जिनेश्वर देवे निसप्ठहिताथी बोघेलो धर्म उत्तम शरणरूप जाणीने मन 
वचन अने कायाना प्रभाववड़े हे चेतन! तेने तुं आराध्य आराध्य, तुं केवल अनाथरूप 
छो ते सनाथ थईश. एनाविना भवाटविश्रमणमां तारी बांक्ष कोई सहानार नथी. जे 
आत्माओ संसारनां मायिक सुखने के अवदशनने शरणरूप माने ते अधोगति पामे तेमज 
सदैव अनाथ रहे एवो बोध करनारूं भगवान्‌ अनाथी मुनिनुं चरित्र प्रारंगीए छीए, एथी 
अशरणभावना सुददढ थशे. 
अनाथी मुनि, 
( जुओ पृष्ठ १३ थी, १६ पाठ ५-६-७. ) 
जे मेः जरः है र्जेह ज्रह 
प्रमाणशिक्षा:---भहो भव्यो! महातपोधन, महामुनि, महाप्रज्ञायंत, महायशबंत, महानिश्रेथ 
अने महाश्रुत अनाथी मुनिण मगध देशना राजाने पोताना वितक चरित्रथी जे बोध 
भाष्यो छे ते खरे! अशरणभावना सिद्ध करे छे. महामुनि अनाथीए सहन कर्यातुल्य वा 
एथी अति विशेष असह्य दुःख अनंत आत्माओं सामान्य दृष्टिथी भोगवता देखाय छे. तत्संबंधी 
तमे किंबित्‌ विचार करो! संसारमां छबाई रदेली भनंतअशरणतानों त्याग करी सत्य शरणरूप 
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उत्तम तस्वशान अने परम सुशीलने सेवो. अंते एज मुक्तिना कारणरूप छे. जेम संसारमां रक्षा 
अ्नाथी अनाथ हता, तेम प्रत्येक आत्मा तत्त्वश्ञाननी उत्तम प्राप्ति विना सदैव जनाथज छे! 
सनाभ थवा पुरुषार्थ करवों एज श्रेय छे ! 





खुतीय खित्र, 
एकल्वभावना- 
उपजाति, 


शरीरमां व्याधि प्रत्यक्ष थाय, ते कोई अन्ये ले ना शकाय; 
ए भोगवे एक ख आत्मा पोते, एकत्व एथी नय सुज्गञ गोते. 
विशेषार्थ :--शरीरमां प्रत्यक्ष देखाता रोगादिक जे उपद्रव थाय छे ते ख्लेही, कुट्ुंबी, जाया 
के पुत्र कोईथी लघई शकाता नथी; ए मात्र एक पोतानो आत्मा पोतेज भोगवे छे; एमां कोईपण 
भागीदार थतुं नथी; तेमज पाप पुण्यादि सघछा विपाको आपणों आत्माज भोगवे छे. ए एकलो 
आवे छे, एकलो जाय छे; एवुं सिद्ध करीने विवेकने भली रीते जाणवाबाला पुरुषों एकलने 
निरंतर शोधे छे. 
नमिराजर्षि. 


महापुरुषना ते न्‍्यायने अचल करनार नमिराजर्षि अने शक्केंद्रनो वेराम्योपदेशक संवाद अहीं 
आगल प्रदर्शित करीए छीए. नमिराजर्षि मिथिला नगरीना राजेश्वर हता. ख्री पृत्रादिकथी विशेष 
दुःखनो समूह पाम्या नहोता छतां एकत्वना खरूपने परिपूर्ण पिश्वानवामां राजेश्वर किंचित्‌ 
विश्रम कर्यो नथी. शक्रेंद्र प्रथण नमिराजर्षि ज्यां निवृत्तिमां विराज्या छे, त्यां विप्ररे आवीने 
परीक्षानिदाने पोतानुं व्याख्यान शरु करे छे. 

विप्र :---हे राजा! मिथिला नगरीने विषे आजे प्रबवरकू कोरहाहरू व्यापी रश्ो छे. हृदयने 
अने मनने उद्बेगकारी विछापना शब्दोथी राजमंदिर अने सामान्य घर छवाई गयां छे. मात्र 
सारी दिक्षा एज ए सघरानां दुःखनो देतु छे. परना आत्माने जे दुःख आपणाथी उत्पन्न थाय 
ते दुःख संसारपरिअमणनुं कारण गणीने तुं त्यां जा. भोछो न था. 

नमिराज :--( गौरव भरेलां बचनोथी ) हे विप्र ! तुं जे कहे छे ते मात्र अज्ञानरूप छे. 
मिथिला नगरीमां एक बगीचो हतो तेनी मध्यमां एक वृक्ष हतुं, शीतरू छायायी करीने ते 
रमणीय हतुं, पत्र पृष्प अने फलथी ते सहित हतुं, नाना प्रकारनां पक्षियोने ते छाभदाता हठुं, 
बायुना हलाववा भकी ते वृक्षमां रहेनारां पंखीओ दुःखात्ते ने शरणरहित भयाथी आक्ंद करे 
हज रा भाठे थईनेज ते विराप करतां नभी; पोतानुं सुख गयुं ए माटे भईने तेओ 
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बिप :--पण आ जो! अभि ने वायुना मिश्रथी तारुं नगर, तारां अंतःपुर, अने मंदिरों 
बछे छे, माटे त्यां जा अने ते अपिने शांत कर. 

नमिराज :--हे विप्र! मिथिलानगरीना ते अंतःपुरना अने ते मंदिरोना दाझ्बाभी मार कंई 
पण दाझतुं नथी. जेम सुखोत्पत्ति छे तेम हुं वचुछुं. ए मंदिरादिकमां मारुं अह्प मात्र पण 
नथी. में पुत्र, स्लीआदिकना व्यवहारने छांड्यो छे. मने एमांनुं कर प्रिय नथी अने अप्रिय- 
पण नथी. 

विप्र:--पण हे राजा! तारी नगरीने सघन किल्लो करावीने, पोल, कोठा अजने कमाड, 
भोगल करावीने अने शतप्नी खाई करावीने त्यार पछी जजे. 

नमिराजः--( हेतु कारण प्रे०) हे विप्र! हुं शुद्ध श्रद्धारूपी नगरी करीने, सम्वररूपी 
भोगल करीने, क्षमारूपी शुभ गढ़ करीश; शुभ मनोयोगरूप कोठा करीश; वचनयोगरूप 
खाई करीश; काया योगरूप शतप्नी करीश; पराक्रमरूपी धनुष्य करीश; इयोसमितिरूप पणच 
करीश; धीरजरूप कमान सहावानी मुठी करीश; सत्यरूप चापवडे करीने धनुष्यने 
बांघीश; तपरूप बाण करीश; कर्मरूपी वैरीनी सेनाने भेदीश; छोकिक संग्रामनी मने 
रुचि नथी. हुं मात्र तेवा भावसंग्रामने चाह छुं. 

विप्र :--( हेतु कारण प्रे०) हे राजा! शिखरबंध उंचा आवास करावीने, मणिकंचनमय 
गवाक्षादी मुकावीने, तलावमां क्रीडा करवाना मनोहर महालूय करावीने पछी जजे. 

नमिराज :--( हेतु कारण प्रे०) तें जे जे प्रकारना आवास गणाव्या ते ते प्रकारना 
आवास मने अखिर अने अशाश्वत जणाय छे. मागेना पररूप जणाय छे. ते माटे ज्यां 
ख़धाम छे, ज्यां शाश्वतता छे अने ज्यां स्थिरता छे त्यां हुं निवास करवा चाहुं छुं. 

विप्र :--( हेतु कारण प्रे० ) दे क्षत्रियशिरोमणि! अनेक प्रकारना तस्करना उपद्रवने 
टाह्दीने नगरीनुं ए द्वारे कल्याण करीने तुं जजे. 

नमिराज :--हे विप्र! अज्ञानवंत मनुष्य अनेकवार मिथ्या दंड देछे. चोरीना नहीं करनार 
जे झरीरादिक पुद्ल ते छोकने विष बंधाय छे; अने चोरीना करनार जे इंद्रियबिकार तेने कोई 
बंधन करी शकतुं नथी. तो पछी एम करबानुं शुं अवश्य ! 

विप्र :--हे क्षत्रिय! जे राजाओ तारी आज्ञा अवरुंगन करता नथी अने जे नराधिपो 
खतंत्रतादी पर्ते छे तेने तुं तारे वश करीने प्छी जजे, 

नमिराज :--- हेतु कारण प्रे०) दश लाख सुभदने संग्रामने विषे जीतवा ए दुर्लभ गणाय 
छे; तोषण एवा विजय करनारा पुरुषों अनेक मत्ही आधे पण एक खात्माने जीतमार महनार 
अनंत दुहुंभ छे. ते दश छाख सुभटयी विजय मेव्वनार करतां एक खात्माने जीतनार पुरुष 
परमोत्कष्ट छे. भात्मा संघाते युद्ध करवुं उचित छे. बहिर युद्धनुं शुं प्रयोजन छे! शानरूप 
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आत्मा वढ़े क्रोधादिक आत्माने जीतनार स्थुतिपात्र छे. पांचे इंद्रिओने, क्रोधने, मानने, मायाने 
तेमन छोमने जीतबां दोहरां छे. जेणे मनयोगादिक जीत्युं तेणे सर्व जील्युं. 

विम्र :---( देतु कारण प्रे०) समर्थ व््यो करी भ्रमण, तपस्वी, आक्षणादिकने भोजन 
आपी, सुवर्णादिक दान दई, मनोज्ञ भोग भोगवी हे क्षत्रिय! तुं त्यार पछी जजे. 

नमिराज:ः-- ( हेतु कारण प्रे० ) महीने महीने जो दश छाख गायनां दान दे तोषण ते 
दंश लाख गायनां दान करतां संयम अहण करी संयमने आराधे छे ते ते करतां विशेष 
मंगदू, प्राप्त करे छे. 

विप्र :--निर्वाह करवा माटे मिक्षाथी सुशीरुप्रवज्यामां असक्य परिश्रम वेठवों पडे छे. तेथी ते 
प्रवज्यों त्याग करीने अन्य प्रवज्यामां रुचि थाय छे. माटे ए उपाधि टात्षवा तुं गृहखा श्रममां 
रदी पौषधादिक त्तमां तत्पर रहेजे. हे मनुष्यना अधिपति! हुं ठीक कहुं छुं. 

नमिराज :--( हेतु कारण प्रे०) हे विप्र! बारू अविवेकी गमे तेवां उम्र तप करे परंतु 
सम्यक्शुतधर्म तथा चारित्रध्मनी तुल्य न थाय. एकाद कला ते सोल कछा जेवी केम गणाय! 

विप्र :--अहो क्षत्रिय ! सुवर्ण, मणि, मुक्ताफल, वस्तालंकार अने अश्वादिकनी वृद्धि करीने पछी जजे. 

नमिराज :--( हेतु कारण प्रे० ) मेरू पर्वत जेवा कदाचित्‌ सोना रूपाना असंख्याता पर्वत 
होय तोपण लोभी मनुष्यनी तृष्णा छीपती नथी. किंचित्‌ मात्र ते संतोष पामतो नथी. तृष्णा 
आकाशना जेवी अनंत छे. धन, सुबर्ण, चतुष्पाद इत्यादिक सकर छोक भराय एटडं छोमी 
मनुष्यनी तृष्णा टाव्या समर्थ नथी. लछोभनी एवी कनिष्ठता छे. माटे संतोषनिवृत्तिरूप तपने 
बिवेकी पुरुषों आचरे छे. 

विप्र :---( हेतु कारण प्रे०) हे क्षत्रिय! मने अद्भुत आश्चर्य उपजे छे के, तुं छता भोगने 
छांडे छे. पछी अछता काम-भोगने विषे संकल्प करीने हणाईश, माटे आ सघली मुनित्व- 
संबंधीनी उपाधि मूक. 

नमिराज :-( हेतु कारण प्रे० ) काममोग छे ते शल्य सरखा छे, कामभोग छे ते विष सरखा छे, 
कामभोग छे ते सर्पनी तुल्य छे; जेनी वांछनाथी जीव नकादिक अधोगतिने विषे जाय छे; 
तैमज क्रोघे करीने अने माने करीने माठी गति थाय छे. मायाए करीने सद्गतिनो विनाश होय 
छे; छोम थकी आ लोक परलोकनों भय होय छे. माटे हे विप्र! एनो तुं मने बोध न कर. 
मारुं ऱुदय कोई काले चतनार नथी; ए मिथ्या मोहिनीमां अभिरुचि धरावनार नथी. जाणी जोईने 
शेर कोण पीए!ः जाणी जोईने दीपक लईने कूवे कोण पडे? जाणी जोईने विश्रममां कोण 
पडे! हुं मारा अमृत जेवा वैशाग्यनों मधुर रस अप्रिय करी ए झेरने प्रिय करवा मिथिलामां 
आवनार नभी. 


महर्षि नमिराजनी सुहृदता जोई शर्केद्र परमानंद पाम्यो. पछी बओआहणना रूपने छांडिने 
इंद्पणाने वैकिंय कयु. वंदन करीने मधुरे बचने पछी ते राजर्षीश्वरनी स्तुति करवा लाम्यो- हे 
महायशि ! भोदुं आश्वर्य छे के तें क्रोषने जीत्यो. आश्चर्य तें अहंकारनों पराजय कर्यो. आश्चर्य 
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तें मायाने टाढी. आश्चर्य तें छोम वश कीषो. आश्चय तारूं; सररूपणुं, आश्वये तारूं निर्ममत्व 
आश्चरयं तारी प्रधान क्षमा. आश्चय तारी निर्छमता. हे पूज्य! तुं आ भवने विषे उत्तम 
छुं; अने परभवने विष उत्तम होईश. कर्मरहित थईने प्रधान सिद्धगतिने विषे परवरीश. ए रीते 
स्तुति करतां करतां, प्रदक्षिणा करतां करतां श्रद्धामक्तित ते ऋषिना पादांबुजने बंदन कर्यु. 
पछी ते सुंदर मुकुटवाछो शक्रेन्द्र आकाश बाटे गयो. 

प्रमाण शिक्षा :--विमरूपे नमिराजनों वैराग्य ताववामां इंद्रे झुुं न्‍्यूनता करी छे? कंईए नथी 
करी. संसारनी जे जे छठताओ मनुष्यने चत्यवनारी छे ते ते लछ्ुता संबंधी महा गौरवथी 
प्रश्न करवामां ते पूरंदरे निर्मल भावथी स्तुतिपात्र चातुये चलाव्युं छे. छतां निरीक्षण करवानुं 
तो ए छे के नमिराज केवल कंचनमय रक्षा छे. शुद्ध अने अखंड वैराम्यना वेगमां एमनुं वहन 
एमणे उत्तरमां दर्शित कयु छे. हे विप्र! तुं जे जे वस्तुओ मारी छे एम कहेवरावे छे ते ते 
बस्तुओ मारी नथी. हुं एकज छठं, एकलो जनार छठ; अने मात्र प्रशंसनीय एकत्वनेज चाहूं 
छठ. आवा रहस्यमां नमिराज पोताना उत्तरने अने वैराम्यने हृढीभूत करता गया छे. एवी परम 
प्रमाणशिक्षाथी भययु ते महर्षिनुं चरित्र छे. बन्ने महात्माओनो परस्परनों संवाद शुद्ध एकलने 
सिद्ध करवा तथा अन्य वस्तुओनों त्याग करवाना उपदेशार्थे अहीं दर्शित कर्यों छे. एने पण 
घिशेष हृढीभूत करवा नमिराज एकत्व शाथी पाम्या, ते विषे किंचित्‌ मात्र नमिराजनो एकत्व- 
संबंध आपिए छिए. 

ए विदेह देश जेवा महान्‌ राज्यना अधिपति हता. अनेक यौवनवति मनोहारिणी खियोना 
समुदायमां ते घेराई रक्षा हता. दशनमोहिनीनो उदय न छतां ए संसारडब्धरूप देखाता हता. 
कोई काले एना शरीरमां दाहज्वर नामना रोगनी उत्पत्ति थई. आखुं शरीर जाणे प्रज्वलित थई 
जतुं होय तेबी बल्तरा व्याप्त थई गई. रोमे रोमे सहल वींछीनी डंशवेदनासमान दुःख उत्पन्न 
थयुं. वैद्यविद्याना प्रवीण पुरुषोना ओषधोपचारनुं अनेक प्रकारे सेवन कयुं; पण ते सपघदुं 
वृथा गयुं. लेशमात्र पण ए व्याधि ओछो न थतां अधिक थतों गयो. औषधमात्र दाहज्वरनां 
हितैषि थतां गयां. कोई औषध एवुं न मब्युं के जेने दाहज्वरथी किंचित्‌ पण द्वेष होय! निपुण 
वेदों कायर थया. अने राजेश्वर पण ए महा व्याधिथी कंटाक्ों पामी गया. तेने टाव्नार पुरुषनी 
शोध चोबाजु चाल्ती हती. महा कुशछ एक वैद मब्यो; तेणे महूयागिरि चंदननुं विलेपन 
करवा सूचवन क्यु. मनोरमा राणीओ ते चंदनने घसवामां रोकाई. ते चंदन घसवायी हाथमां 
पहेरेढां कंकणनो समुदाय प्रत्येक राणीकने खत्लभव्वाट करवा मंडी पद्यो, मिथिलेशना अंगमां 
एक दाहज्वरनी असश्य बेदना तो हती, अने बीजी आ कंकणना कोलाहरुथी उल्न्न थई. 
ख़त्लमत्टाट खमी शकया नहीं, एटले तेणे राणीओने आज्ञा करीके तमे चंदन न घसो; कां 
खक्महाट करो छो? माराथी ए भत्यमहाट सहन थई शकतों नयी. एक महाव्याधियी हुं 
अहाधो छठ; अने आ बीजों व्याधितुल्य कोछाहलू भाय छे, ते असक्ष छे, सघही राणीजोए 











अं नकज--न कमल नमन. 
_अन्‍्यासयशताम-र्रफाडबकअप “पल 


एकेकुं कंकण मंगल दाखलरू राखी कंकण समुदायनों त्याग कर्यो; एटले थतो खत्वभक्ताद शांत 
थयो, नमिराजे राणीओने कह्मयुं, तमे झुं चंदन घसबुं बंध कयु! राणीओए जणाव्युं के ना. मात्र 
कोलाहल शांत थवा माटे एकेकुं कंकण राखी, बीजां कंकण परित्यागी अमे चंदन घसीए छीए. 
कंकणनों समूह हवे अमे हाथमां राख्यो नथी तेथी खत्वभव्ठाट थतो नथी. राणीओनां आटलां 
वचनो सांभव्यां त्यां तो नमिराजने रोमेरोम एकत्व सिद्ध थयुं-व्यापी गयुं अने ममत्व टढ्ही 
गयुं. खरे! झाझ्ां मब्ये झाझी उपाधि जणाय छे. जो हवे आ एक कंकणथी लेशमात्र पण 
खत्मूअरढाट थतो नथी. कंकणना समूहवडे करीने मार्थु फेरदी नाखे एबो खत्ठभव्ठाट थतो हतो. 
अहो चेतन! तुं मान के एकत्वमांज तारी सिद्धि छे. वधारे मत्वाथी वधारे उपाधि छे. 
संसारमां अनंत आत्माना संबंधमां तारे उपाधि भोगववानुं झ अवश्य छे! तेनो त्याग कर अने 
एकत्वमां प्रवेश कर. जो आ एक कंकण हवे खत्थभव्झट विना केवी उत्तम शांतिमां रमे छे! 
अनेक हतां त्यारे ते केवी अशांति भोगवतुं हतुं?! तेवीज रीते तु पण कंकणरूप छो. 
ते कंकणनी पेठे तुं ज्यांसधी ख्रेही कुद्ंबीरपी कंकणसमुदायमां पव्यो रहीश त्यांसुधी 
भवरूपी खत्भठछाट सेवन करवा पडशे. अने जो आ कंकणनी वत्तमान खितिनी पेठे 
एकत्वने आराधीश तो सिद्धगतिरूपी महा पवित्र शांति पामीश. एम वैराग्यना प्रवेशमां ने 
प्रवेशमां ते नमिराज पूर्वजातिनी स्ृति पाम्या. प्रजज्या धारण करवा निश्चय करी तेओ 
शयन करी गया. प्रभाते मांगल्यरूप वार्जित्रनो ध्वनि प्रकष्यों; दाहज्वर्थी मुक्त थया. 
एकत्वने परिपूर्ण सेवनार ते श्रीमन्‌ नमिराज ऋषिने अभिवंदन हो! 
शादूलविक्रीडित- 

राणी सर्व मत्ठी सुचंदन घसी, ने चत्नवामां हती, 

बूइयो त्यां ककछाट कंकणतणों, श्रोती नमिभूषति; 

संवादे पण इंद्रथी दृढ रक्षो, एकल्व साचुं क4, 

एवा ए मिथिलेशनुं चरित आ, संपूर्ण अन्ने थथ्ु १ 

विशेषाथे :---राणीओनो समुदाय चंदन घसीने विलेपन करवामां रोकायों हतो; तत्समयमां 

फंकणना खत्तलभत्ठाटने सांभव्दीने नमिराज बूझयो. इंद्रनी साथे संवादमां पण अचल रक्षो; अने 
एकल्ने सिद्ध कर्थ.. एवा ए मुक्तिसाधक महा वेरागीनु चरित्र भावनाबोध अंथे तृतीय चित्रे 
पूर्णता पाम्थुं, 





चतुर्थ चित्र. 
अन्यत्वभावना, 
शादूलविक्रीडित- 
ना मारां तन रूप कांति युवती, ना पुत्र के आत ना, 
ना मारां भृत खेहियो खजन के, ना गोत्र के ज्ञात ना; 


प्‌ 


११४ श्रीमद्‌ राजचंद्र. ( भावनाबोध. ) 
ना मारां धन धाम योवन धरा, ए मोह अज्ञालना, 
रे! रे! जीव विचार एमज सदा, अन्यत्वदा भावना. १, 
विशेषार्थ :--आ शरीर ते मारूं नथी, आ रूप ते मारूं नथी, आ कांति ते मारी नथी, 
आ खी ते मारी नथी, आ पुत्र ते मारा नथी, आ भाईओ ते मारा नथी, आ दास ते मारा 
नथी, जा ख्ेहियो ते मारा नथी, आ संबंधीओ ते मारां नथी, आ गोत्र ते मारू, नथी, आ 
जाति ते मारी नथी, आ लक्ष्मी ते मारी नथी, आ महालुय ते मारां नथी, आ यौवन ते 
मारू नयी, अने आ भूमि ते मारी नथी, मात्र ए मोह अज्ञानपणानों छे. सिद्धगति साधवा 
माटे हे जीव! अन्यलनो बोध देनारी एवी ते अन्यत्वभावनानो विचार कर! विचार कर ! 
मिथ्या ममत्वनी अमणा टल्था भादे अने वैराम्यनी बृद्धिने मोटे प्रभावधी मनन करवा 
योग्य राजराजेश्वर भरतनुं चरित्र जहीं आग टांकीए छीए. 
भरतेश्वर. 
जेनी भश्वशाढामां रमणीय, चतुर अने अनेक प्रकारना तेजी अश्वना समूह शोभता हता; 
जेनी गजशालामां अनेक जातिना मदोन्मत्त हस्तियों झुछी रश्या हता ; जैना अंतःपुरमां नवयोवना, 
सुकुमारिका अने मुख्या स्रियो सहस्तगमे विराजी रही हती; जेना धननिधिमां चंचछा ए उपमाथी 
विद्वानोए ओल्खेली समुद्रनी पुत्री लक्ष्मी स्थिररूप थई हती; जेनी आज्ञाने देव देवांगनाओ 
आधीन थईने मुकुटपर चडावी रक्ां हतां; जेने प्राशन करवाने माटे नानांप्रकारनां पट्रस भोजनों 
पछे पढ्के निर्मित थतां हतां; जेना कोमऊ कर्णना विलासने माटे झीणां अने मघुरखरी गायनो 
करनारी वारांगगाओ तलर हती; जेने निरीक्षण करवा माटे अनेक प्रकारनां नाटक चेटक 
हतां; जेनी यशस्कीतत्ति वायुरूपे म्सरी जई आकाश जेवी व्याप्त हती; जेना शबुओने सुखथी 
शयन करवानों बखत आव्यो नहोतों; अथवा जेना वैरीनी वनिताओनां नयनोमांथी सदैव 
आंसु ठपकतां हतां; जेनाथी कोई शत्रुवट दाखववा तो समर्थ नहोतुं पण सामा निर्दोषताथी 
आंगली चिंधवाएं पण कोई समर्थ नहोतुं; जेनी समक्ष अनेक मंत्रीओना समुदाय तेनी कृपानी 
निमंत्रणा करता हता; जेनां रूप, कांति अने सौंदर्य ए मनोहारक हतां; जेने अंगे महान्‌ बल, 
वीये, शक्ति अने उम्र पराक्रम उछल्तां दतां; क्रीडा करवाने माटे जेने महा सुगंधीमय 
घागबगीचा अने वनोपवन हतां; जेने त्यां प्रधान कुलदीपक पुत्रना समुदाय हता; जेनी सेवामां 
राखोगमे अनुचरो सज्ज थई उभा रहेता हता; जे पुरुष ज्यां ज्यां प्रवेश करतो, त्यां वां खमा 
खमा, कंचन-फुरू अने मौक्तिकना थालथी वधावातो हतो; जेना कुमकुमवणों पादपंकजनों स्पर्श 
करवाने इंद्र जेवा पण तलुसी रहेता हता; जेनी आयुधशारामां महा यशोमान दिव्य चकनी 
उत्पत्ति भई हती; जेने त्यां साम्राज्यनो अखंड दीपक ग्रकाशमान हतो; जेने शीरे महान छ 
संहनी प्रशुतानों तेजली अने चलकाटमान मुकुट विराजित हतो; कहेवानों हेतु के जेनां 
साहितवनो, जेनां दलनो, जेनां नगर-पुरपाटणनो, जेना वेमवनो, अने जेना विरासनों संसार 
संबंधे कोई पण प्रकारे न्यूनभाव नहोतो; एवो ते श्रीमान्‌ राजराजेश्वर भरत पोताना सुंदर 
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आदशश-आवनमां वस्ाभूषणथी विभूषित भई मनोहर सिंहासनपर बेठो हतो. चारे बाजुनां द्वार 
खुल्लां हतां; नाना प्रकारना धूपनों धूम्र सूक्ष्म रीते प्रसरी रक्ो हतो; नाना प्रकारना सुगंधि 
पदार्थों धमधमी रक्षा हता; नाना प्रकारनां सुखरयुक्त वार्जित्रो यांत्रिक कछावड़े खर खेंची रहा 
हतां; शीतल, मंद अने सुगंधी एम त्रिविध वायुनी लहरीओ छूटती हती; आभूषणादिक 
पदार्थोनुं निरीक्षण करतां करतां ए श्रीमान्‌ राजराजेश्वर भरत ते भुबनमां अपूर्वताने पाम्यो. 


एना हाथनी एक आंगलीमांथी वींटी नीकल्झी पड़ी. भरतनुं ध्यान ते भणी खेचायुं; भने 
आंगछी केवल अड़वी जणाई. नव आंगलीओ वींटीवडे करीने जे मनोहरता धरावती हती ते 
मनोहरता विना आ आंगलीपरथी भरतेश्वरने अद्भुत मूलोत्तर विचारनी प्रेरणा थई. शा कारणथी 
आ आंगढी आदी छागवी जोईए? ए विचार करतां विंटीनुं निकडी पडबुँ ए कारण एम 
तेने समजायुं. ते बातने विशेष प्रमाणभूत करवा बीजी आंगलीनी विंटी तेणे खेंची लीघी. ए 
बीजी आंगलीमांथी जेवी विंटी नीकली तेवी ते आंगली अशोभ्य देखाई; वत्ी ए बातने 
सिद्ध करवाने तेणे त्रीजी आंगलीमांथी पण वींटी सेरवी छीघी, एथी विशेष प्रमाण भयुं: 
व्छी चोथी आंगलीमांधी विंटी काढी छीधी एटले एणे पण एवोज देखाबव दीघो. एम 
अनुक्रमे दशे आंगलीओ अडवी करी मकी. अडवी थई जवाथी सघद्शीनो देखाव अशोभ्य 
देखायो. अशोभ्य देखावाथी राजराजेश्वर अन्यत्वभावनामां गदूगदित थई एम बोल्या:--- 


अहोहो! केवी विचित्रता छे के भूमिमांथी उत्पन्न थयेली चस्तुने टीपीने कुशछूताथी 
घडवाथी मुद्रिका बनी; ए मुद्रिकावडे मारी आंगली सुंदर देखाई; ए आंगढीमांथी मुद्रिका 
नीकल्टी पड़तां एथी विपरीत देखाव दीधो; विपरीत देखावथी अजश्ोभ्यता अने अडवापर्णु 
खेदरूप थयुं. अशोभ्य जणावानुं कारण मात्र वींटी नहीं एज ठथयुँ के! जो वींटी हत तो 
तो एवी भश्ोभा हुँ न जोत. ए मुद्रिकावडे मारी आ आंगली शोभा पामी; ए आंगलीवडे 
आ हाथ शोभेछे ; अने ए हाथवडे आ शरीर शोभा पामे छे. त्यारे एमां हुँ शोभा कोनी 
गणुः अति विस्मयता! मारी आ मनाती मनोहर कांतिने विशेष दीप्त करनार ते मणि 
भणिक्यादिना अलंकारो अने रंग बेरंगी वस्रों ठयो. ए कांति मारी लचानी शोभा ठरी; ए 
त्वचा शरीरनी गुप्ता ढांकी सुंदरता देखाडे छे; अहोहो! आ महा विपरीतता छे! जे शरीरने 
हुँ मारुं मानुं छुं ते शरीर मात्र तवचावडे, ते त्वचा कांतिबडे, अने ते कांति वल्चारुकारबडे 
शोमेछे ; त्यारे शुं मारा शरीरनी तो कंई शोभा नहींज के! रुघिर, मांस, अने द्वाडनोज 
केवल ए मालो के! अने ए माक्ो ते हुं केवल मारो मानुंछुं. केवी भूल! केवी अमणा! भने 
केवी विचित्रता छे! केवल हुं परपुदूगलनी शोभाथी शोभुं छुं. कोईथी रमणीकता धरावतुं शरीर 
ते मारे मारुं केम मानवुं! अने कदापि एम मानीने हुं एमां ममत्व भाव राखुं तेपण केवल 
दुःखप्रद अने वृथा छे. आ मारा आत्मानो ए शरीरथी एक काछे वियोग छे! आत्मा 
ज्यारे बीजा देहने धारण करवा परवरशे त्यारे आ देह छहीं रहेवामां कंई शंका नथी. 





११६ श्रीमद्‌ राजचंद्र. ( भावनाबोध ) 
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बम 


ए काया मारी न थई अजने नहीं थाय त्यारे हुँ एने मारी भानुं छठ के मानुं ए्‌ 
केबल मूखेता छे. जेनो एक काछे वियोग थवानों छे अने जे केवल अन्यत्वमाव 
घरावे छे तेमां ममत्वपणुं झुं राखबुं! ए ज्यारे मारी थती नथी त्यारे भारे एनुं थवुं 
झ|ं उचित छे? नहीं नहीं. ए ज्यारे मारी नहीं त्यारे हुं एनो नहीं; एम विचारूं, 
हृढ करूं: अने प्रवर्तन करू एम विवेकबुद्धिनुं तालये छे. आ आखी सृष्टि अनंत 
चीजथी अने अनंत पदार्थोथी भरी छे; ते सघत्झा पदार्थ करतां जेना जेटली कोईपण 
वसस्‍्तुपर मारी प्रियता नथी ते वस्तु ते भारी न थई, तो पछी बीजी कई वस्तु मारी 
होय! अहो! हुं बहु भूली गयो. मिथ्या मोहमां लूथडी पद्यो. ते नवयौवनाओ, ते मानेला 
कुलदीपक पुत्रों, ते अढडलक रक्ष्मी, ते छ खंडनुं महान्‌ राज, ए मारां नथी. एमानुं 
लेशमात्र पण मारूं नथी. एमां मारो किंचित्‌ भाग नथी. जे कायाथी हुं ए सघकढी 
बसस्‍्तुओनो उपभोग छठछुं, ते भोग्य वस्तु ज्यारे मारी न थई त्यारे बीजी मारी मानेलू 
वस्तु,- सखेही, कुटुंबी इत्यादिक-मारां झुं थनार हतां! नहीं, कंईज नहीं! ए 
ममलभाव मारे जोईतो नथी! ए पुत्र, ए मित्र, ए कलत्र, ए वैभव, अने ए रुक्ष्मीने 
मारे मारां मानवांज नथी: हुं एनो नहीं; ए मास नहीं! पृण्यादिक साधीने में जे जे वस्तु 
ग्राप्त करी ते ते वस्तु मारी न थई ए जेबुं संसारमां कय्ुं खेदमय छे? मारां उम्र पुण्यत्वनुं 
परिणाम आज के! छेवटे ए सघांनो वियोगज के! पुण्यत्वनुं ए फल पामीने एनी बृद्धिने 
माटे जे जे पाप क्यों ते ते मारा आत्माए भोगववांज के! ते पण एकलाएज के ? एमां कोई 
सहियारी नहींज के! नहीं नहीं. ए अन्यत्वभाववात्वा माटे थईने हुं ममत्वभाव दर्शावी आत्मानो 
अनहितेषी थई एने रोद् नरकनो भोक्ता करूं ए जेबुं कर्थु जज्ञान छे! एवी कई 
अमणा छे? एवो कयो अविवेक छे? त्रेशठशल्यका पुरुषमांनो हुँ एक गणायों: त्यां आवां 
कृत टाठी शर्क नहीं अने प्राप्त करेली अमभुताने खोई बेस, ए केवल अयुक्त छे, 
ए पुत्रोनों, ए श्रमदाओनो, ए राजवैभवनों, अने ए वाहनादिक सुखनों मारे कशों अनुराग 
नथी ! ममत्व नथी! 

वेराम्यनुं राजराजेश्वर भरतना आअंतःकरणमां आवुं चित्र पद्युं के तिमिरपट टली गयुं. 
शुक्ृध्यान प्राप्त थयुं, अशेष कर्म बलीने भस्मीभूत थयां !!! महादिव्य अने सहस-किरणथी 
पण अनुपम कांतिमान्‌ केवलज्ञान प्रगट थयुं. तेज वेछा एगे पंचमुष्टि केशछोचन कर्थु, 
शासन देवीए एने संतसाज आप्यो; अने ते महा बिरागी सर्वज्ञ सर्वदर्शों थई, चतुर्गति, 
चोविश इंडक, तेमज आधि, व्याधि, अने उपाधियी विरक्त थया. चपरू संसारनां सकल 
चुखबिल्ासथी एणे निम्ृत्ति करी. प्रियाप्रिय गयुं; अने ते निरंतर स्तववायोग्य परमात्मा भया. 

अमाण शिक्षा:--एम ए छ खंडना प्रभु, देवना देव जेवा, अढलक साम्राज्य रक्ष्मीना 
भोक्ता, महायुना धणी, अनेक रहनी युक्तता धरावनार, राजराजेश्वर भरत आदर्शभुबनने विषे 
केबल अन्यत्वभावना उपजवाथी शुद्ध विरागी थया! 





वर्ष १८ मु ११७ 


खरेखर भरतेश्वरनु मनन करवा योग्य चरित्र संसारनी शोकास्तेता अने औदासीन्यतानो 
पुरेपुरो भाव, उपदेश अने प्रमाण दर्शित करे छे. कहो! एने त्यां कयी खामी हृतीः नहोंती 
एने त्यां नवयोवना खियोनी खामी के नहोती राजरिद्वधिनी खामी, नहोती विजयसिद्धिनी खामी 
के नहोती नवनिषिनी खामी, नहोती पुत्रसमुदायनी खामी के नहोंती कुट्ंब परिवारनी 
खामी, नहोती रूपकांतिनी खामी के नहोती यशस्कीत्तिनी खामी. 
आग कहेवाई गयेली तेनी रिद्धिनुं एम पुनः स्मरण करावी प्रमाणथी शिक्षाप्रसादीनो छाभ 
आपीए छीए के भरतेश्वरे विवेकथी अन्यत्वना खरूपने जोयुं, जाप्युं, अने सर्प-कंचुकवत्‌ 
संसार-परित्याग करी तेनुं मिथ्या ममत्व सिद्ध करी आप्युं., महा वैराग्यनी अचलता, 
निर्ममत्वता, अने आत्म-शक्तिनुं प्रफुलित थवुं, आ महायोगीश्वरना चरित्रमां रह्मु छे. 
एक पिताना सो पुत्रमां नवाणुं आगढछ आत्मसिद्धिने साधता हता. सोमा आ भरतेश्वरे सिद्धि 
साधी. पिताए पण एज सिद्धि साथी. भरतेश्वरी-राज्यासन भोगियो, उपरा उपर आठ नार 
एज आदशेभुवनमां तेज सिद्धिने पाम्या कहेवाय छे. ए सकल सिद्धिसाधक मंडरू अन्यत्वनेज 
सिद्ध करी एकत्वमां प्रवेश करावे छे. अभिवंदन हो ते परमात्माओने ! 
शारदूलविक्रीडीत- 
देखी आंगलि आप एक अडवी, वेैराग्य वेगे गया; 
छांडी राजसमाजने भरतजी, कैवल्य ज्ञानी थया; 
चोथु चित्र पवित्र एज चरिते, पाम्युं अहीं पूर्णता; 
ज्ञानीनां मन तेज रंजन करो, वेराग्य भावे यथा. १. 
अर्थ :--पोतानी एक आंगली अडवी देखीने वेराग्यना प्रवाहमां जेणे प्रवेश कर्यो, राजसमाजने 
छोडीने जेणे केवल्य ज्ञान प्राप्तकर्यु, एवा ते भरतेश्वरनुं चरित्र धारण करीने आ चोथुं चित्र 
पूर्णता पाम्थुं, ते जेबवो जोईए तेवो वैराग्यमाव दर्शाविने ज्ञानी पुरुषनां मनने रंजन करनार थाओ ! 


पंचम चित्र. 


अशुचि-भावना. 
गीतीदृत्त- 
खाण मूत्र ने मतठनी, रोग जरानुं निवासनुं धाम; 
काया एवी गणिने, मान त्यजीने कर सार्थक आम १ 


विशेषार्थ :--मठ् ने मूत्रनी खाणरूप, रोग अने वृद्धताने रहेवाना धामना जेवी कायाने 
गणी हे चैतन्य! तेनुं मिथ्या मान त्याग करीने सनत्कुमारनी पेठे तेने सफर कर! 


ए भगवान्‌ सनत्कुमारनुं चरित्र अहीं आगहू अशुचि भावनानी प्रमाणिकता बताववा 
माठे भारंभाशे, 


११८ श्रीमद्‌ राजचंद्र, ( मावनाबोध. ) 





सनत्कुमार. 
( जुभो पृष्ठ ७४-७५ पाठ ७०-७१, ) 
ने मै न्रः ते मेह 


आम छतां पण आगलूउपर मनुष्य देहने सर्वदेद्दोत्तम कहेवो पडशे. एनाथी सिद्ध 
गतिनी सिद्धि छे एम कहेवानुं छे. त्यां आगरू निःशंक थवा माटे अहीं नाममात्र व्याख्यान 


आप्युं छे. 

आत्मानां शुभ कर्मनों ज्यारे उदय आव्यो त्यारे ते मनुष्यदेह पाम्यो. मनुष्य एटले बे 
हाथ, थे पग. बे आंख, बे कान, एक सुख, बे ओष्ठ, एक नाकवात्य देहनो अधीश्वर एम 
नथी, पण एनो मर्म जुदोज छे. जो एम अविवेक दाखवीए तो पछी वानरने मनुष्य गणवामां 
दोष शो? ए बिचाराए तो एक पूछड्डं पण वधारे प्राप्त कयुं छे. पण नहीं, मनुष्यत्वनों मर्म 
आम छे. विवेकबुद्धि जेना मनमां उदय पामी छे, तेज मनुष्य; बाकी बधांय ए शिवायनां ते 
द्विपादरूपे पशुज छे. मेधावी पुरुषों निरंतर ए मानवत्वनों आमज मर्म प्रकाशे छे. विवेक-जुद्धिना 
उदयबड़े मुक्तिना राजमार्गमां प्रवेश कराय छे. अने ए मागमां प्रवेश एज मानव देहनी उत्तमता 
छे. तोपण स्मृतिमान थवुं यथोचित छे के ते देह केवल अशुचिमय ते अशुचिमयज छे. एना 
खभावमां अन्यत्व नथी. 

भावनाबोध अंथे अशुचि-भावनाना उपदेश माटे प्रथम दशेनना पांचमा चित्रमां सनत्कुमारनुं 
इृष्टांत अने प्रमाण शिक्षा पूर्णता पाम्यां. 


अंतर्दशेन. 
षष्ट चित्र. 
निवृत्ति-बोघ. 
हरिगीतछ॑द. 
अनंत सैख्य नाम दुःख त्यां रही न मित्रता! 
अनंत दुःख नाम सौख्य भ्रेम त्यां, विचित्रता! ! 
उघाड न्याय नेत्नने निहाछ रे! निहाछ तुं; 
निदृत्ति शिफ्रमेव धारि ते प्रवृत्ति बार तुं. १ 
विशेषार्थ :--जेमां एकांत अने अनंत सुखना तरंग उछले छे तेवां शीर-ज्ञानने मात्र 
नामनां दुःखथी कंटाढी जईने मित्ररूपे न मानतां तेमां अभाव करे छे; अने केवल अनंत 
दुःखमय एवां जे संसारनां नाम मात्र खुख तेमां तारो परिपूर्ण प्रेम छे ए केवी विचिन्नता छे | 
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अहो चेतन! हवे तुं तारा न्यायरूपी नेत्नने उघाडीने निहारू रे! निहार!!! निहाढीने 
शीध्रमेव निवृत्ति एटले महा वैराम्यने घारण कर अने मिथ्या कामभोगनी प्रवृत्तिने बालौदे! 

एवी पवित्र महानिवृत्तिने दढीभूत करवा उच्चविरागी युवराज मृगापुत्रनूं मनन करवा योग्य 
चरित्र अहीं आगर प्रत्यक्ष छे. केवा दुःखने सुख मान्युं छे? अने केवा सुखने दुःख मान्युं 
छे! ताइइ्य ते युवराजनां समुख-वचन सिद्ध कररो. 

मृगापुत्र 

- काना प्रकारनां मनोहर वृक्षथी भरेलां उद्यानोवडे सुग्रीव ए नामे एक सुशोभित नगर छे. 
ते नगरना राज्यासनपर बलभद्र ए नामे एक राजा थयो; तेनी प्रियंवदा पटराणीनुं नाम सृगा 
हतु. ए पतिपल्लीथी बलश्री नामे एक कुमारे जन्म लीधो हतो; झृगापुत्र एवुं एनुं प्रख्यात नाम 
हतुं. जनकजनेताने ते अति वल्लम हता. ए युवराज गृहस्थाश्रममां रक्षा छतां संयतिना गुणने 
पाम्था हता; एथी करीने दमीश्वर एटले यतिमां अग्रेसर गणावा योग्य हता. ते मृगापूत्र 
शिखरबंध आनंदकारी प्रासादने विषे पोतानी प्राणप्रिया सहित दोगंदुक देवतानी पेरे विरास 
करता हता. निरंतर प्रमोदसहित मनथी वर्तता हता. चंद्रकांतादिक मणि तेमज विविध रलथी 
प्रासादनो पटशारू जडित हतो. एक दिवसने समये ते कुमार पोताना गोखने विषे रा 
हता, त्यां नगरनुं निरीक्षण परिपूर्ण थतु हतुं. ज्यां चार राजमागं एकत्वने पामता हता, 
एवा चोकमां त्रण राजमाग एकठा मब्य्या छे त्यां तेनी दृष्टि दोडी. महा तप, महा नियम, 
महा संयम, महा शील, अने महा गुणना धामरूप एक शांत तपखी साधुने तां तेणे 
जोया. जेम जेम वेठा थती जाय छे, तेम तेम ते मुनिने मगापुत्र निखखी निरखीने जुए छे. 

ए निरीक्षण उपरथी ते एम बोल्या:-हुं जाणुं छुं के आवुं रूप में क्‍यांक दीठुं छे 
अने एम बोलतां बोलतां ते कुमार शोभनिक परिणामने पाम्या. मोहपट टब्युं; ने उपश- 
मता पाम्या. जातिस्मृति ज्ञान प्रकाशित थयु. पूर्वित जातिनी स्मृति उपजवाथी ते 
मृगापुत्र, महा रिद्विना भोक्ता, पूर्वना चारित्रना स्मरणने पण पाम्या. शीक्रमेव ते विषयने 
विषे अणराचता थया; संयमने विषे राचता थया. मातापितानी समीपे आवीने ते बोल्या 
के, पूर्वभवने विष में पांच महात्रतने सांभव्यां हतां. नरकने विषे जे अनंत दुःख छे 
ते पण में सांमव्यां हतां. तियेचूने विषे जे अनंत दुःख छे ते पण में सांभव्यां हतां. 
ए अनंत दुःखथी खेद पामीने हुं तेनाथी निगृत्ततानों अभिछाषी थयोछुं. संसाररूफी समुद्रथी 
पार पामवा माटे हे गुरुजनो! मने ते पांच महात्रत धारण करवानी अनुज्ञा द्यो. 

कुमारनां निवृत्तिथी भरेलां वचनों सांभल्दीने मातापिताएं भोग भोगबवानुं आमंत्रण कु. 
आमंत्रणबचनथी खेद पामीने मृगापुत्र एम कहे छे के अहो मात! अने अहो तात! जे 
भोगोनुं तमे मने आमंत्रण करोछो ते भोग में भोगव्या. ते भोग विषफकू-किंपाक वृक्षनां फलनी 
उपमाथी युक्त छे. भोगव्या पछी कड़वा विपाकने आपे छे. सदेव दुःखोत्यचिनां कारण 
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छे, आ शरीर छे ते अनित्य अने केवल अशुच्िमय छे. अशुचिथी उत्पन्न थरय्यु छे. 
जीवनो ए अशाश्वत वास छे, अनंत दुःखनो हेतु छे. रोग, जरा, अने छ्लेशादिकनुं ए 
शरीर भाजन छे. ए शरीरने विष हुं केम रति करुं! बाल्पणे ए शरीर छांडवबुं छे 
के वृद्धपणणे एवो जेनो नियम नथी. ए शरीर पाणीनां फीणना बुदूबुदा जेबुं छे. एवा 
शरीरने विष ख्रेह केम योग्य होय? मनुष्यत्वमां ए शरीर पामीने कोढ, ज्वर, बगेरे व्याधिने 
तेमज जरा, मरणने विषे ग्रह्मवुं रह्मं छे. तेमां हुं केम प्रेम बांघुं! 


जन्मनुं दुःख, जरानुं दुःख, रोगनुं दुःख, मरणनुं दुःख, केवल दुःखना हेतु संसारने विष छे. 
भूमि-क्षेत्र, आवास, कंचन, कुट्ुुंब, पुत्र, प्रमदा, बंधव, ए सकहने छांडीने मात्र क्रेश पामीने 
आ शरीरथी अवश्यमेव जर्वुं छे. जेम किंपाक वृक्षनां फठनुं परिणाम सुखदायक नथी, एम 
भोगनुं परिणाम पण खुखदायक नथी. जेम कोई पुरुष महा प्रवासने विंषे अज्नजल अंगीकार न 
करे एटले के न ले अने क्षुधा तृषाए करीने दुःखी थाय तेम धर्मना अनाचरणथी परभवने 
विष जतां ते पुरुष दुःखी थाय; जन्म जरादिकनी पीडा पामे. महा प्रवासमां परवरतां जे 
पुरुष अन्न जलादिक ले ते पुरुष क्षुधा तृषाथी रहित थई खुख़ने पामे; एम पधर्मनों 
आचरनार पुरुष परभवप्रत्ये परवरतां सुखने पामे; अल्प कर्मरहित होय; असातावेदनीय 
रहित होय. हे गुरुननो! जेम कोई ग्ृहखनुं घर प्रज्वलित थाय छे, त्यारे ते घरनों 
धणी अमूल्य वस्रादिकने लघई जई जीण वस्नादिकने छांडी, रहेवा देछे, तेम लोक बढ्तो 
देखीने जीण वस्लररूप जरा मरणने छांडीने अमूल्य आत्माने ते बत्ताथी (तमे आज्ञा आपो 
एटले हुं) तारीश. 


शरगापुत्रनां वचन सांग्झीने झोकात्त थ्येरां एनां मातापिता बोल्यां, दे पुत्र! आ तु 
शुं कहे छेः चारित्र पाक्ततां बहु दुर्लभ छे. क्षमादिक गुणने यतिए धरवा पड़े छे, 
राखबा पड़े छे, यज्ञथी साचबवा पड़े छे. संयतिए मित्रमां अने शर्मा समभाव राखवो 
पडे छे. संयतिने पोताना आत्मा उपर अने परात्मा उपर समबुद्धि राखवी पड़े छे. 
अथवा सर्व जगत्‌ उपर सरखों भाव राखवों पडे छे एवुं ए प्राणातिपातविरति प्रथम 
मत, यावत्‌ जीवतां सुधी, पाठतां दुलेभ ते पातूयुं पडे छे. संगतिने सदैवकार अग्रमादपणाथी 
सृप्रा वचननुं बजेबुं, हितकारी वचननुं भाखबुं, एवं पाछतां दुःकर बीजुं अत अवधारण 
करबुं पडे छे. संयतिने दांतशोधन ने अर्थे एक सब्ीनुं पण अदत्त बजेबुं, निवेद्च अने 
दोषरहित भिक्षानुं आचरुं, एवं पाछतां दुःकर त्रीजुं ब्रत अवधारण करवुं पड़े छे. 
काममोयना खादने जाणवा अने अज़ह्नचयेनुं धारण करवुं ते त्याग करीने अह्मचर्यरूप 
जो अत संयतिने अवधारण करुं_तेमज पाठ्वुं बहु दुरुम छे, धन, धान्य, दासना 
समुदाय, परिझद्द अमत्वनुं वर्जन, सभक्ता प्रकारना आरंभनों त्याग, केवक ४ निर्ममत्वथी 
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पांचमुं महाज्त संयतिने धारण करतुँ अति अति विकट छे. रात्रिभोजननुं वजेन, घृतादिक 
पदार्थनु वासी राखवानुं त्यागबुं, ते अति दुःकर छे 

हे पुत्र! तुं चारित्र चारित्र शुुं करे छेः चारित्र जेवी दुःखप्रद वस्तु बीजी कबि 
छे! क्षुषाना परिफं् सहन करवा; तृपाना परिष्ठ सहन करवा; टाढना परिषह सहन 
करवा; उष्ण तापना परिषद सहन करवा; डांस मच्छरना परिषद सहन करवा; आक्रोश 
परिषह सहन करवा; उपाश्रयना परिष्ठ सहन करवा; तृणादिक स्पशेना परिषद सहन 
करवा% मेलना परिषह सहन करवा. निश्चय मान के हे पुत्र! एवुं चारित्र केम पाह्ी शकाय ! 
वधना परिषह, बंधना परिषह केवा विकट! मिक्षाचरी केवी दुलेभ छे! याचना करवी 
केवी दुलेम छे? याचना करवा छतां न पमाय ए अलाभ परिषह केवो दुर्लभ छे? कायर 
पुरुषना हृदयने भेदी नाखनारूं केशछोचन केतु विकट छे! तुं विचार कर, कर्मवैरीप्रति 
रोद्र एवुं ब्रह्मचर्य श्रत केवुं दुलंभ छे? खरे! अधीर आत्माने ए सघक्ां अति अति विकद छे. 


प्रियपुत्र! तुं सुख भोगववाने योग्य छे. अति रमणीय रीते निर्मल स्नान करवाने तारूं 
सुकुमार शरीर योग्य छे. प्रिय पुत्र! निश्चय तुं चारित्र पातठ्वाने समर्थ नथी. यावत्‌ 
जीवतां सुधी एमां विसामो नथी. संयतिना गरुणनो महा समुदाय छोढानी पेठे बहु भारे छे. 
संयमनो भार वहन करवो अति अति विकट छे. आकाशगंगाने सामे पुरे जबुं जेम 
दोहीडे छे, तेम योवन वयने विषे संयम महादुःकर छे. प्रतिश्रोत जबुं जेम दुलेभ छे, तेम 
योवनने विषे संयम महादुलेभ छे. भुजाए करीने जेम समुद्र तरवों दुलेम छे, तेम संयमगुण- 
समुद्र तरबों योवनमां महादुलेभ छे. वेढुनो कवक्त जेम नीरस छे, तेम संयम पण नीरस छे, 
खड़धारापर चालवुं जेम बिकट छे, तेम तप आचरवुं महा विकट छे. जेम सपे एकांत दृष्टिथी 
चाले छे, तेम चारित्रमां इयोसमिति मादे एकांतिक चालवुं महा दुलंभ छे. हे प्रिय पुत्र! जेम 
लोढाना जब चाववा दुलेभ छे, तेम संयम आचरतां दुलेम छे. जेम अप्निनी शिखा पीवी 
दुलेभ छे, तेम योवनने विषे यतिपणुं अंगीकार करबुं महा दुलेम छे. केवक्र मंद संघयणना 
धणी कायर पुरुषे यतिपणुं पामतुं तेम पाठ्यवुं दुलेभ छे. जेम त्राजवे करी मेरू पर्वत तोलवों 
दुलेभ छे, तेम निश्चवलपणाथी, निःशंकताथी दक्षविधि यतिधर्म पातछ्वों दुःकर छे. भुजाए करी 
खयंभूरमण समुद्र जेम तरबों दुःकर छे, तेम जे नथी उपशमबंत तेने उपशमरूपी समुद्र तरवों 
दोह्दीलो छे. 

है पुत्र! शब्द, रूप, गंध, रस, स्पशे ए पांच प्रकारे मनुष्य संबंधी भोग भोगवीने 
भुक्तमोगी भईने वृद्धपणामां तुं धमं आचरजे. मातापितानो भोगसंबंधी उपदेश सांभव्वीने ते 
मृग्रापुत्र माता-पिताप्रत्ये एम बोली उठ्या:- 


विषयनी बृत्ति न होथ तेने संयम पात्यों कंदेए दुःकर नथी. आ आत्माएं शारीरिक अने 
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मानसिक वेदना अशातारूपे अनंतवार सही छे; भोगवी छे. महा दुःखथी भरेली भयने 
उपजावनारी अति रौद्र बेदना आ आत्माए भोगवी छे. जन्म, जरा, मरण ए भयनां धाम 
छे. चतुर्गतिरूप संसाराटविमां भमतां अति रौद्ग दुःखे में मोगव्यां छे. हे गुरुजनो! मनुष्य- 
छोकमां जे अम्नमि अतिशय उष्ण मनायो छे, ते अम्िथी अनंतगणी उष्ण तापबेदना नरकने 
विष आ आत्माए भोगवी छे. मनुष्य छोकमां जे टाढ अति श्ीतरू मनाई छे, ए टाढथी 
अनंतगणी टाढ नरकने विषे अशाताए आ आत्माएं भोगवी छे. छोहमय भाजन,-तेने विषे 
उंचा पग बांधी नीचूं मस्तक करीने देवताए वैक्रिय करेला धुंवाफुंवा बता अम्रिमां आक्ंद 
करतां, आ आत्माएं अत्युत्न दुःख भोगव्यां छे. महादवना अम्मि जेवा मरु देशमां जेवी वेढु छे 
ते वेछु जेवी वज़मय वेछु कदंब नामे नदीनी वेछ छे, तेसरखी उप्ण वेढुने विषे पूर्व मारा 
आ आत्माने अनंतवार बाब्यों छे. 


आक्रंद करतां पचवाना भाजनने विषे पचवाने अर्थे मने अनंतीवार नाख्यो छे. नरकमां 
महा रोद परमाधामीओए मने मारा कड़वा विपाकने मसाटे अनंतीवार उंचा वृक्षनी 
शाखाए बांध्यो हतो. बंधव रहित एवा मने छांबी करवते करीने छेच्यो हतो; अति 
तीक्ष्ण कंटके करीने व्याप्त उंचा शाल्मलि वृक्षने विषे बांधीने महा खेद पमाब्यो हतो. 
पाशे करीने बांधी आधो पाछो खेंचबे करी मने अति दुःखी कर्यो हतो. महा असच्य 
फोल्हने विंषे शेलडीनी पेठे आक्ंद करतो हुं अति रौद्गताथी पीडायो हतो. ए भोगवर्ुं पद्य॑ 
ते मात्र मारां अशुभ कर्मना अनंतीवारना उदयथीज हतु. श्वानने रूपे सामनामा परमाधा- 
मीए कीधो. शबर नामा परमाधामीए ते श्वानरूपे मने भोंगपर पाड्यो; जीणे वसत्ननी परे 
फाव्यो; वृक्षनी परे छेचो; ए वेठा हुँ जति अति तरफडतो हतो. 


विक्राल खड़गे करी, भालाए करी. तथा बीजां शस्रवडे करी मने ते प्रचंडीओए विखंड कीधोी 
हतो. नरकमां पापकर्मे जन्म लईने विषम जातिना खंडनुं दुःख भोगव्यामां मणा रही नथी. 
परतंत्रे करी अनंत प्रज्वलित रथमां रोझनी पेठे पराणे मने जोतयों हतो. महिषनी पेठे देवताना 
वैक्रिय करेला अभिमां हुं बच्यो हतो. भडथु थई अश्ञाताथी अल्यग॒ बेदना भोगवतो हतो. 
ढंक-गिध नामना विक्राल पक्षियोनी साणसा सरीखी चांचथी जुंथाई अनंत वलवलाटथी कायर 
थई हु विछाप करतो हतो. तृषाने छीधे जरूपाननुं चिंतवन करी वेगमां दोडतां, बैतरणीनुं छरप- 
लानी धार जेबुं अनंत दुःखद पाणी पाम्यो हतो. जेनां पांदडां तीत खद्दगनी धार जेवां छे, 
महा तापथी जे तपी रह छे. ते असिपत्रवन हुं पाम्यो हतो; त्यां आगल पूर्वकाले मने अनंतवार 
छेद्यो हतो. मुक्गरथी करी, तीन शस्रथी करी, त्रिशूहथी करी, मुझलथी करी, तेमज गदाथी 
करीने मारां गात्र भांग्यां हतां. शरणरूप सुखबिना हुं अशरणरूप अनंत दुःख पाम्यो हतो. 
बल्लनी पेठे मने छरपछानी तीक्ष्ण धारे करी, पाह्ठीए करी, अने कातरणीए करीने काप्यो 


१२२ श्रीमद्‌ राजचंद्र. (भाबनाबोध.) 








बष १८ सु. १५३ 


हतो. मारा खंडोखंड कटका कयो हता. मने त्रिच्छो छेझ्यो हतो. चररर करती मारी त्वचा 
उतारी हती. एम हुं अनंत दुःख पाम्यो हतो. 








परवशताथी झगनी पेठे अनंतवार पाशमां हुं सफडायो हतो. परमाधामीए मने मगरमच्छरूपे 
जाल नाखी अनंत वेव्य दुःख आप्युं हतुं. सिंचाणारूपे पंखीनी पेठे जात्यमां बांधी अनंतवार 
मने हृष्यो हतो. फरशी इत्यादिक शख्रथी करीने मने अनंतीवार वृक्षनी पेठे कुटीने मारा सूक्ष्म 
छेद कर्या हता. मुद्ठरादिकना प्रहारवती लछोहकार जेम लछोहने टीपे तेम मने पूर्वकाले परमा- 
धामीओए अनंतीवार टीप्यो हतो. तांबुं, छोढुं अने शीसुं अमिथी गाली तेनो कव्ठकल्ततो 
रस मने अनंतवार पायो हतो. अति रौद्रताथी ते परमाधामीओ मने एम कह्देता हता के 
पूर्वभवमां तने मांस प्रिय हतुं ते ले आ मांस. एम मारा शरीरना खंडोखंड कटका में 
अनंतीवार गब्या हता. मनी वल्लमता माटे पण एथी कंई ओछुं दुःख पढ्युं नहोंतुं. 
एम में महा भयथी, महा त्रासथी अने महा दुश्खथी कंपायमान कायाए करी अनंत 
बेदना भोगवी हती. जे सहन करतां अति तीज्र रौद्र अने उत्कृष्टकाल स्थितिनी वेदना, 
सांभवृतां पण अति भयंकर, अनंतबार ते नरकमां में भोगवी हती. जेवी वेदना मनुष्यलोकमां 
छे तेवी देखाती पण तेथी अनंतगणी अधिक अज्ञातावेदनी नरकने विष रही हती. 
सर्व भवने विषे अशातावेदनी में भोगवी छे. मेषानुमेष मात्र पण त्यां शाता नथी. 


ए प्रमाणे मृंगापुत्रे वेराग्यमावथी संसार परिअमणदुःख कक्यां. एना उत्तरमां तेनां जनक 
जनेता एम बोल्यां के, हे पुत्र! जो तारी इच्छा दीक्षा लेवानी छे तो दीक्षा अहण 
कर; पण चारित्रमां रोगोत्तत्ति वेल्या वैदक कोण कररे? दुः्खनिवृत्ति कोण करशे! ए 
विना बहु दोश्चल छे. मृगापूत्रे कल्युं, ए खरुं, पण तमे विचारों के अटवीमां संग तेमज 
पंखी णकढुं होय छे; तेने रोग उत्पन्न थाय छे त्यारे तेनुं वैदुं कोण करे छे? जेम 
वनमां मृग विहार करे छे तेम हुं चारित्रवनमां विहार करीश, अने सप्तदश भेदे शुद्ध 
संयमनो अनुरागी थईश. द्वादश प्रकृति तप आचरीश; तेमज मृगचर्याथी विचरीश. मृगने 
वनमां रोगनो उपद्रव थाय छे. त्यारे तेनूं वैदु कोण करे छे? एम पुनः कही ते 
बोल्या, के कोण ते मृगने औषध देछे? कोण ते मृगने आनंद, शांति अने सुख 
पूछे छे? कोण ते मृगने आहार जरू आणी आपे छे? जेम ते म्रग उपद्रवमुक्त थया 
पछी गहनवने ज्यां सरोबर होय छे त्यां जाय छे, तृणपाणी आदिनुं सेवन करीने पाछुं 
जेम ते म्ग विचरे छे तेम हुं विचरीश. सारांश, ए रूप मृगचर्या हुं आचरीश. एम हुं 
सगनी पेठे संयमबंत होईश. अनेक खत विचरतो यति मृगनी पेठे अप्रतिबद्ध रहे. 
सृगनी पेठे बिचरीने, मृगचयों सेवीने सावद्य टाढीने यति बिचरे. जेम मृग, तृण जला- 
दिकनी गोचरी करे तेम यति गोचरी करीने संयमंभार निवोह करे. दुराहार माटे ग्रृह- 
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खने हीले नहीं, निंदा करे नहीं, एवो संयम हुँ आचरीश. 

“एवं पुत्ता जहासुखं”--हे पुत्र! जेम तने सुख थाय तेम करो! एम माता पिताए 
अनुज्ञा आपी. अनुज्ञा मव्या पछी ममत्व भाव छेदीने जेम महानाग कंचुक त्यागी चाल्यो 
जाय छे, तेम ते मृगापुत्र संसार त्यागी संयमधर्ममां सावधान थया. कंचन, कामिनी, 
मित्र, पुत्र, ज्ञाति अने सगांसंबंधीना परित्यागी थया. वखने धुणी जेम रज खंखेरी नाखीए 
तेम ते सघछा प्रपंच त्यागीने दीक्षा लेवाने माटे नीकल्शी पद्या, पवित्र पांच महात्रतयुक्त 
थया. पंच समितिथी सुशोमित थया. त्रिगुप्तिण गुप्त थया. बाश्चाभ्यंतरे द्वादश तपथी संयुक्त 
थया. ममत्वरहित थया; निरहंकारी थया; ख्रियादिकना संगरहित थया. सवोत्मभूतमां एनो 
समान भाव थयो. आहार जल प्राप्त थओ, के न थाओ, सुख उपजो के दुःख, जीवितव्य हो 
के मरण हो, कोई स्तुति करो, के कोई निंदा करो, कोई मान दो के कोई अपमान 
थो, ते सघढांपर ते समभावी थया; रिद्धि, रस अने सुख ए त्रिगारवना अहंपदथी ते विरक्त 
थया; मनदंड, वचनदंड अने तनदंड निवत्ताव्या. चार कषायथी विमुक्त थया. मायाशल्य, 
निदानशल्य तथा मिथ्यात् शल्य ए त्रिशल्यथी ते विरागी थया. स॒प्त महाभयथी ते 
अभय थया. हाख अने शोकथी निवत्त्यो. निदानरहित थया. रागद्वेषरूपी बंधनथी छूटी 
गया. बांछारहित थया; सर्व प्रकारना विलासथी रहित थया. करवालथी कोई कापे अने 
कोई चंदन विलेपन करे तेपर समभावी थया. पाप आववबानां सघकां द्वार तेणे रूुंध्यां. 
शुद्ध अंतःकरणसहित धर्मध्यानादिक व्यापारे ते प्रश्स थया. जिनेंद्रशासनतत्त्वपरायण थया. 
ज्ञाने करी, आत्मचारित्रे करी, सम्यकूत्वे करी, तपे करी. प्रत्येक महात्रतनी पांच भावना 
एम पांच महाजतनी पच्रीशभावनाएं करी अने निर्मलताए करी ते अनुपम विभूषित थया. 
सम्यक्‌ प्रकारथी धणा वर्ष सुधी आत्मचारित्र परिसेवीने एक मासनुं अनशन करीने ते महाज्ञानी 
युवराज ग्ृगापुत्र प्रधान मोक्षगतिए परवर्या. 





प्रमाण शिक्षा ;--तत्त्वज्ञानाओए सप्रमाण सिद्ध करेली द्वादइश भावनामांनी संसारभावनाने 
हृढ करवा मृगापुत्रनुं चरित्र अहीं वर्णव्युं, संसाराटबिमां परिभ्रमण करतां अनंत दुःख छे 
ए विवेक-सिद्ध छे; अने एमां पण मेपानुमेष जेमां सुख नथी एवी नरकाधोगतिनां अनंत 
दुश्ख युवज्ञानी योगींद्र मगापुत्रे जनकजनेताप्रति वर्णव्यां छे, ते केबर संसारथी मुक्त थवानों 
विरागी उपदेश प्रदर्शित करे छे. आत्मचारित्र अवधारण करतां तपपरिषहादिकनां बहिदुःखने 
दुःख मान्युं छे; अने महाधोगतिनां परिभ्रमणरूप अनंत दुःखने बहिर्भाव मोहिनीथी सुख 
मान्य छे. ए जो केवी अमविचित्रता छेः आत्मचारित्रनुं दुःख, ते दुःख नहीं पण परम 
सुल छे, अने परिणामे अनंत सुख तरंग प्राप्तिनुं कारण छे; तेमन भोगविरूसादिकनुं 
यूख ते क्षणिक अने बहिईश्य सुख ते केवह दुःखज छे. परिणामे अनंत दुःखनुं कारण 
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छे, एम सप्रमाण सिद्ध करवा महाज्ञानी मगापुश्ननो वैराग्य अहीं दक्षोब्यो छे. ए महा- « 
प्रभाविक, महा यशोमान भृगापुत्रनी पेठे तपादिक अने आल्मचारित्रादिक शुद्धाचरण करे, 
ते उत्तम साधु त्रिलोकमां प्रसिद्ध अने प्रधान एवी परम सिद्धिदायक सिद्धगतिने पामे. संसार- 
ममत्वने दुःखबृद्धिरूप मानी तत्त्वज्ञानीओं ते सगापुत्ननी पेठे शानदशेनचारित्ररूप दिव्य चिंता- 
मणिने परम सुख अने परमानंदने कारणे आराधे छे. 

महर्षि मृगापुत्रनु सर्वोत्तम चरित्र (संसार भावनारूपे ) संसार परिअमणनिशवृत्तिनो, अने तेनी 
साथे ,अनेक प्रकारनी निवृत्तिनो उपदेश करे छे; ए उपरथी निवृत्तिबोध अंतर्दशैननुं नाम 
राखी आत्मचारित्रनी उत्तमता वर्णवतां आ मृगापुत्र चरित्र जहीं आगल पूर्णता पामे छे. 
संसार परिअमणनिवृत्ति अने सावथय उपकरण निवृत्तिनो पवित्र विचार तत्त्वज्ञानीओ निरंतर 
करे छे 

इति अंतदेशने संसार-भावनारूप पष्ठचित्रे शगापुत्रवरित्र समाप्त. 





सप्तमश्ित्र, 
आश्ववभावना, 


द्वादशा अविरति, पोडश कषाय, नव नोकषाय, पंच मिथ्याल अने पंचदश योग ए 

सघलां मत्ठी सतावन आश्रवद्धार एटले पापने प्रवेश करवानां प्रनाक्त छे. 
कुंडरिक. 

महा विदेहमां विशाल पुंडरिकिणी नगरीना राज्यसिंहासनपर पुंडरिक अने कुंडरिक बे भाईओ 
ख्िर हता. एक वेढ्ाा महा तत्त्वविज्ञानी मुनिराज विहार करतां त्यां आव्या. मुनिनां वैराम्य 
वचनासृतथी कुंडरिक दीक्षानुरक्त थयो; अने घेर आव्या पछी पुंडरिकने राज सोंपी चारित्र 
अंगीकृत कयु. सरसनिरस आहार करतां थोडा काले ते रोगग्रस्त थयो; तेथी ते चारित्र परि- 
णामे मंग थयो. पुंडरिकिणी महा नगरीनी अशोकवाडीमां आवीने एणे उधो मुखपटी बवृक्षे 
वठगाडी मुक्‍यां. निरंतर ते परिचिंततन करवा मंडयो के पुंडरिक मने राज आपके के नहीं 
आपे? बनरक्षके कुंडरिकने ओलख्यो. तेणे जईने पुंडरिकने विदित कर्यु के, आकुल व्याकुु 
थतो तमारो भाई अशोक बागमां रक्षो छे. पुंडरिकि आवी कुंडरिकना मनोभाव जोया; अने 
तेने चारित्रथयी डोलतो जोई केटलोक उपदेश आपी पछी राज सोंपी दईने घेर आव्यो. कुंडरि- 
कनी आज्ञाने सामंत के मंत्रि कोई अवरूंबन न करतां, तेणे सहल वर्ष प्रत्रज्या पाली पतित 
थयो ते तेने माटे घिकारता हता, कुंडरिके राजमां आव्या पछी अति आहार क्यो. रात्रिए 
एथी करीने ते बहु पीडायो अने वमन थयुं; अभावथी पासे कोई आव्युं नहीं, एथी तेना 
मनमां प्रबंडभाव आव्यो. तेणे निश्चय कर्यो के, आ दरदथी मने जो शांति थाय तो पछी 
प्रभाते ए सघलाने हुं जोई छईश. एवां महा दुध्योनथी मरीने सातमी नरके ते अपयठांण 


१९६ श्रीमद्‌ राजचंद्र. ( भावनाबोध- ) 


« पांथडे तेत्रिश सागरोपमने आयुष्ये अनंत दुःखमां जईने उपज्यो. केवां विपरीत आश्रवद्धार!!! 
हति सप्तम चित्रे आश्रवभावना समाप्त, 


अष्टमचित्र. 
सम्बरभावना, 


सम्वर भावना :--उपर कह्मां ते आश्रवद्वार; अने पापप्रनालने सर्व प्रकारे रोकवां ( आवतां 
कमसमूहने अटकाववा. ) ते सम्वर भाव, 





पुंडरिक, 


( कुंडरिकनो अनुसंबंध ) कुंडरिकनां मुखपटी इत्यादिक साजने ग्रहण करीने पुंडरिके निश्चय 
कर्यो के, मारे महर्षि गुरुकने जबुं; अने त्यार पछीज अन्नजरू ग्रहण करवां. अणवाणे चरणे 
परवरतां पगमां कंकर, कंटक खुंचवाथी लोहीनी धाराओं चाली तोपण ते उत्तम ध्याने समता 
भावे रक्यो. एथी ए महानुभाव पुंडरिक च्यविने समर्थ सवोर्थसिद्धविमाने तेत्रीश सागरोपमनां 
अत्युम्म आयुष्ये देवरूपे उपज्यो. आश्रवथी शी कुंडरिकनी दुखदशा? अने सम्बरथी शी 
पुंडरिकनी सुखदशा !! 

सम्बरभावना-द्वितीय रृ्टांत-भ्रीवज्ञखामी, 

श्री वज़खामी केवक कंचनकामिनीना द्र॒व्यभावथी परित्यागी हता. एक श्रीमंतनी रुक्मिणी 
नामनी मनोहारिणी पुत्री वज़खामीना उत्तम उपदेशने श्रवण करीने मोहित थई. घेर आबी 
मातपिताने क्यूं के, जो हुं आ देहे पति करूं तो मात्र वज़खामीनेज करुं, अन्यनी साथे 
संख्म थवानी मारे प्रतिज्ञा छे. रुक्मिणीने तेनां मातपिताए घणुंए कछुं, घेली! विचार तो 
खरी के, मुनिराज ते वल्णी परणेः एणे तो आश्रवद्वारनी सत्य प्रतिज्ञा अहण करी छे. तोपण 
रुक्मिणीए कझ्ुं न मान्युं. निरूपाये धनावा शेठे केटढुंक द्रव्य अने सुरूपा रुक्मिणीने साथे 
लीघी; अने ज्यां वजखामी विराजता हता, त्यां आवीने कष्युं के, आ लक्ष्मी छे तेनो तमे 
यथारुचि उपयोग करो; अने वैभव विलासमां वापरो; अने आ भारी महासुकोमरं रुक्मिणी 
नामनी पुत्रीथी पाणिग्रहण करो; एम कहीने ते पोताने घेर आबच्यो. 


योवनसागरमां तरती अने रूपना अंबाररूप रुक्मिणीए वज़खामीने अनेक प्रकारे भोगसंबंधी 
उपदेश कर्यों; भोगनां सुख अनेक प्रकारे वर्णवी देखाड्यां; मनमोहक हावभाव तथा अनेक 
प्रकारना अन्य चढ्ाववाना उपाय क्यों; परंतु ते केवल वृथा गया; भहा सुंदरी रुक्मिणी 
पोताना मोहकरटाक्षमां निष्फल थई. उम्रचरित्र विजयमान वज़खामी मेरुनी पेठे अचल अने 
अडोछ रक्षा. रुक्मिणीनां मन. वचन अने तनना सर्व उपदेश अने हावभावथी ते लेशमात्र 
पीगव्या नहीं. आवी महाविशार दृढताथी रुक्मिणीए बोध पामी निश्चय कर्यो के, आ समर्थ 





बर्ष १८ सु. १२७ 


जितेंद्रिय महात्मा कोई काठे चलित थनार नथी. छोहपथ्थर पीगव्यववा सुलभ छे, पण आ 
महापवित्र साधु वज़खामीने पीगठाववा संबंधीनी आशा निरथेंक छतां अधोगतिना कारणरूप 
छे. एम सुबिचारी ते रुक्मिणीए पिताए आपेली लक्ष्मीने शुभ क्षेत्र वापरीने चारित्रने अहण 
कयु; मन, वचन अने कायाने अनेक प्रकारे दमन करी आत्मार्थ साध्यो. एने तत््तशञानीओ 
सम्बर भावना कहे छे. इति अष्टमचित्रे संवरभावना समाप्त. 

















नवमचित्र. 
नि्जेराभावना. 


द्वादश प्रकारनां तपवडे करी कर्मओघने बाल्लीने भस्मीभमूत करी नाखीए, तेनुं नाम निजरा 
भावना कहेवाय छे. तपना बार प्रकारमां छ बाह्य अने छ अभ्यंतर प्रकार छे. अनशन, 
उणोदरी, अतिसंक्षेप, रसपरित्याग, कायक्षेश अने संछीनता ए छ बाह्य तप छे. प्रायश्रित्त, 
विनय, वैयावच्च, शास्रपठन, ध्यान अने कायोत्सग ए छ अभ्यंतर तप छे. निजंरा बे प्रकारे 
छे. एक अकाम नि्जरा अने द्वितीय सकाम निजेरा. निजेरा भावनापर एक विम्रपुत्ननु 
दृष्टात कहीशुं. 

हृढप्रहारी- 

कोई ब्राह्मण पोताना पुत्रने सप्तव्यसनभक्त जाणीने पोताने घेरथी काढी मूकक्‍यो. ते 
त्यांथी नीकढी पड्यो अने जईने तेणे तस्कर मंडलीथी खेह संबंध जोड्यो. ते मंडलीना 
अग्रेसरे तेने खकामनों पराक्रमी जाणीने पुत्र करीने ख्ाप्यो. ए विप्रपुत्र दुष्टदमन कर- 
वामां दृढप्रहरी जणायो. ए उपरथी एनुं उपनाम हृठप्रहारी करीने खाप्युं. ते हृढप्रहारी 
तस्करमां अग्रेसर थयो. नगरग्राम भांगवामां बलवत्तर छातीवाछो ठर्यो. तेणे घणा प्राणीओना 
प्राण छीघा. एक वेद्शा पोताना संगतिसमुदायने छईने तेणे एक महानगर दद्युं. हृढप्रहारी 
एक विप्रने घेर बेठो हतो. ते विप्नने त्यां घणा प्रेममावथी क्षीरमोजन कयु हतुं. ते 
क्षीर भोजननां भाजनने ते विप्रनां मनोथि बालकडां विंटाई बच्यां हतां. हृढप्रहारी ते 
भाजनने अडकवा मंब्यो, एटले ब्राह्मणीए कद्युं, ए मू्खना महाराजा! अभडाव कां? अमारे 
पछी काम नहीं आवे, एटडु पण तुं समजतो नथी/ हृढप्रहारीनी आ वचनथी प्रचंड 
क्रोध व्याप्यो अने तेणे ते दीन ख्रीने कालधर्म पमाडी. नहातो नहातो ब्राप्षण सहाय्यताएं धायो, 
तेने पण तेणे परभव प्राप्त कर्यो. एटलामां घरमांथी गाय दोडती आवी, अने तेणे शींगडे 
करी हृढप्रहारीने मारवा मांड्यो. ते महा दुष्टे लेने पण काछने खाघीन करी. ए गायना 
पेटमांथी एक वाछरडं नीकली पड़; तेने तरफड़तुं देखी दृढप्रहारीना मनमां बहु बहु पश्चात्ताप 
थयो. मने धि:कार छे के में महाअघोर हिंसाओ करी! मारो ए महापापथी कक्‍्यारे छूटको 
थशे! खरे! आत्मसार्थक साथबामांज श्रेय छे! 


१२८ श्रीमद्‌ राजचंद्र. ( भावनात्रोध. ) 


एवी उत्तम भावनाएं तेणे पंचमुष्टि केशलंचन कयु. नगरनी भागोल्े आवी उम्र कायोस्सर्गे 
रहा. आखा नगरने पूर्वे संतापरूप थया हता; एथी लोकोए एने बहु विधे संताषवा मांड्या. 
जतां आवतानां धूलदेंफां अने पथ्थर इंदाला अने तरबारनी मुष्टिकाबडे ते अति संताप 
प्राप्त थया. त्यां आगछ छोकसमुदाये दोढ महीना सुधी तेने पराभव्या; पछी थाक्‍्या, अने 
मूकी दीधा. हृढग्रहारी त्यांथी कायोत्सग पाली बीजी भागोत्ठे एवाज उम्र कायोत्सगंथी 
रक्षा. ते दिशाना छोकोए पण एमज पराभत््या; दोढ महीने छंछेडी मूक्ी दीधा, त्यांथी 
कायोत्सग पाछी दृढप्रहारी त्रीजी पोछे रक्षा. तेओए पण महां पराभव आप्यो त्यांथी दोढ 
महीने मृकी दीधाथी चोथी पोछे दोढमास खुधी रक्षा. त्यां अनेक प्रकारना परिषहने 
सहन करीने ते क्षमाधघर रहा. छठे मासे अनंत कर्मसमुदायने बाली विशोधी विशोधीने ते 
कर्मरहित थया. सर्व प्रकारना ममत्वनों तेणे त्याग कर्यो. अनुपम कैवश्यज्ञान पामीने ते मुक्तिनां 
अनंत सुखानंद युक्त थया. ए निजेरा भावना दृढ़ थह. हवे- 

दशमचित्र. 
लोकस्वरूप भावना. 

लोकखरूप भावना :--ए भावनानुं खरूप अहीं आगल संक्षेपमां कहेवानुं छे. जेम पुरुष बे 
हाथ दई पग पहोत्आ करी ऊमों रहे तेम लोकनाल किंवा लोक-खरूप जाणवुं. त्रिच्छा थालने 
आकारे ते लोकखरूप छे. किंवा मादलने उभा मूक्या समान छे. नीचे भुवनपति, व्यंतर 
अने सात नरक छे; त्रीच्छे अढी द्वीप आवी रश्याछे. उंचे बार देवलोक, नव ग्रैवेयक, पांच 
अनुत्त विमान अने तेपर अनंत सुखमय पवित्र सिद्ध गतिनी पडोशी सिद्धशिला छे. ते 
लोकाछोक प्रकाशक सर्वज्ञ, सर्वदर्शी अने निरुपम कैल्यज्ञानीओए भाख्युं छे. संक्षेप छोकखरूप 
भावना कहेवाई. 

पाप प्रनाठने रोकवा मोटे आश्रव भावना अने सम्वर भावना, तप महाफली मादे निजैरा- 


भावना अने छोकखरूपनुं किंचित्‌ तत्त्व जाणवा माटे लोकखरूप भावना आ दुर्शने आचार 
चित्रे पूर्णता पामी 


दशमचित्र समात्त. 
इति श्रीमंद्‌ राजचंद्रपणीत भावनाबोध समाप्त. 








श्रीमद्‌ राजचंद्र. 


वष १९, मु, वि. सं. १९४३, 
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एकांतवाद एज ज्ञाननी अपूर्णतानी निशानी हे वादीओ! मने तमारे माटे दशोवे छे. 
कारण शिखाउ कबिओ काब्यमां जेम तेम खामी दाबवा “ज' शब्दनों उपयोग करे छे, तेम 
तमे पण 'ज” एटले निश्चयता, शिखाउ ज्ञानवडे कहो छो. 


महारो महावीर एम कोई काले कहे नहीं; एज एनी सत्कविनी पेठे चमत्कृति छे. 


. जि० सं० १९४३ कार्सिक, 
बचनामृत. 
. आतो अखंड सिद्धांत मानजो के संयोग, वियोग, सुख, दुःख, खेद, आनंद, 
अणराग, अनुराग इत्यादि योग कोई व्यवस्थित कारणने रईने रश्ां छे. 
२. एकांत भावी के एकांत न्यायदोीषने सन्‍्मान न आपनों. 
३. कोईनो पण समागम करवा योग्य नथी. ज्यां सुधी तेवी दशा न थाय त्यां सुधी 
सत्पुरुषनो समागम अवश्य सेववों घंटे छे. 
- जे कृत्यमां परिणामे दुःख छे तेने सन्‍्मान आपतां प्रथम विचार करो. 
७५. कोईने अंतःकरण आपशो नहीं, आपो तेनाथी भिन्नता राखशो नहीं; भिन्नता राखो 
तां अंतःकरण आप्युं ते न आप्या समान छे. 
६, एक भोग भोगत्रे छे छतां कर्मनी वृद्धि नथी करतो, अने एक भोग नथी भोगवतो 
छतां कर्मनी वृद्धि करे छे; ए आश्चयेकारक पण समजवा योग्य कथन छे. 
७. योगानुयोगे बनेलं कृत्य बहु सिद्धिने आपे छे. 
८. आपणे जेनाथी परंतर पाम्या तेने सर्वत्ष अपेण करतां अटकशो नहीं. 
९. तोज लोकापवाद सहन करवा के तेज लछोको पोते करेला अपवादनों पुनः पश्चात्ताप करे. 
१०. हजारों उपदेशवचनो कथन सांभव्या करतां तेमांनां थोडां वचनो पण विचारां ते 
विशेष कल्याणकारी छे. 
११, नियमथी करे काम लवराथी थायछे, धारेली सिद्धि आपेछे; आनंदना कारणरूप 
थई पडे छे, 
१२. ज्ञानीओए एकत्र करेला अद्भुत निधिना उपभोगी थाओ. 
१३. ख्रीजातिमां जेट मायाकपट छे तेटलुंं भोक्तपणु पण छे. 
१४. पठन करवा करतां मनन करवा भणी बहु छक्ष आपजो. 
१७. महापुरुषनां आचरण जोवा करतां तेनु अंतःकरण जोबुं ए बधारे परीक्षा छे. 
१६. वचनसप्तशती पुनः पुनः स्मरणमां राखो. 
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श्रीमद्‌ राजचंद्र- 





१७. महात्मा थवुँ होय तो उपकारबुद्धि राखो; सत्युरुपना समागममां रहो; आहार, विहा- 


रादिमां अलुब्ध अने नियमित रहो; सत्शाखनुं मनन करो; उंची श्रेणिमां लक्ष राखो. 
ए एके न होय तो समजीने आनंद राखतां शीखो. 

वत्तेनमां बाऊक थाओ, मत्यमां युवान थाओ, ज्ञानमां वृद्ध थाओ. 

राग करवो नहीं, करवो तो सत्पुरुष पर करो; द्वेष करवों नहीं, करवों तो कुशील 
पर करवो. 

अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतचारित्र अने अनंत वीयेयी अमेद एवा आत्मानो एक 
पक्र पण विचार करो. 

मनने वश कथु तेणे जगतने वश कयु. 

आ संसारने शुं करवो? अनंत वार थयेली माने आजे खत्रीरूपे भोगवीए छीए. 
निर्रेथतशा धारण करतां पहेलां पूर्ण विचार करजो; ए लईने खामी आणवा करतां 
अल्पारंभी थजों. 

समर्थ पुरुषों कल्याणनुं खरूप पोकारी पोकारीने कही गया; पण कोई विरलाने ज 
ते यथार्थ समजायुं. 

ख्ीना खरूप पर मोह थतो अटकाववाने वगर त्वचानुं तेनुं रूप वारंबार चिंतववा 
योग्य छे. 

कुपात्र पण सत्पुरुषना मुकेला हम्तथी पात्र थाय छे. जेम छाशथी शुद्ध थयेलो 
सोमर शरीरने निरोगी करे छे. 

आत्मानुं सत्यचरूप एक गुद्ध सचिदानंदमय छे छतां आंतिथी भिन्न भासे छे. जेम 
श्रांसी आंख करवाथी चंद्र बे देखाय छे. 

यथार्थ वचन गहवामां दंभ राखशों नहीं के आपनारनों उपकार ओ्वशों नहीं. 

अमे बहु विचार करीने आ मूल्ठतत्व शोध्युं छे के,- " गुप्त चमत्कार ज सृष्टिना 
लक्षमां नथी. ” 

रडावीने पण बच्चांना हाथमां रहेलो सोमरू लद्दे लेवो. 

निर्मक् अंतःकरणथी आत्मानों विचार करवो योग्य छे. 

ज्यां 'हुं! माने छे त्यां 'तु' नयी, ज्यां 'तुं' माने छे त्यां 'तुं' नथी, 

हे जीव! हवे भोगर्थी शांत था, शांत. विचार तो खरो के एमां कर्यु सुख छे * 
बहु कंटाल्लीने संसारमां रहीश नहीं. 

सत्यान अने सत्शीढने साथे दोरजे, 

एकथी मैत्री करीश नहीं, कर तो आखा जगतथी करने. 

मद्दा सौंदर्यथी भरेली देवांगनाना क्रीडाविछास निरीक्षण करता छतां जेना अंतः- 
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करणमां कामथी विशेष विशेष विराग छूटे छे तेने धन्य छे. तेने त्रिकाछ् नमस्कार छे. 
भोगना वखतमां योग सांभरे ए हलुकर्मिनुं लक्षण छे. 


» आटछं होय तो हुं मोक्षनी इच्छा करतो नथी; आखी संष्टि सत्शीछने सेवे, नियमित 


आयुष्य, निरोगी शरीर, अचछ प्रेमी प्रेमदा, आज्ञांकित अनुचर, कुछदीपक पृत्र, जीब- 
नपयेत बाल्यावथा, आत्मतत्त्वनुं चिंतवन, 

एम कोई काछे थवानुं नथी, माटे हुं तो मोक्षने ज इच्छुं छुं. 

सष्टि सर्व अपेक्षाण अमर थरो ? 

शुक्ल निजनावस्थाने हुं बहु भान्य करूं छुं. 

सृष्टिलीलामां शांतभावथी तपश्चयों करवी ए पण उत्तम छे. 

एकांतिक कथन कथनार ज्ञानी न कही शकाय. 

शुक्ल अंतःकरण विना मारां कथनने कोण दाद आपरो ! 

ज्ञातपुत्र भगवानना कथननी ज बलिहारी छे. 

देव देवीनी तुपमानताने शुं करीशुंः जगत्‌नी तुषमानताने झु करीशुं? तुषमानता 
सत्पुरुषनी इच्छो. 

हुं सचिदानंद परमात्मा छुं. 

एम समजो के तमे तमारा आत्माना हित माटे प्रवर्तवानी अभिलाषा राखता छतां 
एथी निराशा प्राप्त थई तो ते पण तमारु आत्महित ज छे. 

तमारा शुभ विचारमां पार पडो नहीं तो स्थिर चित्तथी पार पठ्या छो एम समजो, 
ज्ञानीओं अंतरंग खेद अने हषथी रहित होय छे. 

ज्यांसुधी ते तत्त्वनी प्राप्ति नहीं थाय त्यांसुधी मोक्षनी तालयता मत्ठी नथी. 

नियम पाछ्वानुं दृढ़ करतां छतां नयी पततो ए पूर्व कर्मनोज दोष छे एम ज्ञानि- 
ओनुं कहेबुं छे. 

संसाररूपी कुट्ंबने घेर आपणों आत्मा परोणा दाखरू छे. 

एज भाग्यशाली के जे दुर्भाग्यशालीनी दया खाय छे. 

शुभ द्रव्य ए शुभ भावनुं निमित्त महर्षियों कह्दे छे. 

खिर चित्त करीने धर्म अने शुक्ल ध्यानमां प्रवृत्ति करो. 

परिग्रहनी मूच्छो पापनु मूक छे. 

जे कृत्य करवा बखते व्यामोहसंयुक्त खेदमां छो, अने परिणामे पण पस्ाओ छो, 
तो ते कृत्य पूर्वकर्मनो दोष ज्ञानीओ कहे छे. 

जडभरत अने जनक विदेहीनी दशा मने प्राप्त थाओ. 

सत्पुरुषना अंतःकरणे आचर्यों किंवा कह्यो ते धर्म. 


१३२ श्रीमद्‌ राजचंद्र विश 
सा असल  >--फलननमफनना-----्न्+- 
६३. अंतरंग मोहग्ंथी जेनी गई ते परमात्मा छे. 
६४. ब्त छ्दने उल्लांसित परिणामे भांगशो नहीं. 
६०. एक निष्ठाए ज्ञानीनी जाज्ञा आराधतां तत्त्वज्ञान प्राप्त थाय छे. 
६६, क्रिया ए कर्म, उपयोग ए धर्म. परिणाम ए बंध, अम ए मिथ्यावर, शोकने 
संभारवों नहीं; आ उत्तम वस्तु ज्ञानाओए मने आपी. 
६७. जगत्‌ जेम छे तेम तत्त्वज्ञाननी दृष्टिण जुओ. 
६८. श्रीगौतमने चार वेद पठन करेला जोवाने श्रीमत्‌ महावीर खामीए सम्यकुनेत्र आप्यां हतां. 
६९०, भगवतीमां कहेली पुद्ल नामना परित्राजजनी कथा तत्त्वज्ञानीओनुं कहेलुं सुंदर रहस्य छे. 
७०, वीरना कहेलां शाल्रोमां सोनेरी वचनो छूटक छूटक अने गुप्त छे. 
७१. सम्यकनेत्र पामीने तमे गमे ते धर्मशास्र विचारों तोपण आत्महित प्राप्त थशे. 
७२. कुदरत, आ तारो प्रबल अन्याय छे के मारी धारेली नीतिए मारो कार व्यतीत 
करावती नथी! (कुदरत ते पूर्वितकर्म ). 
७३. माणस परमेश्वर थाय छे एम ज्ञानीओ कहेछे, 
७४. उत्तराध्ययन नामनुं जैनसूत्र तत्त्वदृष्टिए पुनः पुनः अवलोको. 
७५. जीवतां मराय तो फरी मरवुं न पडे एवुं मरण इच्छवा योग्य छे. 
७६. कृतप्नता जेवो एके महादोष मने छागतो नथी. 
७७, जगतूमां मान न होत तो अहीं ज मोक्ष होत! 
७८. वस्तुने वस्तुगते जुओ. 
७९. धर्मनुं मूल वि० छे. 
८०, तेनुं नाम विद्या के जेनाथी अविदा प्राप्त न थाय, 
८१. वीरना एक वाक्यने पण समजो, 
८२. अहंपद, कृतप्नता, उत्सूत्रप्ररणणा, अविवेक॒धर्म ए माठी गतिनां लक्षणों छे. 
८३. स्रीनुं कोई अंग छेश्मात्र सुखदायक नथी छतां मारो देह भोगने छे. 
८४. देह अने देहार्थममत्व ए मिथ्यात्व लक्षण छे. 
८५. अभिनिवेशना उदयमां प्ररूषणा न थाय तेने हुं महाभाग्य, ज्ञानीओना कह्देवाथी कहुं हुं. 
८६. स्थादूवाद शैलीए जोतां कोई मत असत्य नथी. 
८७. खादनो त्याग ए आहारनो खरो त्याग ज्ञानीओ कहेछे. 
८८. अमिनिवेश जेबुं एक्के पाखंड नथी. 
८३. आ काला आटडं वध्यु :--झाझा मत, झाझ्ा तत्त्वज्ञानाओ, झाझ्नी माया अने 
झाझो परिग्रहविशेष, 
९०. तत्त्वामिलाषाथी मने पुछो तो हुं तमने निरागीधर्म बोधी शक खरो. 
६१. आखा जगत्‌ना शिष्य थवारूप दृष्टि जेणे वेदी नथी ते सत्ुुरु थवाने योग्य नथी. 
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कोई पण शुद्धाशुद्ध धर्मकरणी करतो होय तो तेने करवा थो. 

आत्मानो धर्म आत्मामां ज छे. 

मारापर सघत्य सर भावथी हुकम चलाबवो तो हुं राजी छुं. 

हुँ संसारथी लेश पण राग संयुक्त नथी छतां तेनेज भोगवुं छुं; कांई में त्याययुं नथी. 
निर्विकारी दशाथी मने एकलो रहेवा धो. 

महावीरे जे ज्ञाननी आ जगतने जोयुं छे ते ज्ञान सर्वे आत्मामां छे, पण आविभांव 
करवुं जोईए. 

बहु छकी जाओ तोपण महावीरनी आज्ञा तोडशों नहीं. गमे तेवी शंका धाय तोषण 
मारी वती वीरने निःशंक गणजो. 

पाश्चनाथ खामीनुं ध्यान योगीओए अवश्य सखु॑ जोईए छीए. निः० ए नागनी 
छत्नछाया वेत्ानो पाश्चेनाथ ओर हतो! 

गजसुकुमारनी क्षमा अने राजेमती रहनेमीने बोधे छे ते बोध मने प्राप्त थाओ. 

भोग भोगवतां सुधी (ज्यां सुधी ते कर्म छे त्यां खुधी ) मने योगज प्राप्त रहो! 
सर्वेशाखनुं एक तत्त्व मने मब्युं छे एम कहुं तो मारुं अहंपद नथी. 

न्याय मने बहु प्रिय छे. वीरनी शैली एज न्याय छे, समजवुं दुल्लभ छे. 


. पवित्र पुरुषोनी कृपादृष्टि एज सम्यक्दशेन छे. 


भतृहरीए कहेलो भाव विशुद्ध बुद्धिथी विचारतां घणी ऊरध्वज्ञानदशा थतां सुधी वर्तते छे. 
कोई धर्मथी हुं विरुद्ध नथी, सर्व धर्म हुं पाछं छुं. तमे सघव्य धर्मथी विरुद्ध छो 
एम कहेवामां मारो उत्तम हेतु छे. 

तमारो मानेछो धर्म मने क्‍या प्रमाणयी बोधो छो ते मारे जाणवुं जरूरनुं छे. 
शिथिल्बंध दृष्टियी नीचे आवीने ज विखेराई जाय. (जो निजेरतां आवडे तो--) 
कोई पण शा्त्रमां मने शंका न हो. 

दुःखना मायी वैराग्य लई जगतने आ छोको अमावे छे. 

अत्यारे, हुँ कोण छुं एनुं मने पूर्ण भान नथी. 

तुं सत्पुरुषनो शिष्य छे. 

ए. ज मारी आकांक्षा छे. 

मने कोई गजसुकुमार जेवो वखत आवो. 

कोई राजेमती जेवो बखत आवो. 

सत्पुरुषो कहेता नथी, करता नथी; छतां तेनी सत्पुरुषता निर्विकार मुखमुद्रामां रही छे. 
संस्थानविचय ध्यान पूर्वधारीओने प्राप्त थतुं हशे एम मानवुं योग्य छागे छे. तमे पण 
तेने ध्यावन करो. 


8 5 8 23) कल पक सन न सम सनपस थ 
१३४ श्रीमद्‌ राजचंद्र, 
११८. आत्मा जेवो कोई देव नथी. 

११९, कोण भाग्यशाद्दी! अविरति सम्यग्दृष्टिके विरति! 
१२०, कोईनी आजीविका तोडशो नहीं. 
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रद; सुबह, कासिक १९४३. 


, प्रमादने लीथे आत्मा मलेड खरूप भूली जाय छे. 

जे जे काछे जे जे करवानुं छे ते ते सदा उपयोगमा राख्या रहो. 

, क्रमे करीने पछी तेनी सिद्धि करो. 

, अल्पआहार, अल्पविहार, अल्पनिद्रा, नियमित वाचा, नियमित काया, अने अनुकूछ 

खान ए मनने वश करवानां उत्तम साधनों छे. 

७, श्रेष्ठ वस्तुनी गिज्ञासा करवी एज आत्मानी श्रेष्ठता छे. कदापि ते जिज्ञासा पार न पडी 

तोपण जिज्ञासा ते पण तेज अंशबत्‌ छे. 

, नवां कर्म बांधवां नहीं अने जुनां भोगवी लेवां, एवी जेनी अचछ जिज्ञासा छे ते ते 

प्रमाणे वर्ति शकके छे. 

७. जे कृत्यनुं परिणाम धर्म नथी ते कृत्य मूत्थीज करवानी इच्छा रहेवा देवी जोईती नथी. 

८. मन जो शंकाशील थई गयु होय तो “द्व॒व्यानुयोग” विचारवों योग्य छे; प्रमादी थई 

गयुं होय तो चरणकरणानुयोग विचारों योग्य छे; अने कषायी थई गयुं होय तो 
धर्मकथानुयोग विचारवों योग्य छे. जड थई गयुं होय तो गणितानुयोग विचारबो योग्य छे. 

. कोई्पण कामनी निराशा हच्छवी; परिणामे पछी जेटली सिद्धि थई तेटलो लाभ; 

आम करवाथी संतोषी रहेवाशे. 

१०, पृथ्वी संबंधी केश थाय तो एम समजी लेजे के ते साथे आवबानी नथी. उल्टो हुं 
तेने देह आपी जवानों छुं; वत्दी ते क॑ई मूल्यवान नथी. खतत्री संबंधी क्लेश, शंका, 
भाव थाय तो आम समजी अन्य भोक्ता प्रत्ये हसजे के मत्मूत्रनी खाणमां मोही पब्यों, 
(जे बस्तुनो आपणे नित्य त्याग करीए छीए तेमां)! धन संबंधी निराशा के क्लेश 
थाय तो ते उंची जातना कांकरा छे एम समजी संतोष राखजे; तो तुं क्रँमे करीने 
निस््ठही थई शकीश. 

११. तेनो तुं बोध पाम के जेनाथी समाधिमरणनी प्राप्ति थाय. 

१२. एक वार जो समाधिमरण भयुं तो सर्व काछनां असमाधिमरण टछ्शे. 

१३, सर्वोत्तम पद स्वेत्यागीनुं छे. 


ब्छ था 0 


न 


न्णि 


९, मुंबई. कातिक १९४३. 


आ प्रंथ ' खरोदयशञान' वांचनारनां करकमरमां मूकतां ते विषे केटछीक प्रस्तावगा करवी 
यौस्य छे, एम गणी तेवी श्रभृत्ति करुं छं. 
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(कर "पक कपन्‍पसशाकाद-*नरनाल्कटक्‍्स-आटकर-१८: 


खरोदयज्ञाननी भाषा अद्धे हिन्दी भने अद्धे गुजराती आपणे जोई शकीशु- तेना कत्तो ए 
आत्मानुभवी माणस हता; परंतु बेमांथी एके भाषा संप्रदायपूर्वक भण्या होय एवुं कंद जणातुं 
नथी. एथी एमनी आत्मशक्ति के योगदशाने कं बाधा नथी; तेम भाषा शासत्री थवानी तेमनी 
कई ईच्छा पण रही होय एम नहीं होवाथी पोताने जे कंई अनुभव गम्य थयुं छे, तेमांनो 
लोकोने मयौादापूर्वक कंद पण बोध जणावी देवों ए तेमनी जिज्ञासाथी आ ग्रंथनी उत्पत्ति छे-अने एम 
होवाथीज भाषा के छंदनी टापटीप अथवा युक्तिप्रयुक्तिनुं वधारे दशेन आ अंथमां जोई शकता नथी. 

जयत्‌ ज्यारे अनादि अनंत माटे छे, त्यारे पछी तेनी बविचित्रता भणीमां विस्मयंता शुं 
करीए! आज कदापि जडवादमाटे संशोधन चाली रही आत्मवादने उडावी देवानुं प्रथल छे- 
तो एवा पण अनंत काछ आव्या छे के आत्मवादनु प्राधान्यप्णु हतुं, तेम जड़वादमाटे पण 
हतु- तत्वज्ञानाओ ए माटे कई विचारमां पडी जता नथी, कारण जगत्‌नी एवीज स्थिति छे, त्यां विक- 
ल्पथी आत्माने दुःखबवों कां? पण सर्व वासनानों त्याग कयो पछी जे वस्तुनो अनुभव थयो, ते 
वस्तु शु, अथोत्‌ पोते अने बीजुं झं? के पोते ते पोते, ए वातनों निर्णय लीधो. त्यारपछी 
तो भेदर्वृत्ति रही नहीं. एटले दशेननी सम्यक्तताथी तेओने एज सम्मत्ति रहीके मोहाधीन आत्मा पोते 
पोताने भूली जई जडपणुं म्वीकारे छे, तेमां कद आश्वये नथी. वत्ठी तेनुं खीकारबुं शब्दनी तकरारमां-- 

९ (२, ) 

वत्तेमान सैकामां अने वढ्ी तेना पण केटलांक वर्ष व्यतित थतांसुधी चिदानंद्जी आत्मशनुं 
विद्यमानपणुं हतुं. घणोज समीपनो बखत होवाथी जेमने तेमनां दशेन थयेछां-समागम थयेलो- 
अने जेओने तेमनी दशानो अनुभव थयेलो तेमांना केटलांक प्रतीतिवाढ्यं मनुष्योथी तेमने माटे 
जाणी शकायुं छे. तेम हजुपण तेवां मनुष्योथी जाणी शकाय तेवुं छे. 

जैन मुनि थया पछी पोतानी परम निर्विकल्प दशा थई जवाथी क्रमपूर्वक-द्वव्य-क्षेत्र-काल-भावथी 
यम नियम तेओ हे पाठी शकरशे नहीं, तेम तेमने लाग्युं. जे पदार्थनी प्राप्ति माटे यम नियमनुं 
ऋरमपूर्वक पालन करवुं छे, ते वस्तुनी प्राप्ति थई तो पछी ते श्रेणीए प्रवर्तवुं अने न प्रवत्तुं 
बच्चे सम छे, आम तत्वज्ञानीओनी मान्यता छे. जेने अग्रमत्त गुणस्थानके रहेलो मुनि एम निम्नंथ 
प्रवचनमां मानेलुं छे, एमांनी सर्वोत्तम जाति मांटे काँई कहेवाई शकातुं नथी, पण एक मात्र 
तेमना बचननो मारा अनुभव ज्ञानने लीप्रे परिचय थतां एम कहेवानुं बनी शकयुं छे के तेओ 
मध्यम अप्रमत्तदज्ञामां प्राये हता. वद्ली यम नियमनुं पालन गौणताए ते दशामां आवी जाय छे. 
एटले वधारे आत्मानंद माठे तेमणे ए दृशा मान्य राखी. आ कालरुमां एवी दशाएं पहोंचेला बहुज 
थोडा मनुष्यनी प्राप्ति पण दुल्लम छे. त्यां अप्रमत्तताविष वातनों असंभव त्वराये भशे एम गणी 
तेओए पोतानुं जीवन अनियतपणे अने गुप्तपणे गाब्युं. एवीज दक्षामां जो तेओ रह्या होत 
तो घणां मनुष्यों तेमनां मुनिषणांनी स्थिति शिथिह्ता समजत अने तेम समजवाथी तेओपर आवा 
पुरुषधी अधीष्ट छाप पडत. आवो हार्दिक निर्णय होवाथी तेओए ए दशा स्वीकारी.-- 
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० (३.) * 
डे 
जैसे कंचुक त्याग बिनसत नहीं भुजंग, 


देह त्याग जीव पुनि तेसें रहत अमंग. 
श्रीचिदानंद. 


जेम कांचढीनो त्याग करवाथी सप॑ नाश पामतो नथी तेम देहनों त्याग करवाथी जीव पण 
अभंग रहेछे एटले नाश पामतो नथी. 

अहीं देहथी जीव भिन्न छे एम सिद्धता करेली छे. 
देह अने जीवनी मिन्नता नथी अने देहनो नाश थवाथी जीवनो पण नाश थाय छे एम 
केटछाक माने छे, अने के छे, ते मात्र विकल्परूप छे पण प्रमाणमृत नथी; केमके 
तेओ कांचवीना नाशथी सर्पनो पण नाश थयेछों समजे छे. अने ए वात तो प्रत्यक्ष छे के 
सपनो नाश कांचछीना त्यागयी नथी. तेमज जीवने माटे छे. 

देह छे ते जीवनी कांचढी मात्र छे. कांचछी ज्यांसुधी सर्पना संबंधमां छे, त्यांसुधी 
जेम सरप॑ चाले छे, तेम तेम ते तेनी साथे चाले छे, तेनी पेठे वतढ्ठे छे अने तेनी सर्व 
क्रियाओ सर्पनी क्रियाने आधीन छे. सर्पे तेनो त्याग कर्यो के त्यार पछी तेमांनी एके 
क्रिया कांचटी करी शकती नथी; जे क्रियामां प्रथम जे जे कत्तेती हती ते सर्व क्रियाओ मात्र 
सपेनी हती, एमां कांचकी मात्र संबंधरूप हती. एमज देह पण जेम जीव कमानुसार क्रिया करे छे 
तेम वर्त्ते छे; चाले छे, बेसे छे ; उठे छे, ए बधुं जीवरूप प्रेररथी छे, तेनो वियोग थवाथी कांई नथी, 

९ (४.) * 
अहर्निश अधिको प्रेम लगावे, जोगानल घटमाहिं जगावे. 
अल्पाहर आसन दृह धरे, नयन भकी निद्रा परहरे. 

रात्रि दिन ध्यान विषयमां घणों प्रेम लगाव्याथी योगरूपी अम्मि (कर्मने बाव्दी देनार) घटमां 
जगावे. (ए जाणे ध्याननु जीवन. ) हवे ते बिना तेनां बीजां साधन बोधे छे. 

थोडो आहार अने आसननुं दृठपणुं करे. पद्म, वीर, सिद्ध के गमे तेवुं आसन के जेथी 
मनोगति वारंवार न खेंचाय तेवुं आसन आ खरे समजाव्युं छे. ए प्रमाणे आसननो जय करी 
निद्रानो परित्याग करे. अहिं परित्यागथी देशपरित्याग समजाव्यो छे. योगने जे निद्रांथी बाघ 
थाय छे ते निद्रा अथीत्‌ प्रमत्तपणानुं कारण दर्शनावरणीयनी वृद्धि इत्यादिकथी उत्पन्न थती 
अथवा अकालिक निद्रा तेनो त्याग. 


१०. 
जीवतस्त्वसंबंधी विचार. 
१. एक प्रकारथी, बे प्रकारथी, त्रण प्रकारथी, चार प्रकारथी, पांच प्रकारथी अने छ प्रकारथी 
जीवतत््व समजी शकांय छे. 
* भी विदानंदजीनों खरोदय छपाई गयो छे. “अ्रीमदे” तेज विवेबन पर करेल तेमांथी कई मनी आवेल मंत्र 
आपेल छे, म. कि. 


वर्ष १९ मुं. १३७ 


अ--सर्व जीवने ओछामां ओछो शुतज्ञाननो अनंतमो भाग प्रकाशित रहेलो होवाथी सर्ब- 
जीव चैतन्यलक्षणे एकज प्रकारना छे. 

त्रस एटले तडकामांथी छांयामां आवे, छांयामांथी तड़कामां आवे, चालवानी शक्तिवात्ां 
होय, भय देखीने त्रास पामतां होय तेवी एक जाति; अने बीजां एकज खले खितिवाद्ां 
होय तेवी जातना जीवनी ख्थावर नामनी जाति; एम बे प्रकारे सर्व जीव समजी शकाय छे. 

सर्व जीवने वेदथी तपासी जोईए तो खत्री, पुरुष के नपुंसक तेमां तेओनो समावेश थाय 
छे. कीई स्त्री वेदमां, कोई पुरुष वेदमां अने कोई नपुंसक वेदमां होय छे. ए सिवाय चोथो 
वेद नहीं होवाथी त्रण प्रकारे वेद्दृष्टिए सर्वे जीव समजी शकाय छे. 

केटलाक जीव नरक गतिमां, केटछाक तियेच्‌ गतिमां, केटछाक मनुष्य गतिमां अने केटलाक 


देव गतिमां, एम जीवों रहेला छे. ए शिवाय पांचमी संसारी गति नहीं होवाथी जीवो चार 
प्रकारे समजी शकाय छे. 


११. * बि० सं० १९४३. 
जीवाजीव विभक्ति 

जीव अने अजीबनो विचार एकाग्र मनथी श्रवण करो. जे जाणवाथी मिक्षुओ सम्यक्‌ 
प्रकारे संगममां यत्न करे. 

जीव अने अजीव लोक. कहेलो छे; अजीवना आकाश नामना भागने अछोक कहेलो छे. 

द्रव्य, क्षेत्र, काठ अने भाव ए बड़े करीने जीव तेमज अजीवनो बोध थई शके छे. 

रूपी अने अरूपी एम अजीवना बे भेद थाय छे. अरूपी दश प्रकारे तेमज रूपी चार 
प्रकारे कहेलां छे. 

घमोसिकाय, तेनो देश, अने तेना प्रदेश; अधमोस्िकाय, तेनो देश, अने तेना प्रदेश; 
आकाश, तेनो देश, अने तेना प्रदेश; अद्धंससयकाढू; एम अरूपीना दश प्रकार थाय, 

घर्म अने अधर्म ए बन्ने लोक प्रमाण कहेलां छे. 

आकाश लोकालोक प्रमाण अने अद्भे समय समयक्षेत्र प्रमाण छे. धर्म, अधर्म अने आकाश 
ए अनादि अपयेवसित छे. 

निरंतरनी उत्पत्ति लेतां समय पण एज प्रमाणे छे. संतति एक कार्यनी अपेक्षाए सादिसांत छे. 

स्कंध, स्केंधदेश, तेना प्रदेश अने परमाणु एम रूपी अजीब चार प्रकारे छे. 

परमाणुओ एकत्र थाय, प्थक्‌ थाय ते स्कंघ, तेनो विभाग ते देश, तेनो छेवटनो अभिन्न 
अंश ते प्रदेश. 

छोकना एक देशमां ते क्षेत्री छे. कालना विभाग तेना चार प्रकारे कहेवाय छे. 


निरंतर उतपत्तिनी अपेक्षाण अनादि अपयेवस्थित छे. एक क्षेत्रनी स्यितिनी अपेक्षाए साबि- 
सपयेवस्थित छे. 
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# १०-११ अपूर्ण प्राप्त थयेल छे, म. कि, 
है 
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१३८ मद राजचेड 


१२, मुंबई. १९७३ पोष वद्‌ १० बुधवार. 


लम्नसंबंधी तेओए जे मिति निश्चित राखी छे, ते विषे तेओनो आग्रह छे तो भले ते 
मिति निश्चयरूप रही. 

लक्ष्मीपर प्रीति नहीं छतां कोई पण परार्थिक काममां ते बहु उपयोगी थई पडत एम 
छागवाथी मौन अही अहीं ते संबंधी सत्सगवडमां हतो. जे सगवडनुं धारें परिणाम आव- 
वानो बहु बखत नहोतो. पण एओ भणीनुं एक ममत्वपर्णु त्वरा करावे छे जेथी ते सघढ्ु 
पडतुं मुकी वद १३ के १४ (पोषनी ) ने रोज अहींथी रवाना थ्ंछुं. 

परार्थ करतां बखते लक्ष्मी अंधापो, बहेरापणुं अने मुंगापणुूं आपी दे छे. जेथी तेनी 
दरकार नथी. 

आपणो अन्योन्य संबंध छे ते कंद सगपणनों नथी; परंतु रहूदयसगपणनो छे. परस्पर 
लोहचुंबकनो गुण प्राप्त थयो छे. एम दर्शित छे छतां हुं बढ़ी एथी पण भिन्नरूपे आपने 
टदयरूप करवा मागुं छठं. जे विचारों सघठी सगपणता दूर करी, संसार योजना दूर करी 
तत्त्वविज्ञान रूपे मारे दर्शोाववाना छे; अने आपे जाते अनुकरण करवाना छे. आटली 
पल्वी बहु सुखप्रद छतां मार्मिकरूपे आत्मखरूप विचारथी अहीं आगछ लछूखी जउं छठ, 

तेओ शुभ प्रसंगमां सदृविवेकी निवडी रुढ्लीथी प्रतिकृढ् रही परस्पर कुट्ुुंबरूपे खेह बंधाय 
एवी सुंदर योजना तेओनां रूदयमां छे के? आप उतारशो के? कोई उतारशे के? ए 
ख्याल पुनः पुनः हूदयमां प्येटन करे छे. निदान, साधारण विवेकीओ जे विचारने आकाशी 
गणे तेवा विचारो. जे वस्तु अने जे पद आज राज्यश्री चक्रवत्तिनी विक्टोरियाने दुल्लम, केवल 
असंभवित छे, ते विचारों ते वस्तु अने ते पद भणी केवछ इच्छा होवाथी उपर जणाव्युं 
तेथी कई पण लेश प्रतिकूह् बने तो ते पदामिलाषी पुरुषनां चरित्रने परम झांखप छागे 
एम छे. आ सघद्शा हवाई (अत्यारे छागता) विचारो मात्र आपने ज दर्शावुं छुं. 

अंतःकरण शुक्ू अद्भुत विचारोथी भरपूर छे. परंतु आप त्यां रक्या के हुं अहीं रक्षो! 

१३. वबवाणीया. १९४४ अ्र० चैश्रपुद ११॥ रवि. 


क्षणभंगुर दुनियामां सत्पुरुषनो समागम एज अमूल्य अने अनुपम लाभ छे,. 


१७. बवाणीया. आवषादवद ३ बुध. १९७४५ 

आ एक धद्ठुत वात छे के-- 
डाबी आंखमांथी चार पांच दिवस थयां एक नाना चक्र जेवों बीजछी समान अझबकारो 
भया करे छे, जे आंखभी जरा दूर जई ओलबाय छे. रूगभग पांच मिनिट थाय छे, के देखाव 
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दे छे. मारी दृष्टिमां वारंवार ते जोवामां आवे छे. ए खाते कोई प्रकारनी अमना नथी. निमितत 
कारण कंई जणातुं नथी. बहु आश्वयेता उपजावे छे. आंखे बिजी कोई पण प्रकारनी असर 
नथी. प्रकाश अने दिव्यता विशेष रहे छे. चारेक दिवस पहेलां बपोरना २-२० मिनिटे एक 
आश्रयेभूत खम्र प्राप्त थई गया पछी आ थयुं होय एम जणाय छे. अंतःकरणमां बहु प्रकाश 
रहे छे. शक्ति बहु तेज मारे छे. ध्यान समाधिस्थ रहे छे. कारण कंई समजातुं नथी. आ 
वात गुप्त राखवाज दर्शित करी जउं छठ. विशेष ए संबंधी हवे पछी लखीश. 

१५, ववाणीया. १९४४ श्रावण बद १३ सोम 





वामनेत्र संबंधी चमत्कारथी आत्मशक्तिमां अल्प फेरफार थयो छे. 


१६. वबाणीया, १९४४ आधपाड़ वद ४ शुक्र 


आप पण अर्थीय बेदरकारी नहीं राखशो. शरीर अने आत्मिक सुख इच्छि, व्ययनों कंई 
संकोच करशो तो हुं मानीश के मारापर उपकार थयो. 
भवितव्यताना भाव हशे तो आपनी ए अनुकूल सगवड युक्त बेठकनों भोगी हुं थई शकीश. 


१७, ववाणीया . १९४४ श्रावण वद्‌ ,, अमावाश्या, 


उपाधि ओछी छे ए आनंदजनक छे. धर्मकरणीनों क॑ंद वखत मत्तो हशे- 
धर्मकरणीनो थोडो वखत मछे छे. आत्मसिद्धिनो पण थोडो बखत मे छे. शाखपठन 
अने अन्य वांचननो पण थोड़ो बखत मछे छे. थोडो बखत लेखनक्रिया रोके छे. थोडो वखत 
आहारविहारक्रिया रोके छे. थोडो बखत शोचक्रिया रोके छे. छ कलाक निद्रा रोके छे. थोडो 
वखत मनोराज रोके छे; छतां छ कछाक वधी पडे छे. सत्संगनो लेश अंश पण नहीं मत्त- 
वाथी बिचारो आ आत्मा विवेकघेलछा भोगवे छे. 
१८, थि० सं० १९४४. 
सहज खभावे मुक्त, अत्यंत प्रत्यक्ष अनुभव खरूप आत्मा छे, तो पछी ज्ञानी पुरुषोण आत्मा 
छे, आत्मा नित्य छे, बंध छे, मोक्ष छे, ए आदि अनेक प्रकारनुं निरूपण करवुं घटतुं न होतु. 
आत्मा जो अगम अगोचर छे तो पछी कोईने प्राप्त थवा योग्य नथी, अने जो सुगम 
सुगोचर छे तो पछी प्रयत्न घटतुं नथी. 
५१९, वि० सं० १९४४. 
नेत्रोंकी स्थामता विषे जो पुतलियांरूप स्थित है, अरु रूपको देखता है, साक्षीभूत है, 
सो अंतर कैसे नहीं देखता! जो त्वचाविषे स्पश करता है, शीतउष्णादिककों जानता है, ऐसा सर्व 
अंगविष व्यापक्त अनुभव करता है; जैसे तिलो विषे तेल व्यापक होता है, तिसका अनुभव कोऊ 
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नहीं करता. जो शब्द श्रवण इंद्रियके अंतर अहण करता है, तिस शब्द शक्तिको जानणेहारी 
सत्ता है, जिस विंषे शब्द शक्तिका विचार होता है, जिसकरि रोम खडे होई आते है, सो- 
सत्ता दूर कैसे होवे? जो जिव्हाके अग्रबिग रस खादकों अहण करता है, तिस रसका अनुभव 
क्रणेहारी अलेप सत्ता है, सो सन्मुख कैसे न होवे, वेद वेदांत सप्त सिद्धांत, पुराण, गीता 
करि जो ज्ञेय, जानणे योग्य आत्मा है तिसको जब जान्या तब विश्राम कैसे न होवे!? 
२०, सुंबहे. बि० सं० १९४४. 
(१) 

विशाब्बुद्धि, मध्यखता, सरवूता, अने जितेंद्रियपणुं आटला गुणों जे आत्मामां होय, ते तत्त्व 
पामवानुं उत्तम पात्र छे. 

अनंत जन्ममरण करी चुकेला आ आत्मानी करुणा तेवा अधिकारीने उत्पन्न थायछे अने 
ते कर्म मुक्त थवानो जिज्ञास कही शकाय छे. तेज पुरुष यथाथ पदाथेने यथार्थ खरूपे समजी 
मुक्त थवाना पुरुषार्थमां योजाय छे. 

जे आत्मा मुक्त थया छे ते आत्मा कई खच्छंदवर्तनाथी मुक्त थया नथी, पण आप्त 
पुरुषे बोधेला मागेना प्रवह्ठ अवरुंबनथी मुक्त थया छे. 

अनादिकाछना महाशत्रुरूप राग, द्वेष अने मोहना बंधनमां ते पोतासंबंधी विचार करी 
शकक्‍यो नथी. मनुष्यत्व, आयेदेश, उत्तम कुछ, शारीरिकसंपत्ति ए. अपेक्षित साधन छे; अने 
अंतरंग साधन मात्र मुक्त थवानी साची जिज्ञासा एु छे. 

एम जो सुलुभबोधीपषणानी योग्यता आत्मामां आवी होय तो ते जे पुरुषों मुक्त थया छे 
अथवा वर्त्तमानमां मुक्ततणणे के आलज्ञानदशाएं विचरे छे तेमणे उपदेशेला मार्गमां निःसंदेहपणे 
श्रद्धाशील थाय. 

राग, द्वेष, अने मोह ए जेनामां नथी ते पुरुष ते न्रण दोषथी रहित मार्ग उपदेशी शके, 
जने तेज पद्धतिए निःसंदेहपणे ग्रवत्तनारा सत्पुरुषो कां ते मार्ग उपदेशी शके. 

सर्वे दशननी शैलीनो विचार करतां निर्भथदशन ए राग, द्वेष अने मोहरहित पुरुषनुं 
बोधेडु विशेष मानवा थोग्य छे. 

ए दोषथी रहित, महाअतिशयथी प्रतापी एवा तीथैकर देव तेणे मोक्षना कारण रूपे जे धर्म 
बोध्यो छे, ते धर्म गमे ते मनुप्यो स्वीकारतां होय पण ते एक पद्धतिए होवां जोईए, 
आ वात निःशंक छे. 

अनेक पद्धतिए अनेक मनुष्यों ते धर्मनुं प्रतिपादन करतां होय अने ते मनुष्योने परस्पर 
मतमेदनुं कारण थर्तुं होय तो तेमां तीथेंकर देवनी एक पद्धतिने दोष नथी पण ते मनुष्योनी 
समजण शक्तिनो दोष गणी शकाय- 
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ए रीते निम्रेथधर्मप्रवत्तेक अमे छीए, एम जुदा जुदा मनुष्यो कहेता होय, तो तेमांयी ते 
मनुष्य प्रमाणाबाधित गणी शकाय के जे वीतराग देवनी आज्ञाना सतभावे प्ररूपक अने प्रवत्तेक होय. 

आ काछ दुःसम नामथी प्रख्यात छे, दुःसमकाछ एटले जे काठ्मां मनुष्यो महादुःखबडे 
आयुष्य पूर्ण करतां होय, तेमज धर्माराधनारूप पदार्थों प्राप्त करवामां दुःसमता एटले महाविष्तो 
आवतां होय, तेने कहेवामां आवेछे. 

अत्यारे वीतराग देवने नामे जेन दशेनमां एटलछा बधा मत चाले छे के ते मत ते मतरूप 
छे,,पण सत्रूप ज्यांसुधी वीतराग देवनी आज्ञानुं अवलरुंबन करी प्रक्‍त्तेता न होय त्यांसुधी 
कही शकाय नहीं. 

ए मतप्रवत्तेममां मुख्य कारणो मने आठलां संभवे छे: (१) पोतानी शिथित्ठताने लीपे 
केटलछाक पुरुषोए निग्नेथद्शानी प्राधान्यता घटाडी होय. (२) परस्पर बे आचार्योने वादविवाद. 
(३) मोहनीय कर्मनो उदय अने ते रूपे प्रवत्तेन थई जवबुं. (७) ग्रहाया पछी ते वातनों मागे 
मठतो होय तोषण ते दुल्लमबोधिताने लीधे न ग्रहवो. (५) मतिनी न्यूनता. (६) जेनापर राग 
तेना छंदमां प्रवर्तन करनारां घणां मनुष्यो. (७) दुःसम काछ अने (८) शासज्ञाननुं घटी जवुं. 


एटला बधा मतो संबंधी समाधान थई निःशंकपणे वीतरागनी आज्ञारूपे मांगे प्रवर्ते एम 
थाय तो महाकल्याण, पण तेवो संभव ओछो छे; मोक्षनी जिज्ञासा जेने छे तेनी प्रवत्तेना 
तो तेज मार्गमां होय छे; पण छोक के ओघदृष्टिए प्रवरत्तेनारा पुरुषो, तेमज पूर्वना दु्धट 
कर्मना उदयने लीथे मतनी श्रद्धामां पडेलां मनुप्यो ते मागेनो विचार करी शके, के बोध रूई 
शके एम तेना केटछाक दुल्लभबोधी गुरुओ करवा दे, अने मतभेद टल्ही परमात्मानी आज्ञानुं 
सम्यकू दशाथी आराधन करतां ते मतवादीओने जोईए, ए बहु असंभवित छे. सर्वने सरखी 
बुद्धि आवी जई, संशोधन थई, वीतरागनी आज्ञारूप मागेनुं प्रतितदन थाय ए सर्वथा जोके 
बने तेवुं नथी; तोपण सुलभबोधी आत्माओ अवश्य ते माटे प्रयत्न कयो रहे, तो परिणाम 
श्रेष्ठ आवे, ए वात मने संभवित लागे छे. 


दुःसम काठ्ना प्रतापे, जे लोको विद्यानो बोध लई शकया छे तेमने धर्मतत्त्व पर मूली 
श्रद्धा जणाती नथी. जेने कं॑ई सरव्ठताने लीथे होय छे, तेने ते विषयनी कई गतागम 
जणाती नथी; गतागमवालठों कोई नीकल्ले तो तेने वस्तुनी वृद्धिमां विन्चन करनारा नीकछे, 
पण सहायक न थाय, एवी आजनी काल्वचर्या छे. एम केत्ववणी पामेलाने धर्मनी दुल्लमता 
थई पडी छे. 

केलठ्वणी वगरना लोकोमां खाभाविक एक आ णुण रक्बो छे के आपणा बापदादा जे 
धर्मने स्वीकारता आव्या छे, ते धर्ममां ज आपणे प्रवत्तेवुं जोईए, अने तेज मत सत्य होवो 
जोईए; तेमज आपणा गुरुनां वचनपरज आपणे विश्वास राखबों जोईए. पछी ते गुरु गमे 
तो शास््रनां नाम पण जाणता न होय, पण तेज महाज्ञानी छे एम मानी प्रवत्तेबुं 
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जोईए. तेमज आपणे जे मानीए छीए तेज वीतरागनो बोधेलो धर्म छे. बाकी जैन नामे 
प्रवर्ते छे ते मत सघत्झ असत्‌ छे. आम तेमनी समजण होवाथी तेओ बिचारा तेज 
मतमां मच्या रहे छे. एनो पण अपेक्षाथी जोतां दोष नथी. 

जे जे मत जैनमां पडेलां छे तेमां जेन संबंधी ज घणे भागे क्रियाओ होय ए मान्य वात 
छे. ते प्रमाणे प्रवृत्ति जोई जे मतमां पोते दीक्षित थया होय, ते मतमां ज दीक्षित पुरुषोनुं 
मच्या रहेवुं थाय छे. दीक्षितमां पण भद्विकताने लीघे कांतो दीक्षा, कांतो मिक्षा माम्या जेवी 
खितिथी मुंझाईने प्राप्त थयेली दीक्षा. कांतो सशान वैराग्यमां लेवाई गयेली दीक्षा होय छे. 
शिक्षानी सापेक्ष स्फुरणाथी प्राप्त थयेली दीक्षावाद्रों पुरुष तमे विरिलज देखशो. अने देखशो 
तो ते मतथी कंटाढ्ली वीतराग देवनी आज्ञामां राचवा वधारे तत्पर हरे. 

शिक्षानी सापेक्ष स्फुरणा जेने थई छे, ते शिवायना बीजा जेटछा मनुष्यों दीक्षित के ग्ृहस्थ 
रक्षा तेटशा बधा जे मतमां पोते पद्या होय तेमांज रागी होय. तेओने विचारनी प्रेरणा 
करनार कोई न मत्ठे. पोताना मतसंबंधी नानाप्रकारना योजी राखेछा विकल्पों (गमे तो पछी 
तेमां यथार्थ प्रमाण हो के न हो.) समजावी दई गुरुओं पोताना पंजामां राखी तेमने 
प्रवर्तावी रहा छे. 


तेमज त्यागी गुरुओ शिवायनां पराणे थई पडेला महावीर देवना मागेरक्षक तरिके गणावता 
यतियो तेमनी तो मार्ग प्रवत्तोववानी शैलीमाटे कंई बोल रहेतुं नथी. कारण गृहस्थने अणु- 
त्रत पण होय छे. पण आतो तीथ्थंकर देवनी पेठे कल्पातीत पुरुष थई बेठा छे. 


संशोधक पुरुषो बहु ओछा छे. मुक्त थवानी अंतःकरणे जिज्ञासा राखनारा अने पुरुषार्थ करनारा 
बहु ओछा छे. तेमने साहित्यों जेवां के सद्गुरु, तत्संग के सत्शात्रो मठ्यां दुल्ठम थई पड्यां छे. ज्यां 
पूछवा जाओ त्यां सर्व पोतपोतानी गाय छे. पछी साची के जुठी तेनो कोई भाव पूछतुं नथी. भाव 
पूछनार आग मिथ्या विकलपो करी पोतानी संसारस्थिति वधारे छे अने बिजाने तेवुं निमित्त करे छे. 


ओछामां पुरूुं कोई संशोधक आत्मा हरों तो तेने अप्रयोजनभूतरूप प्ृश्वि इत्यादिक विषयोमां 
शंकाए करी रोकावुं थई गयुं छे. अनुभवधर्म पर आववुं तेमने पण दुल्लम थई पद्यं छे. 

आ परथी मारूं एम कहेबुं नथी के कोई पण अत्यारे जेनद्शनना आराधक नथी; छे, पण 
बहुज अल्प, बहुज अल्प. जने जे छे ते मुक्त थवा शिवायनी बिजी जिज्ञासा जेने नथी तेवा 
अने वीतरागनी आज्ञामां जेणे पोतानो आत्मा समर्प्यो छे तेबा; पण ते आंगलीए गणी रद 
तेटछा हशे. बाकी तो दशननी दशा जोई करुणा उपजे तेबुं छे; खिर चित्तथी विचार करी 
जोशो तो आ मारूं कहेवुं तमने सप्रमाण लागशे, 

ए सघव्शा मतोमां केटहाकने तो सहज सहज विवाद छे. मुख्य विवाद :-शकनुं कहेवुं प्रति- 
मानी सिद्धि माटे छे. बीजा तेने केवछ उत्थापे छे (७ मुख्य विवाद छे ). 
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बीजा भागमां प्रथम हुं पण गणायो हतो. मारी जिज्ञासा वीतराग देवनी आज्ञाना आराधन 
भणी छे. एम सत्यताने खातर कही दई दशोवुं छठ के प्रथम पक्ष सत्य छे, एटले के जिन 
प्रतिमा अने तेनुं पूजन शालरोक्त, प्रमाणोक्त, अनुभवोक्त अने अनुभवमां लेवा योग्य छे. मने 
ते पदार्थोनो जे रूपे बोध थयो अथवा ते संबंधी मने जे अहप शंका हती ते नीकदछी गई, 
ते वस्तुनु कद पण प्रतिपादन थवाथी कोई पण आत्मा ते संबंधी विचार करी शकशे; जने ते 
वलतुनी सिद्धि जणाय तो ते संबंधी मतभेद तेने टी जाय, ते सुलमबोधीपणानुं काये थाय; 
एम गणी ढुंकामां केटछाक विचारों प्रतिमासिद्धि माटे दशोवुं छठ. 

मारी प्रतिमामां श्रद्धा छे, माठे तमे सघव्ठा करो ए माटे मारूं कहेवुँ नथी, पण वीर 
भगवाननी आज्ञानुं आराधन तेथी थतुं जणाय तो तेम कखुं. पण आटटलु स्मृतिमां राखवानुं छे के- 

केटलांक प्रमाणो आगमना सिद्ध थवा माटे परंपरा अनुभव इत्यादिकनी अवश्य छे. कुत- 
कैथी, जो तमे कहेता हो तो आखा जैन दशननुं पण खंडन करी दशोबुं; पण तेमां कल्याण 
नथी. सत्य वस्तु ज्यां प्रमाणथी अनुभवथी सिद्ध थई त्यां जिज्ञास पुरुषो पोतानो गमे तेवों 
हठ पण मूकी दे छे. 

आ मोटा विवाद आ काहमां जो पद्या न होत तो धर्म पामवानुं लोकोने बहु सुरूम थात. 
ढुंकामां पांच प्रकारनां प्रमाणयी ते वात हुं सिद्ध करूं छऊं. 

१. आगमप्रमाण. २. इतिहासप्रमाण. ३. परंपराप्रमाण. 9. अनुभवप्रमाण. ५. प्रमाणप्रमाण. 

१, आगमप्रमाण- 

आगम कोने कहेवाय! ए प्रथम व्याख्या थवानी जरूर छे. जेनो प्रतिपादक मूठ पुरुष 
आप्त होय ते वचनो जेमां रह्यां छे, ते आगम छे. 

बीतराग देवना बोधेला अर्थनी योजना गणधरोए करी ढुंकामां मुख्य बचनोने लीघां; ते 
आगम, सूत्र ए नामथी ओछखाय छे. सिद्धांत, शास्त्र ए बीजां तेनां नाम छे. 

तीथैकर देवे बोधेलां पुस्तकोनी योजना द्वादशांगीरूपे गणधरदेवे करी, ते बार अंगनां नाम 
कही जउं छठं. आचारंग, सूत्रकृतांग, खानांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाताधर्मकथांग, उपासक- 
दशांग, अंतकृतदशांग, अनुत्तरोपपातिक, प्रश्नव्याकरण, विपाक, अने दृष्टिवाद. 

१. कोई पण वीतरागनी आज्ञानुं पालन थाय तेम प्रवर्तवुं ए मुख्य मान्यता छे. 

२. प्रथम प्रतिमा नहीं मानतो अने हवे मानुं छऊं, तेमां कंद्दे पक्षपाती कारण नथी; पण 
मने तेनी सिद्धि जणाई तेथी मान्य राखुं छऊं. अने सिद्धि छतां नहीं मानवाथी प्रथमनी 
मान्यतानी पण सिद्धि नथी अने तेम थवाथी आराधकता नथी. 

३. मने आमत के ते मतनी मान्यता नथी, पण रागद्वेषरहित थवानी परमाकांक्षा छे ; अने 
ते माटे जे जे साधन होय, ते ते इच्छवां, करवां एम मान्यता छे, अने ए माटे महावीरनां 
बचन पर मने पूर्ण विश्वास छे. 











४. अत्यारे एटली प्रस्तावना मात्र करी प्रतिमा संबंधी अनेक प्रकारथी दशोयली मने जे 
सिद्धि ते हवे कहुं छऊं. ते सिद्धिने मनन करतां पहेलां वांचनारे नीचेना विचारों कृपा करीने 
लक्षमां लेवा. 

(अ) तमे पण तरवाना इच्छक छो, अने हुंपण छऊं; बच्चे महावीरनां बोध-आत्माहितैषि 
बोधने इच्छीए छीए अने ते न्यायमां छे ; माटे ज्यां सत्यता आवे त्यां बन्नेए अपक्षपाते सत्यता कहेवी. 

(आ) कोई पण वात ज्यांसुधी योग्य रीते न समजाय त्यांसुधी समजवी ते संबंधी कंई 
कहेता मौन राखवुं, 

(३) अमुक वात सिद्ध थाय तोज ठीक; एम न इच्छवुं, पण सत्य सत्य थाय एम इच्छवुं. 
प्रतिमा पूजवाथी ज मोक्ष छे, किंवा ते नहीं मानवाथी मोक्ष छे; ए बन्ने विचारथी आ पुस्तक 
योग्य प्रकरे मनन करतां सुधी मौन रहेवुं. 

(६) शारूनी शैली विरुद्ध, किंवा पोताना माननी जात्मवणी अर्थे कदाग्रही थई कंई पण- 
बात कहेवी नहीं. 

(3) एक बातने असत्य अने एकने सत्य एम मानवामां ज्यांसुधी अन्रुटक कारण न आपी 
शकाय, त्यांसधी पोतानी वातने मध्यस्थवृत्तिमां रोकी राखवी. 

(ऊ) कोई धर्म माननार आखो समुदाय कंई मोक्षे जशे एवुं शाखकारनुं कहेतुं नथी, 
पण जेनो आत्मा धर्मल धारण करशे, ते सिद्धिसंप्राप्त थशे; माटे खात्माने धर्मबोधनी 
प्रथम प्राप्ति कराववी जोईए. तेमांनुं एक आ साधन पण छे. ते परोक्ष प्रत्यक्ष अनुभव्या- 
विना खंडी नाखवा योग्य नथी. 

(ए) जो तमे प्रतिमाने माननार हो तो तेनाथी जे हेतु पार पाडवा परमात्मानी आज्ञा 
छे ते पार पाडी लेबो; अने जो तमे प्रतिमाना उत्थापक हो तो आ प्रमाणोने योग्य रीते 
विचारी जोजो. बन्नेए मने झत्रु के मित्र कंई मानवों नहीं. गमे ते कहेनार छे, एम गणी 
ग्रंथ बांची जवो, 

(ऐ) आठलुं ज खरूं अथवा आरटलामांथी ज प्रतिमानी सिद्धि थाय तो अमे मार्नीए एम 
आग्रही न थशो. पण वीरनां बोधेलां शाल्रोथी सिद्धि थाय तेम इच्छशो- 

(ओ ) एटलढा ज माटे वीरनां बोधेलां शाज्रों कोने कही शकाय, अथवा मानी शकाय, ते 
माटे प्रथम ध्यानमां लेवुं पडशे; एथी ए संबंधी प्रथम हुं कहीश. 

(ओऔ ) मने संस्क्ृत, मागधी के कोई भाषानों मारी योग्यता प्रमाणे परिचय नथी, एम 
गणी मने अप्रमाणिक ठरावशों तो न्यायनी प्रतिकूछ जबुं पड़शे; माटे मारूं कहेवु_ शाख 
अने आत्म मध्यखताथी तपासशो. 

(अं) योग्य छागे नहीं, एवा कोई मारा विचार होय तो सहर्ष पूछशों;पण ते पहेलां 
ते बिषि तमारी समजणथी श्ंकारूप निर्णय करी बेसशो नहीं. 
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(अः ) ढुंकामां कहेवानुं ए के जेम कल्याण थाय तेम प्रवत्तेवा संबंधमां मारूं: कहेवुं अयोग्य 
ढागतुं होय, तो ते माठे यथार्थ विचार करी पछी जेम होय तेम मान्य करवुं, 

शाख-सूतच केटलां ? 

१. एक पक्ष एम कहे छे के अत्यारे पीसाढीश के तेथी वधारे सूत्रों छे. अने तेनी 
नियुक्ति, भाष्य, चूर्णि, टीका ए सघदुं मानवुं. एक पक्ष कहे छे के बत्रीश ज सूत्र छे; अने 
ते बत्रीश ज भगवाननां बोघेढां छे; बाकी मिश्र थई गयां छे; अने नियुक्ति इत्यादिक पण 
तेमूज़ छे माटे बन्नीश मानवां. आटली मान्यता माटे प्रथम मारा समजायेढछा विचार दर्शावुं छठ. 

बीजा पक्षनी उत्पतत्तिने आजे लगभग चारसें वर्ष थयां. तेओ जे बत्रीश सूत्र माने के 
ते नीचे प्रमाणे--- 

११ अंग. १२ उपांग, 9 मूठ. 9 छेद. १ आवश्यक. 

(२) 


छेवचटनी भलामण. 

हवे ए विषयने संक्षेपमां पूर्ण कर्यो. प्रतिमाथी एकांत धर्म छे, एम फहेवा माठे अथवा 
प्रतिमाना पूजननो ज भाग सिद्ध करवा में आ रूघु गंथमां कलम चलावी नथी. प्रतिमा माटे मने 
जे जे प्रमाणो जणायां हतां ते इुंकामां जणावी दीधां. तेमां व्याजबी गेरव्याजबीपणुं शाखविचक्षण, 
अने न्यायसंपन्न पुरुष जोवानुं छे. अने पछी जेम सप्रमाण लागे तेम प्रवत्तेवुं के प्ररूपवुं ए 
तेमना आत्मापर आधार राखे छे. आ पुर्तकने हु प्रसिद्ध करत नहीं; कारण के जे मनुष्ये 
एक वार प्रतिमा पूजनथी अ्तिकूछता बतावी होय, तेज मनुष्य ज्यारे तेनी अनुकूल्ता बतावे; 
त्यारे प्रथम पक्षवात्यने ते माठे बहु खेद अने कराक्ष आवे छे. आप पण हुं. पारूं छड 
के मारा भणी थोडा वखत पहेलां एवी खितिमां आवी गया हता, ते वेव्य जो आ पुखकने 
में प्रसिद्धि आपी होत तो आपनां अंतःकरणो वधारे दूभात अने दूभाववानुं निमित्त हुं भात; 
एटछा माटे में तेम कयु नहीं. केटलोक बखत वित्यापछी मारा अंतःकरणमां एक एवा विचारे 
जन्म लछीघो के तारा माटे ते भाईओने संकछ्ेश विचारों आवता रदेशे; तें जे प्रमाणथी 
मान्युं छे, ते पण मात्र एक तारा रूदयमां रही जशे; माटे तेने सत्यतापूर्वक जरूर प्रसिद्धि 
आपवी. ए विचारने में झीली लीधो. त्यारे तेमांथी घणा निर्मठ विचारनी प्रेणा भथई; ते 
संक्षेपमां जणावी द॒र्ं छठ. प्रतिमा मानो ए आग्रह माटे आ पुस्तक करवानों कंई हेतु नथी, 


तेमज तेओ प्रतिमा मानो तेथी मने कंद धनवान थई जवानुं नथी; ते संबंधी जे विचारों 
मने छाम्या हता ( अपूर्ण मछेर, ) 


२१. भरूण, मागधर शुदी ६ गुर, १९४५. 
पत्रथी सर्वे विगत विदित थई. अपराध नथी; पण परतंत्रता छे. निरंतर सत्युरुषनी 
कृपाइष्टिने इच्छो; अने शोक रहित रहो ए मारी परम मलरामण छे, ते खीकारशो. विशेष 
न दर्शावो तो पण आ आत्माने ते संबंधी रक्ष छे. मुरब्बीओोने खुशीमां राखो- 
खरी धीरज घरो. (पूर्ण खुशीमां छठ. ) 
१९ 





१४६ श्रीमद्‌ राजचंद्- 
२२. भरूच, सा, छुद १९. १९४७, 
जातमां निरागीतव, विनयता अने सत्युरुषनी आज्ञा ए नहीं मछबाथी आ आत्मा अनादि 


फाठथी रखब्यो; पण निरुपायता. थई ते थई. हवे आपकणे पुरुषार्थ करवुं उचित छे. जय थाओ ! 
२३. मुंबई. मागेशीष बंदी ७ भोम. १९४५. 
ु जिनाय नमः. 
मारामणी मोहदशा नहीं राखो. हुं तो एक अल्प शक्तिवादं पामर मनुष्य छठ. 
रृष्टिमां अनेक सप्पुरुषो गुप्तरुपे रक्षा छे. विदितमां पण रह्या छे. तेमना गुणने स्मरो. 
तेओनो पवित्र समागम करों अने आत्मिक छामवड़े मनुष्यभवने सार्थक करो ए मारी 
निरंतर प्रार्थना छे. 





२8, सुबह. मागसर खद १२ शनि. १९४५. 


समयानुसार आनंदमां छठं. आपनो आत्मानंद चाहुं छठं. एक मोटी विज्ञप्ति छे, के 
पत्रमां हमेशां शोच सबंधी न्यूनता अने पुरुषार्थनी अधिकता प्राप्त थाय तेम रूखवा 
परिश्रम लेता रहेशो. 
२५. बि० सं० १९४५ मागसर: 
तमारों प्रशस्भावभूषित पत्र मक्यो, जे वाटेथी आत्मत्व प्राप्त थाय ते वाट शोधो. 
मारापर म्रशस्तमाव आणो एवुं हुं पात्र नथी, छतां जो तमने एम आलशांति थी 
होय तो करो. 


ववाणीआा. महाशुद १४ बंध. १९४५. 


रद, 

सत्पुरुषोने नमस्कार. 

, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया अने अनंतानुबंधी छोम ए चार 

तथा मिथ्यालमोहिनी, मिश्रमोहिनी, सम्यक्वमोहिनी ए त्रण एम ए सात प्रकृति ज्यां- 

सुधी क्षयोपशम, उपशम के क्षय थती नथी त्यांसुधी सम्यक्दृष्टि थत्रु संभवतुं नेथी. ए 

सात अकृति जेम जेम मंदताने पामे तेम तेम सम्यकृलनो उदय थाय छे. ते प्रकृतियोनी प्रंथी 

छेदुबी पर॑ दुद्ढम छे. जेनी ते प्रंथी छेदाई तेने आत्मा हस्तगत थवों सुलभ छे. तत्त्नशानीओोए 

एज अंथीने मेदबानो फरीफरीने बोध कर्यो छे. जे आत्मा अप्रमादपणे ते भेदवा 
भणी दृष्टि आपशे ते आत्मा आत्मलने पामशे ए निःसंदेह छे. 


: सहुरुना उपदेशविना अने जीवनी सत्पात्रताविना एम थवु अटकक्‍्युं छे. तेनी प्राप्ति करीने 
सेसारतापथी अत्यंत तपायमान आत्माने शीतठ करवो एज ऋृतछत्यता छे. 
“धर्म? ए वस्तु बहु गुप्त रही छे. ते बाझसंशोधनभी मत्वानी नथी. अपूर्व अंतर- 
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संशोधनथी ते प्राप्त थाय छे. जे अंतरसंशोधन कोईक महाभाग्य सदूगुरु अनुम्नहे 
पामे छे. 

एक भयना थोडा खुख़माटे अनंत भवनुं अनंत दुःख नहीं वधारवानुं प्रयत्न सत्युरुषो 
करे छे. 

स्यातूषद आ वात पण मान्य छे के बननार छे ते फरनार नथी अने फरनार छे ते 
बननार नथी. तो पछी पर्मप्रयत्नमां, आत्मिकहितमां अन्य उपाधिने आधीन थई प्रमाद्‌ 
झूं धारण करवो! आम छे छतां देश, कार, पात्र, भाव जोवां जोईए. 

सत्पुरुषोनु योगबठ् जगतनुं कल्याण करो, 

प्रणाम निरागभेणिसमुश्चपे. 


२७८ वबयाजीआा, महा. १९४५. 
जिजश्ञासु-- 

आपनां प्रश्ननो उत्तर मारी योग्यताप्रमाणे आपनुं प्रश्न टांकीने लछखुं छठ. 

प्रश्न/--- व्यवहारशुद्धि केम थई शके : ” 

उत्तरः--व्यवहारशुद्धिनी आवश्यकता आपना लक्षमां हरो; छतां विषयनी प्रारंभतामाटे 
अवश्य गणी दर्शाववुं योग्य छे के आ लोकमां सुखनुं कारण अने परलोकमां सुखनुं कारण 
जे संसारप्रवृत्तिथी थाय तेनुं नाम व्यवहारशुद्धि. सुखना सर्व जिज्ञासु छेः व्यवहारशुद्धिभी 
ज्यारे सुख छे; त्यारे तेनी आवश्यकता पण निःशंक छे. 

१. जेने धर्मसंबंधी कंईपण बोध थयो छे, अने रत्वानी जेने जरूर नथी, तेणे 
उपाधि करी रव्यवा प्रयत्न न करवुं जोईए. 

२. जेने धर्म संबंधी बोध थयो छे, छतां खितिनुं दुःख होय तो बनती उपाधि करीने 
रब्या तेणे प्रथम करबुं जोईए. 

( सर्वसंगपरित्यागी थवानी जेनी जिज्ञासा छे तेने आ नियमोथी संबंध नथी. ) 

३. उपजीवन सुस्ते चाली शके तेबुं छतां जेनु मन रुक्ष्मीने माटे बहु झांवां नाखतुं 
होय तेणे प्रभम तेनी वृद्धिनुं करवानुं कारण पोताने पूछतुं, तो उत्तरमां जो परोपकार 
शिवाय कंई पण प्रतिकृष् भाग आवतो होय किंवा पारिणामिक लाभने हानि पहोंच्या शिवाय 
कंइंपण आवतुं होय तो मनने संतोषी लेनुं; तेम छतां न वह्ली झके तेम होय तो अंमुक 
मर्योदामां आववबुं. ते मयोदा सुखनुं कारण थाय तेवी थवी जोईए. 

४. परिणामे आत्तैष्यान ध्यावानी जरूर पड़े तेम करीने बेसवाथी रव्ठुं सारूं छे. 


७५, जेनुं सारी रीते उपजीवन चाले छे; तेणे कोई पण प्रकारना अनाचारथी लक्ष्मी मेत्बवी 
न जोईए, मनने जेथी सुख होतुं नथी, तेथी कायाने के वचनमने न होय; अनाचारथी मन 
सुखी भतुं नगी, आ खत्तः अनुभव भय तेवुं कहेवुं छे. 





१३८ श्रीमद्‌ राजचंद्र- 
नीचेना दोष न आववा जोईये:-- 





१. कोईथी महा विश्वासघात. ८. जुल्मी भाव कहेवो. 
२. मित्रयी विश्वासघात. ९. निर्दोषने अल्प मायाथी पण छेतरवो. 
३. कोईनी थापण ओल्ववी. १०, न्यूनाघिक तोछी आपुं. 
9. व्यसननुं सेववुं. ११. एकने बदले बीजुं अथवा मिश्र करीने आपनुं. 
७५. मिथ्या आल्नुं मूकवुं. १२. कमोदानी घंधो. 
६. खोदा लेख करवा, १३. लांच के अदत्तादान. 
७. हिसाबमां चूकब॒बुं, 
ए वाटेथी कंईपण रव्ववुं नहीं. 
ए जाणे सामान्य व्यवह्रशुद्धि उपजीवन अर्थे कही गयो. ( अपूर्ण. ) 
२८. ववाणीभा, सहावद ७ झुक्र १९४५. 
सत्पुंदषोने नमस्कार. 


आंत्मानी ९ दशाने जेम बने तेम अटकावी योग्यताने आघीन थई, ते सर्वेना मननुं 
समाधान करी, आ संगतने इच्छो अने आ संगत के आ पुरुष ते परमात्मतत्त्वमां छीन रहे 
ए आशीवांद आप्याज करो. तन-मन-वचन अने आत्मखितिने जाल्शो. धर्मध्यान ध्यावन 
करवा भलछामण छे. 


२०, बवाणीआ., महावद्‌ ७ शुक्र. १९४५. 
० 
सत्पुरुषोने नमस्कार. 


सुश,-वैराग्यमणीना मारा आत्मवर्तन विषे पूछो छो ते प्रश्नों उत्तर क्‍या शब्दोमां रुखुं! अने 
तेने माटे तमने प्रमाण शुं आपी शकीश! तो पण डुंकामां एम ज्ञानीनुं जे मान्य करेल् (तत्त्व?) 
सम्मत करीए; के उदय आवेलां प्राचीन कर्मों भोगवयां; नूतन न बंधाय एमांज आप 
आत्महित छे. ए श्रेणीमां वर्तेन करवा मारी प्रपूर्ण आकांक्षा छे; पण ते ज्ञानीगम्ब होवायी 
बाह्य प्रवृत्ति हजु तेनो एक अंश पण अई शकती नथी. 

जांतर्‌ प्रवृत्ति गमे तेटटी निरागश्रेणी भणी वत्ठती होय पण बाध्चने आधीन हजी बहु वत्तेजुं 
पड़े ए देखीतुं छे. बोढतां, चालतां, बेसतां, उठतां अने कांदई पण काम करतां छौकिक श्रेणिने 
अनुसरीने चाढतुं पडे. जो एम न थई शके तो छोक कुतकैमांज जाय एम मने संभवे छे. 

तो पण कंईक प्रवृत्ति फरती राखी छे. तमारा सघत्ाओनुं मानवुं मारी ( वैराम्यमयी ) 
बतेनाने माटे कांई वांधा भरेर्ठं छे, तेम ज कोईनुं मानवुं मारी ते श्रेणीमाटे शंका भरेहं पण 
होग, एंटले तमे इत्मादि वेराम्यमां जतों अटकाववा प्रयत्त करो अने शंकावाछा ते वैराग्यना 
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उपेक्षित थई गणकारे नहीं, एथी खेद पामी संसारनी वृद्धि करवी पड़े, एथी मारूं मान्य 
एमज छे, के सत्य अंतःकरण दशोववानी प्राये . भूमितत्ठे बहुज थोडी जग्याओ संभवे छे. 

जेम छे तेम आत्मानुं आत्मामां समावी जीवन पयेत समाधिभाव संयुक्त रहे, तो पछी 
संसारभणीना ते खेदमां पड़वुंज नहीं. 

हमणा तो तमे जुओ छो तेम छठ. संसारी प्रवत्तेन थाय छे, ते करूं छठं. पधर्मसंबंधी 
मारी वर्ततना ते सर्वज्ञ परमात्माना ज्ञानममां हृदय थती होय ते खरी. पूछवी जोईती नहोती. 
पूछतां कही शकाय तेवी पण नथी. सहज उत्तर आपवो घटे ते आप्यो छे. झं थाय छे! 
अने पात्रता क्‍यां छेः ए जोउं छठं. उदय आवेलां कर्मों भोगवुं छठं, खरी ख्ितिमां हजु 
एकाद अंश पण आव्यो होउई एम कहेवुं ते आत्मप्रशंसा रूपज संभवे छे. 

बनती प्रभुभक्ति, सत्संग, सत्य व्यवहारनी साथे धर्म, अर्थ, काम अने मोक्ष ए चार 
पुरुषार्थ प्राप्त करता रहो. प्रयत्ने जेम आत्मा ऊरध्व॑गतिनो परिणामी थाय तेम करो. 

समय समय जिवननी क्षणिक व्यतीतता छे, त्यां प्रमाद करीए छीए एज महामोहनीयनुं बढ छे. 


वि० रायचंदना सत्पुरुषोने नमस्कार सहित प्रणाम. 
३०. ववाणीआ., महावद ७. १९४७८ 


निरागी पुरुषोने नमस्कार, 
उदय आवेलां कर्मोने भोगवर्ता नवां कर्म न बंधाय ते माटे आत्माने सचेत राखवों ए 
सत्पुरुषोनो महान बोध छे. 
जो त्यां तमने वखत मत्ठतो होय तो जिन भक्तिमां विशेष विशेष उत्साहनी वृद्धि करता 
रहेशो. अने एक घडीपण सत्संग के सत्कथानु संशोधन करता रहेशो. 
(कोई वेढा ) शुभाशुभ कर्मना उदय समये हर्ष शोकमां नहीं पड़तां भोगव्ये छूटकों छे, 
अने आ वस्तु ते भारी नथी एम गणी समभावनी श्रेणि वधारता रहेशो. 
३१. ववाणीआ . महावद्‌ १० सोम. १९४५. 
निरागी पुरुषोने नमस्कार. 
निम्नेथ भगवाने प्रणीतेश पवित्र धर्म मादे जे जे उपमा आपीए ते ते न्यूनज छे. आत्मा 
अनंत काछ रखड्यों, ते मात्र एना निरुपम धर्मना अभावे. जेना एक रोममां किंचित्‌ पण 
अज्ञान, मोह, के असमाषि रही नथी ते सत्पुरुषनां वचन अने बोध माटे कंई पण नहीं 
कही शकतां, तेनांआ वचनमां प्रशस्त भावे पुनःपुनः प्रसक्त थबुँ ए पण आपएं 
सर्वोत्तम श्रेय छे. 
शी एनी शैली! ज्यां आत्माने विकारमय थवानों अनंतांश पण रध्बो नथी. शुद्ध, स्फटिक, 
फीण अने चंद्रथी उद्लवछ शुक्त ध्याननी श्रेणिथी प्रवाह रूपे निकलछेलां ते निर्भेथनां पवित्र 
वचनोनी मने-तमने त्रिकाछ अ्रद्धा रहो! एज परमात्माना योग बढ आग प्रयाचना! 








१७० भीमद्‌ राजतंद्र- 
ड२, व्बाणीणा, फा. सुद ९ रवि, १९४५. 
निं्थ महात्माओने नमस्कार. 


मोक्षना मांगे बे नथी. जे जे पुरुषों मोक्षरूप परमशांतिने भूतकाछे पाम्या, ते ते सघढा 
सत्पुर्षों एकज मार्गथी पाम्या छे, वत्तेमानकाछे पण तेथीज पामे छे; भविष्यकाल़े पण 
तेबीज पामशे. ते मार्गगां मतमेद नथी, असरक्ृता नथी, उन्मत्तता नथी, भेदामेद नथी, 
मान्याम्रान्य नथी. ते सरक मांगे छे, ते समाधिमागे छे, तथा ते स्थिर मांगे छे. अने खाभा- 
बिक शांति खरूप छे. सर्वकाछे ते मार्गेनुं होवापणुं छे. ए मागेना मर्मने पान्‍्या बिना कोई 
भूतकाछे मोक्ष पाम्था नथी, बत्तैमानकाछे पामता नथी; अने भविष्यकाले पामशे नहीं. 

श्रीजिने सह गमे क्रियाओं अने सहस्गमे उपदेशो ए एकज मांगे आपवा माटे कह्मां छे 
अने ते मागेने अर्थे ते क्रियाओ अने उपदेशों ग्रहण थाय तो सफल छे अने ए मागेने भुली 
जई ते क्रियाओ भने ते उपदेशो ग्रहण थाय तो ते सौ निष्फछ छे. 


श्री महावीर जे वाटेथी तर्या ते वाटेथी श्रीकृष्ण तरशे. जे वाटेथी श्रीकृष्ण तरशे ते वाटेथी 
श्रीमहावीर तयो छे. ए वाट गमे त्यां बेठां, गमे ते काछे, गमे ते ओ्रेणीमां, गमे ते योगमां ज्यारे 
पामशे, त्यारे ते पवित्र, शाश्वत, सत्पदना अनंत अतींद्रिय सुखनो अनुभव थरो. ते वाट सर्व 
खत्ठे संभवित छे. योग्य सामग्नी नहीं मेठूववाथी भव्य पण ए मांगे पामतां अटक्या छे, तथा 
अटकशे अने अटक्या हता. कोईपण पधर्मसंबंधी मतमेद राखवों छोडीदई एकाग्र  भावथी 
सम्यगू योगे एज मांगे संशोधन करवानो छे. विशेष झुं कहेवुं? ते मांगे आत्मामां रक्षो छे. 
आत्त्व प्राप्य पुरुष, निग्नेथ आत्मा ज्यारे ते आत्मत्व योग्यता गणी अपशे, उदय आपरोे, 
त्यरेज ते आप्त थशे, त्यारेज ते वाट मरूशे, त्यारेज ते मत भेदादिक जशे. मतभेद राखी 
कोई मोक्ष पाम्या नथी. विचारीने जेणे मतमभेदने टाब्यों ते अंतरबृत्तिने पामी ऋ्मेकरी शाखत 
मोक्षने पाम्या छे, पामे छे अने पामशे. 





३३. यवाणीआ. फा. झुद ९ रणि, १९४०. 
निरागी महात्माओने नमस्कार 


कर्म ए्‌ जड़ वस्तु छे, जे जे आत्माने ए जड़भी जेटछों जेटढो आत्मबुद्धिए सम्रगम छे 
तेदली तेटली जड़तानी एटले अबोबतानी ते आत्माने प्राप्ति होय, एम अनुभव थाय छे 
अआआश्ययेता छे, के पोते जड छतां चेतनने अचेत्तन मनावी रक्षां छे! चेतन चेतनभाव मूछी 
जई तेने खल्लरूपज माने छे. जे पुरुषों ते कर्म संयोग अने तेना उदये उत्पन्न अयेला पयी- 
कोने खखरूप नथी भानता अने पूर्वसंयोगो सत्तामां छे, तेने अबंध परिणामे भोभवी रक्षा 
के, ते ग्रत्माओो खभावनी उत्तरोत्तर ऊरष्यश्रेणी पामी शुद्ध चेतन भावने पामशे. आम कहेघुं 
सप्माण के. कास्ण अतीत काछे तेम थयुं छे, ब्रतेमान काछे तेम थाय छे, अनागत काछे 








तेमन थशै. कोई पण आत्मा उदयी कर्मने भोगवर्ता समत्वश्रेणीमां प्रवेश करी अवध परिणामे 
वकतेशे, तो खबित चेत॑नशुद्धि पामशे. 

आत्मा विनयी (थई ), सररू अने रघुत्वमाव पामी सदैव सत्पुरुषना चरणकमछ प्रति 
रक्षो, तो जे महात्माओने नमस्कार कर्यो छे ते महात्माओनी जे जातिनी ऋद्धि छे, ते जातिनी 
ऋद्धि संप्राप्प करी शकाय. 

अनंत कात्वमां कांतो सत्ात्रता थई नथी अने कांतो सत्पुरूष ( जेमां सतुरुत्न, सत्संग 
अल्ले सत्तथा ए रह्यां छे.) मन्या नथी; नहीं तो निश्चय छे, के मोक्ष हथरेटीमां छे. 

इषत्‌ प्राग्मारा एटले सिद्ध, प्रथ्वीपर त्यार पछी छे.-एने सर्वशास्र पण संमत छे. ( मनन 
करशो, ) अने आ कथन त्रिकाठ सिद्ध छे. 


वर्ष २१ मुं. १५१ 





३४७. भोरषी. चैश्र बढ्‌ ९, १९४१९. 
कर्मगति विचित्र छे. निरंतर मैत्रि, प्रमोद, करुणा अने उपेक्षा भावना राखशो, 
मैत्रि एटले सर्व जगतथी निर्बेर बुद्धि, प्रमोद एटले कोई पण आत्माना गुण जोई हर्ष 
पामवो, करुणा एटले संसारतापथी दुःखी आत्माना दुःखथी अनुफंपा पामवी, अने उपेक्षा 
एटले निसप्दभावे जगत्‌ना प्रतिबंधने विसारी आत्महितमां आवबुं, ए भावनाओं कल्याणमय 
अने पात्रता आपनारी छे. 
३५. मोरबी_ चैत्र बच १०, १९४५ 
वि०--- 
तमारा बनेनां पत्नों मव्यां. स्थादृवाददशन खरूप पामवा माटे तमारी परम जिज्ञासायी 
संतोष प्राम्यों छुं. पण आ एक वचन अवश्य स्मरणमां राखशो, के शासत्रमां मागे कष्चो छे. 
मर्म कश्चो नथी. मर्म तो सत्युरुषना अंतरात्मामां रक्षो छे. ए मारे मेत्यपे विशेष चर्चा शकाय, 
धर्मनो रखो सरठू, खच्छ अने सहज छे; पण ते बिरल आत्माओ पाम्या छे, पामे छे 
अने पामशे. 
मागेली काव्यो प्रसंग लईने मोकलीश. दोहराना अर्थ माठे पण तेमज. हमणा तो आ चार 
भावना भावशों:-- 
पैत्री--सर्व जगत्‌ उपर निर्बेर बुद्धि. 
अनुफंपा--तेमनां दुःख उपर करुणा. 
प्रमोद--आत्मगुण देखी आनंद. 
उपेक्षा--निस्प्ही बुद्धि. 
एथी पात्रता आवरशे. 
३३. बयाणीआ वेशाख खुद १, १९४५: 
तमारी देहसंबंधी स्थिति शोचनीय जाणी व्यवहारती अपेक्षाए खेद थांभ छे. मारापर 


“न नालन्ल+सत>नउानमहनल नाम व्न्‍० न दथ्कल३» + «पक ० नमन एनवाए+० नहा कु०क-फ ३१५८» ना++-+क>-+--२++नन-+--+-.%9-334>७५-ममकन+न+-. ७ भवन कनाभा»७७ ५०5 उनका आप भवल्‍भानथ-+॥कवाक»५००७०, 
१७२ श्रीमद्‌ राजचंद्र- 


आि े के त त फेरे -"-ननन््ल्मममलमम मजे केेेेॉस्तप_ट_े_-ेेेफ-लत ८“ ---े--तननत--<_ 
सतिशय भावना राखी वर्तवानी तमारी इच्छाने हुँ रोकी शकतो नथी; पण तेबी भावना 
भावतां तमारा देहने यरत्किचित्‌ हानि थाय तेम न करो. मारापर तमारों राग रहे छे, तेने 
लीषे तमारा पर राग राखवा मारी इच्छा नथी; परंतु तमे एक भर्मपात्र जीव छो; घने 
मने धर्मपात्रपर क॑ई विशेष अनुराग उपजाववानी परम इच्छना छे; तेने छीबे कोई पण रीते 
तमारा पर इच्छना कंई अंशे पण वर्त्ते छे.--- 
(२) 
निरंतर समाधि भावमां रहो. हुं तमारी समीपज बेठो छड एम समजों. देहदशननुं अत्यारे 
जाणे ध्यान खसेडी आत्म दशैनमां खिर रहो. समीपज छठ, एम गणी शोक घटाड़ों. जरूर 
घटाडो. आरोग्यता वधरो. जींदगीनी संभाठ राखो. हमणा देह त्यागनो मय न समजो. एवो बखत 
का बे का ज्ञानी हस्य हशो तो जरूर आगलूथी कोई जणावरे के पहोंची वरूशे. हमणा 
म॑ नथी. 
ते पुरुषने प्र्येक रूघु कामना आरंभमां पण संमारो. समीपज छे.-ज्ञानी दृश्य तो थोड़ो 
वखत वियोग रही संयोग थशे अने सर्व सारुंज थई रहेशे. 
दह्शवैकालिक सिद्धांत हमणां पुनः मनन करूं छं. अपूर्व वात छे. 
जो पद्मासन वाल्दीने किंवा स्विर आसनथी बेसी शकातुं होय, (सूई शकातुं होय तोषण 
चाले, पण खिरता जोईए.) चक्र विचक् देह न थतो होय, तो आंखों वींची जई नाभिना 
भाग पर दृष्टि पहोंचाडी, पछी छातीना मध्य भागमां आणी, कपात्यना मध्य भागमां ते दृष्टि 
ठेठ छावी, सर्वे जगत शून्याभासरूप चिंतवी, पोताना देहमां सर्व खे एक तेज व्याप्युं छे, 
एवो भास लईट जे रूपे पाश्चनाथादिक अहँतूनी प्रतिमा स्थिः धवठ देखाय छे तेवो ख्याल 
छातीना मध्य भागमां करो. तेटल्ममांथी कई न थई शकतुं होय तो सवारना ब़ारवागे 
के पांचवागे जाग्रति पामी सोड ताणी एकाग्रता चिंतववी,-अहत्‌ खरूपनं चिंतवन बने तो 
करबुं. नहीं तो कंईपण नहीं चिंतवतां समाधि के बोधि ए शब्दोज चिंतववा.-अत्यारे एटहुंज, 
परम कल्याणनी एक श्रेणी थशे. ओछामां ओछी बार पक जने उत्कृष्ट अंतर्मुहर्त स्बिति राखवी.-- 
३७. वि. सं, १९४५ वैशाख. 
संयति मुनिधर्म. है 
१. अयलायी चाहतां प्राणभूतनी हिंसा थाय. ( तेथी ) पाप कर्म बांधे; तेनुं कडबुं फछ प्राप्त थाय. 
२. अयलाथी उमा रहेतां प्राणभूतनी हिंसा थाय. (तेथी) पापकर्म बांधे; तेनुं कडवुं 
फक प्राप्त थाय. 
३. अयत्नाथी शयन करतां प्राणभूतनी हिंसा थाय. (तेथी) पापकर्म बांधे; तेनुं कडवुं 
फ प्राप्त थाय. 
४. जयत्नाथी आहार छेतां प्राणभूतनी हिंसा थाय, (तेभी) पापकर्म बांधे; तेनुं कडवुं 
फुक प्राप्त थाय. 


१८. 


१९. 


२०. 
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« अयत्नाथी बोलतां प्राणयूतनी हिंसा थाय. (तेथी) पाषकर्म बांधे; तेनुं कडबुं फहछ 


आतत थाम 


» केम चाले? केम उभो रहे! केम बेसे ! केम शयन करे! केम आहार ले! केम बोले! 


तो पापकर्म न बांधे ! 


« अत्नाथी चाले; यत्नाथी उभो रहे; यत्नाथी बेसे; यत्नाथी शयन करे; यत्नाथी आहार 


ले; यत्नाथी बोले; तो पापकर्म न बांधे. 


« सर्व जीवने पोताना आत्मा समान लेखे; मन वचन कायाथी सम्यक प्रकारे सर्व जीवने 


जुए, प्रीति आश्रव्ी आत्माने दमे तो पापकर्म न बांधे. 


« तेमां प्रथम खानमां महावीरदेवे सर्वे आत्माथी संयमरूप, निपुण अहिंसा देखीने उपदेशी- 
« जगत्‌मा जेटलां त्रस अने खावर प्राणीओ छे तेने जाणतां अजाणतां हणवां नहीं, 


तेमज हणाववां नहीं. 


» सर्व जीवों जीवितने इच्छे छे, मरणने इच्छता नथी; ए कारणथी प्राणीनो भयंकर 


वध निग्रेथे तजवो. 


« पोताने माटे परने माटे क्रोधयी के भयथी प्राणीओने कष्ट थाय तेवुं असत्य बोलवुं नहीं, 


तेमज बोलावबुं नहीं. 


, मृषावादने सर्व सत्पुरुषोए निषेध्यों छे-प्राणिने ते अविश्वास उपजावे छे ते माटे तेनों 


त्याग करवो. 


«» संचित्‌ के अचित-थोडो के घणों, ते एटलछा सुधी के, दंतशोधन मादे एक सक्ही जेटलो 


परिग्रह, ते पण याच्या विना लेवो नहीं. 


पोते अयाच्युं लेवुं नहीं, तेम बीजा पासे लेवराववुं नहीं; तेमज अन्य लेनारने रुडं कयु 


एम कहेवुं नहीं. जे संयति पुरुषो छे ते एम करे छे. 


« मद्दा रोद एवुं अन्क्नचये, प्रमादने रहेवानुं खब्,, चारित्रनो नाश करनार, ते आ जगतमां 


मुनि आचरे नहीं. 


« अधर्मनुं मूठ, महा दोषनी जन्मभूमिका एवा जे मैथुनना आलाप प्रकाप तेनो निश्रेथे त्याग 


करबो. 
सिंधाह़ण, मीठुं, तेल, घी, गोठ, ए वगेरे आहारक पदार्थों झ्ातपुत्रना वचनमां प्रीति- 
वाब्य जे मुनिओ छे ते रात्रिवास राखे नहीं. जे रात्रिवास एवो कंई पदार्थ राखवा 
इच्छे ते मुनि नहीं पण गृहस्थ. 
छोभमथी तृणनो पण स्पशे करवो नहीं. 
जे वख्, पात्र, कामत्य, सरजोहरण छे, ते पण संयमनी रक्षा माटे थईने साधु धारण 
करे, नहींतो त्यागे. 

२० 





श्ष8... है ... श्रीमद्‌ राजचंद्र- 


२१, संयमनी रक्षा अर्थ राखवां पड़े छे तेने परिगअह न कहेवो, एम छकायना रक्षपालू 
ज्ञातपुत्रे कहल्मुं छे; पण मूछोने परिग्रह कहेवों, एम पूर्व महर्षियो कहे छे. 

२२. त्त्वज्ञानने पामेलां मनुष्यों छकायना रक्षणने माटे थईने तेटलछो परिग्रह मात्र राखे, बाकी 
तो पोताना देहमां मप्रत्व आचरे नहीं. (आ देह मारो नथी, ए उपयोगमां ज रहे. ) 

२३. आश्चर्य |-निरंतर तपश्चययों, जेने सर्व सर्वज्ञे वखाण्युं एवं संयमने अविरोधक उपजीवन- 
रूप एक वखतनों आहार लेवो. 

२४, त्रस अने खावर जीवो,-स्थूल तेम सूक्ष्म जातिना,-रात्रिण देखाता नथी मादे, ते वेद्धा 
आहार केम करे! 

२५. पाणी अने बीज अश्रित प्राणीओ प्रथ्वीए पड्या होय त्यांथी चालवुं ते, दिनने विषे 
निषेध्यु छे; तो रात्रिए तो भिक्षाएं क्‍्यांथी जई शके ! 

२६. ए हिंसादिक दोषो देखीने ज्ञातपुत्र भगवाने एम उपदेश्युं के सर्व प्रकारना आहार रात्रिए 
निम्नेथो भोगवे नहीं. । 

२७. प्रथ्वीकायनी हिंसा मनथी, वचनथी अने कायाथी सुसमाधिवाठा साधुओं करे नहीं, 
कराबे नहीं, करतां अनुमोदन आपे नहीं. 

२८. प्रथ्वीकायनी हिंसा करतां तेने आश्नये रहेलां चक्षुगम्य अने अचक्लुगम्य एवां विविध त्रस 
प्राणाओं हणाय.--- 

२९, ते माटे, एम जाणीने, दुर्गतिने वधारनार ए प्रथ्विकायना समारंभरूप दोषने आयुष्य- 
पयेत त्यागवो. 

३०. जठ्कायनी मन, वचन अने कायाथी सुसमाधिवारा साधुओ हिंसा करे नहीं, करावे 
नहीं, करनारने अनुमोदन आपे नहीं. 

३१. जतठ्कायनी हिंसा करतां तेने आश्रये रहेलां चक्षुगम्य अने अचक्षुगम्य एवां त्रस जातिनां 
विविध प्राणीाओनी हिंसा थाय.--- 

३२. ते माटे, एवं जाणीने, जत्कायनों समारंभ दुर्गतिने वधारनार दोष छे तेथी, आयुष्य- 
पयेत त्यागवो. » 

३३. मुनि अप्रिकायने इच्छे नहीं; सर्व थकी भयंकर एवुं ए जीवने हणवामां तीक्ष्ण शत्र छे. 

३४. पूर्व, पश्चिम, उंची, खुणानी, नीची, दक्षिण अने उत्तर-ए सर्व दिशामां रहेला जीबोने 
अग्नि भस्र करे छे. 

३५. भ्राणीनों घात करवामां अप्रि एवो छे, एम संदेह रहित माने, अने एम छे तेथी, दीवा 
माटे के तापवा माटे संयति अप्नमि सल्गावे नहीं. 

३६. ते कारणथी दुगेति दोषने वधारनार एवो अभ्रिकायनों समारंभ मुनि आयुष्यपयेत करे नहीं. 

३७. प्रथम ज्ञान अने पछी दया (एम अनुभव करीने) सर्वे संयमी रहे. अज्ञानी ( संयममां) 
शुं करे, के जो ते कश्याण के पाप जाणतो नथी! 
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३८. श्रवण करीने कल्याणने जाणवबुं जोईए, पापने जाणवबुं जोईए; बच्नेने श्रवण करीने जाण्या 
पछी जे श्रेय होय, ते समाचरुं जोईए. 

३९, जे जीव एटले चेतन्यनुं खरूप जाणतो नथी; अजीव एटले जे जडनुं खरूप जाणतो 
नथी, के ते बन्नेनां तत्तने जाणतो नथी ते साधु संयमनी बात क्यांथी जाणे! 

४०, जे चेतन्यनुं खरूप जाणे, जे जडनुं खरूप जाणे; तेमज ते बन्नेनुं खरूप जाणे; ते साधु 
संयमनुं खरूप जाणे. 

४३. ज्यारे जीव अने अजीव ए बचेने जाणे, त्यारे सर्व जीवनी बहु प्रकारे गति-आगतिने जाणे. 

9२. ज्यारे सव॑ जीवनी बहु प्रकारे गति-आगतिने जाणे, त्यारेज पुण्य, पाप अने बंध, 
मोक्षने जाणे. 

9३. ज्यारे पुण्य, पाप, बंध अने मोक्षने जाणे त्यारे, मनुष्यसंबंधी अने देवसंबंधी भोगनी 
इच्छाथी निवृत्त थाय. 

४४. ज्यारे देव अने मानवसंबंधी भोगथी निम्कत्त थाय त्यारे सर्व प्रकारना बाझ्य अने अभ्यंतर 
संयोगने त्याग करी शके. 

४५. ज्यारे बाह्याभ्यंतर संयोगनों त्याग करे त्यारे द्रव्य-भाव मुंड थईने मुनिनी दीक्षा ले. 

४६. ज्यारे मुंड थईने मुनिनी दीक्षा ले त्यारे उत्कृष्ट संवरनी प्राप्ति करे; अने उत्तम 
धर्मनो अनुभव करे. 

४७. ज्यारे उत्कृष्ट संवरनी प्राप्ति करे अने उत्तम धर्ममय थाय त्यारे कर्मरूप रज अबोषि, 
कलठुष ए रूपे जीवने मलिन करी रही छे तेने खंखेरे. 

४८, अबोधि कलुषथी उत्पन्न थयेली कर्मरजने खंखेरे त्यारे सर्व ज्ञानी थाय अने सम्यक्‌- 
दशेनवाल्ओो थाय. 

४९. ज्यारे सर्व श्ञान अने सर्व दशेननी प्राप्ति थाय त्यारे निरागी थईने ते केवली लोका- 
छोकनुं खरूप जाणे. 

७०, निरागी थदईने केवल्शी ज्यारे छोकाछोकनुं ख़रूप जाणे त्यारे पछी मन, वचन, कायाना 
योगने निरुंधीने शैलेसी अवख्थाने प्राप्त थाय. 

७५१, ज्यारे योगने निरुंधीने शैलेसी अवस्थाने प्राप्त थाय त्यारे सर्व कर्मनो क्षय करी निरंजन 
थईने सिद्धि प्रत्ये जाय. 


डलननीनिननन +++++-+++- की जन नननननन-क-कन न -ननर>ममनन+ >म 





३८. ववाणीभा., नैशाख छुद ६ सोम. १९४५. 
सत्पुरुषोने नमस्कार. 
आपनां दशन मने अहीं छगभग सवा मास पहेलां थयां हतां. धर्मसंबंधी केटलीक मुखचर्या 


थंदू हती. आपने स्मृतिमां हों एम गणी, ए चचोसंबंधी कंई विशेष दुशौववानी आज्ञा 
लेतो नथी. 


१५६ श्रीमद्‌ राजर्चद्र. 


धर्मसंबंधी माध्यय, उच्च अने अदंभी विचारोथी आपना पर फंदक मारी विशेष प्रशस 
अनुरक्तता थवाथी कोई्कोई वेल्य आध्यात्मिक शैलीसंबंधी प्रश्न॒ आपनी समीप मुकवानी 
आज्ञा लेवानो आपने परिश्रम आपुं छठ. योग्य छागे तो आप अनुकूछ थशो. 


हुँ अर्थ के वयसंबंधमां वृद्ध खितिवाढो नथी; तो पण कंईक ज्ञान वृद्धता आणवा माटे 
आपना जेवा सत्संगने, तेमना विचारोने अने सत्युरुषनी चरणरजने सेववानों अभिराषी छठ, 
मारु; आ बालवय ए अभिलाषामां विशेष भागे गयुं छे; तेथी कंदैपण समजायु होय, तो 
(ते) बे शब्दों समयानुसार आप जेवानी समीप मुकी आत्महित विशेष करीशकुं; ए प्रयाचना 
आ पत्रथी छे. 


आ काहमां पुनर्जेन्‍्मनो निश्चय आत्मा शावडे, केवा प्रकारे अने कई श्रेणिमां करी शके, ए 
संबंधी क॑ई मारायी समजायुं छे ते जो आपनी आज्ञा होय तो आपनी समीप मूकीश- 
वि० आपना माध्यस्थ विचारोना अमिलाषी 
रशायचंद्‌ रघजीमाईना पंचांगी प्रशस्त भावे प्रणाम. 
३०, ववाणीआ. वे. सुद १२. १९४५, 


सत्पुरुषोने नमस्कार. 
परमात्माने ध्यावाथी परमात्मा थवाय छे. पण ते ध्यावन आत्मा सत्पुरुनना चरणकमठनी 
विनयोपासना बिना प्राप्त करी शकतो नथी, ए निम्रेथ भगवाननुं सर्वोत्कृष्ट वचनाम्रत छे. 

तमने में चार भावना माटे आगछ कंईेक सूचवन कयु हतुं. ते सूचवन अहीं विशेषताथी 
कंदक रुखुं छुं. आत्माने अनंत अमणाथी खरूपमय पवित्र श्रेणियां आणवो ए केवुं निरुपम 
सुख छे? ते कह्म॑ं कहेवातुं नथी, लख्युं लखातुं नथी अने मने विचायु विचारातुं नथी- 

आ काढमां शुह्ृध्याननी मुख्यतानों अनुभव भारतमां असंभवित छे. ते ध्याननी परोक्ष 
कथारूप अमृततानों रस केटलाक पुरुषों प्राप्त करी शके छे. 


पण मोक्षना मार्गनी अनुकूल्ता धोरी वादे प्रथम धर्मध्यानथी छे. आ काठमां रूपातीत सुधी 
धर्मध्याननी म्राप्ति केटझक सत्युरुषोने खभावे, केठछाकने सहुरुरूप निरुपम निमित्तथी, अने 
केटछाकने सत्संग आदि लई अनेक साधनोथी थई शके छे; पण तेबा पुरुषों निर्भेथमतना 
छाख्रोमां पण कोईफज निकल्ली शके छे. घणेमागे ते स्युरुषो त्यागी थई एकांत भूमिकामां 
वास करे छे. केटराक बाह्य अत्यागने लीथे संसारमां रक्षा छतां संसारीपणुं ज दशोवे छे. 
पेहला पुरुषनुं मुख्योत्कृष्ट अने वीजानुं गौणोत्कृष्ट ज्ञान प्राये करीने गणी शकाय. 


चोये गुणखानके आवेछो पुरुष पात्रता पराम्यो गणी झकाय. त्यां पर्मध्याननी गौणता 
छे. पांचमे मध्यम गौणता छे. छट्ठे मुख्यता पण मध्यम छे, सातमे मुख्यतां छे. 
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आपगे गृहावासमां सामान्य विधिए पांचमे उत्कृष्ट तो आबी शकीए; आ शिवाय भावनी 
अपेक्षा तो ओर ज छे ! 

ए धर्म ध्यानमां चार भावनाथी भूषित थवुं संभवे छेः--- 

१. म्ैत्री,-सर्व जगतना जीवभणी निर्वेखुद्धि- 

२. प्रमोद.--अंशमात्र पण कोईनो गुण निरखीने रोमांचित उल्सवां. 

३. करुणा,--जगत्‌ जीवनां दुःख देखीने अनुकंपित थर्वु. 
9. माध्यस्थ के उपेक्षा.--झद्ध समदृष्टिना बल्ववीर्यने योग्य थुबु. 

चार तेनां आलंबन छे. चार तेनी रुचि छे. चार तेना पाया छे. एम अनेक मभेदे 
वहेंचायलं पर्मध्यान छे. 


जे पवन( श्वास )नो जय करे छे, ते मननो जय करे छे. जे मननो जय करे 
छे ते आत्मलीनता पामे छे. आ कष्युं ते व्यवहार मात्र छे. निश्चयमां निश्चय अर्थनी 
अपूर्व योजना सत्पुरुषना अंतरमां रही छे. श्वासनो जय करता छतां सत्युरुषनी आज्ञाथी 
पराड्मुखता छे, तो ते श्वासजय परिणामे संसार ज वधारे छे. 

श्रासनो जय त्यां छे के ज्यां वासनानो जय छे. तेनां बे साधन छे: सदुरु अने 
सत्संग. तेनी बे श्रेणी छे. पर्युपासना अने पात्रता, तेनी बे वद्धेमानता छे. परिचय अने पुण्यानुबंधी 
पुण्यता. सघव्शनुं मूठ आत्मानी सत्पात्रता छे. अत्यारे ए विषय संबंधी एटलं रुखुं छुं. 


>ः जे मेः जे जे जे 
प्रवीगसागर समजीने वंचाय तो दक्षतावार्ों अंथ छे. नहींतो अगप्रशस्तछंदी ग्रंथ छे. 
४०. ववाणीआ पध्रि. सं. १९४५ जेछ धुद्‌ ४. रवि. 


पक्षपातों न मे वीरे, न ठेषः कपिलादिषु | 
युक्तिमदचर्न ये, तस् कार्य! परिग्रह/-- 
“-श्रीहरिभद्राचाये .--- 
आपनुं धर्मपत्र वेशाख वद्‌ ६ नुं मव्ठमुं, आपना विशेष अवकाश माटे विचार करी उत्तर 
लखवामां आटलो में विलंब कर्यो छे; जे विलंब क्षमापात्र छे. 


ते पत्रमां आप दर्शावों छो के कोई पण मागेथी आध्यात्मिक ज्ञान संपादन करबुं; ए 
ज्ञानीओनो उपदेश छे. आ वचन मने पण सम्मत छे. प्रत्येक दशनमां आत्मानो ज बोध छे; 
अने मोक्ष माटे सववेनुं मयल छे; तो पण आटडं तो आप पण मान्य करी शकशो के जे 
मागेथी आत्मा आत्मत्व, सम्यकुज्ञान, यथार्थदृष्टि पामे ते मांगे सत्युरुषनी आज्ञानुसार सम्मत 
करवो जोईए. अहीं कोई पण दर्शन माटे बोलवानी उचितता नथी; छतां आम तो कही 
शकाय के जे पुरुषनुं वचन पूवोपर अखंडित छे, तेनुं बोधेलं दर्शन ते पूर्वापर हितखी छे. 


१५८ श्रीमद्‌ राजचंद्र- 











आत्मा ज्यांयी “यथार्थदष्टि” किंवा वस्तुधर्म” पामे त्यांथी सम्यकृज्ञान संप्राप्त थाय 
ए सर्वमान्य छे. 

आत्मत्व पामवा माटे शुं हेयः शुं उपादेय! अने झुं ज्ञेगय छे? ते विषे प्रसंगोषात सत्पु- 
रुपनी आज्ञानुसार आपनी समीप कंई कंई मूकतो रहीश. ज्ञेय, हेय, अने उपादेयरूपे कोई 
पदाथे, एक पण परमाणु नथी जाण्युं तो त्यां आत्मा पण जाण्यो नथी. महावीरना बोघेला 
“ आचारांग ” नामना एक सिद्धांतिक शाखमां आम कब्ुं छे के “एगं जाणई से सब्बं 
जाणई, जे सब्ब॑ जाणई ए एगं जाणई ”-एकने जाण्यो तेणे सर्व जाण्युं, जेणे सर्वने जाण्थुं 
तेणे एकने जाण्यो, आ वचनासृत एम उपदेशे छे के एक आत्मा, ज्यारे जाणवा माटे 
प्रयत्न करशे, त्यारे सर्व जाण्यानुं प्रथल थशे. अने सर्व जाण्यानुं प्रयथल एक आत्मा जाणवाने 
माटे छे; तोपण विचित्र जगतनुं खरूप जेणे जाण्युं नथी ते आत्माने जाणतो नथी. आ 
बोध अयथार्थ ठरतो नथी. 

आत्मा शाथी, केम, अने केवा प्रकारे बंधायो छे? आ ज्ञान जेने थर्यु नथी, तेने 
ते शाथी, केम अने केवा प्रकारे मुक्त थायः तेनु ज्ञान पण थय्ु नथी; अने न थाय 
तो बचनाम्ृत पण प्रमाणभूत छे. महावीरना बोधनों मुख्य पायो उपरना वचनास्तथी शरू 
थाय छे; अने एनुं खरूप एणे सर्वोत्तम दर्शोव्यु छे; ते माटे आपनी अनुकूछता हशे, 
तो आग उपर जणावीश- 

अहिं एक आ पण विज्ञापना आपने करवी योग्य छे के, महावीर के कोई पण बीजा 
उपदेशकना पक्षपात माटे मारूं कद पण कथन अथवा मानवुं नथी; पण आत्मत्व पामवा 
माटे जेनो बोध अनुकूछ छे तेने माटे पक्षपात (! ), दृष्टिराग, प्रशस राग, के मान्यता छे ; 
अने तेने आधारे बर्तेना छे; तो आत्मत्वने बाधा करतुं एवुं कोई पण मारूं कथन होय, 
तो दर्शावी उपकार करता रहेशो. प्रत्यक्ष सत्संगगी तो बलिहारी छे; अने ते पृण्यानुबंधी 
पुण्यनुं फकठ छे; छतां ज्यांसुधी परोक्ष सत्संग ज्ञानीदृष्यानुसार मब््या करशे त्यांसुधी पण 
मारा भाग्यनो उदय ज छे. 

२. निम्नेथ शासन श्ञानबद्धने सर्वोत्तम वृद्ध गणे छे. जातिइद्धता, पर्योयवृद्धता एवा 
वृद्धताना अनेक मेद छे, पण ज्ञानबवृद्धताबिना ए सघत्ती इद्धता ते नामवृद्धता छे; किंवा 
शून्यवृद्धता छे. 

३. पुनजेन्मसंबंधी मारा विचार दर्शाववा आपे सूचव्युं ते माटे अहिं प्रसंगपुरतु संक्षेप- 
मात्र दशोवुं छुः-- 

अ, मारूं केटलाक निर्णयपरथी आम मानवुं थयुं छे के, आ कांवमां पण कोई कोई 
महात्माओ गतभवने जातिस्मरणज्ञानवड़े जाणी शके छे; जे जाणवुं कल्पित नहीं पण सम्यक्‌ 
होय छे. उत्कृष्ट सम्वेग, शानयोग अने सत्संगयी पण ए ज्ञान प्राप्त थाय छे. एटले शुं के 
मूतभव प्रत्यक्षानुभवरूप थाय छे. 
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ज्यांसधी भूतमव अनुभवगम्य न थाय त्यांसुधी भविष्यकालठनुं धर्मप्रयलत  शंकासह आत्मा 
क्यो करे छे; जने शंकासह प्रयत्न ते योग्य सिद्धि आपतुं नथी. 

आ. पुनजेन्म छे;” आटलुं परोक्षे-प्रत्यक्षे निःशंकत्व जे पुरुषने प्राप्त थयु नथी, ते पुरुषने 
आलज्ञान प्राप्त थयुं होय एम शाखशैली कहेती नथी. पुनजेन्मने माठे श्रुतज्ञानथी मेल्वेलो 
आशय मने जे अनुभवगम्य थयो छे ते कंईक अहिं दर्शावी जऊं छ. 


(१) :बैतन्य” अने “'जड” ए बे ओल्खवाने माटे ते बच्चे बच्चे जे भिन्न धर्म छे ते 
अथम ओोब्खावों जोइए; अने ते भिन्न धर्ममां पण मुख्य भिन्न धर्म जे ओछखवानो छे ते आ 
छे के, “चैतन्य'मां उपयोग” (कोई पण वस्तुनो जे वडे बोध थाय ते वस्तु ) रश्चो छे, जने 
“जड'मां ते! नथी. अहिं कदापि आम कोई निर्णय करवा इच्छे के, “जड़'मां “शब्द! 
'स्प्चं! “रूप,” 'रस” जने “गंध” ए शक्तिओ रही छे; अने चैतन्यमां ते नथी; पण ए 
मिन्नता आकाशनी अपेक्षा लेतां न समजाय तेवी छे, कारण तेवा केटलाक गुणो आकाशमां 
पण रक्षा छे; जेवा के, निरंजन, निराकार, अरूपी इ० तो ते आत्मानी साहश्य गणी शकाय, 
कारण भिन्न धर्म न रहद्या; परंतु भिन्न धर्म उपयोग” नामनो आग कहेलो गुण ते दर्शावे 
छे; भनै पछीथी जड़ चेतन्यनु खरूप समजबुं सुगम पड़े छे, 


(२) जीवनो मुख्य गुण वा लक्षण छे ते “उपयोग” (कोई पण वस्तुसंबंधी छागणी; 
बोध; ज्ञान ). अशुद्ध अने अपूर्ण उपयोग जेने रक्षो छे ते जीव “ व्यवहारनयनी अपेक्षाए-” 
आत्मा खखरूपे परमात्मा ज छे, पण ज्यांसुधी खखरूप यथाथे समज्यो नथी त्यांसुधी (आत्मा) 
छद्म॒थ जीव छे-परमात्मदशामां आव्यो नथी. शुद्ध अने संपूर्ण यथार्थ उपयोग जेने रश्बो छे 
ते परमात्मदशाने प्राप्त थएलो आत्मा गणाय. अशुद्ध उपयोगी होवाथी ज आत्मा कल्पित 
ज्ञान ( अज्ञान )ने सम्यकज्ञान मानी रह्मो छे; अने सम्यकृज्ञान विना पुनजेन्मनो निश्चय कोई 
अंशे पण यथार्थ थतो नथी. अशुद्ध उपयोग थवानुं क॑ंद पण निमित्त होबुं जोईए. ते निमित्त 
अनुपूर्विए चाल्यां आवतां बाद्मभावे अहेलां कर्मपुद्रल छे, (ते कर्मनुं यथार्थ खरूप सूक्ष्म- 
ताथी समजवा जेबुं छे, कारण आत्माने आवी दशा कांह पण निमित्तथी ज होवी जोईए; 
अने ते निमित्त ज्यांसुधी जे प्रकारे छे ते प्रकारे न समजाय ट्ांसुधी जे बाटे जबुं छे ते 
वाटनी निकटता न थाय.) जेनूं परिणाम विपयेय होय तेनो प्रारंभ अशुद्ध उपयोग विना न 
भाय, जने अशुद्ध उपयोग मूतकाछना कद पण संलम विना न थाय. वत्तेमानकाछमांयी 
आपणे एकेकी पढू बाद करता जईए, अने तपासता जईए, तो प्रत्येक पठ मिन्न मिन्न 
खरूपे गई जणाशे. (ते मिन्न मिन्न थवानुं कारण कंई होय ज). एक माणसे एवो हृढ 
संकल्प कर्यो के, यावत्‌ जीवनकाछू ख्रीनुं चितववन पण मारे न करुं; छतां पांच पक ने 
जाय, अने चिंतवन थयु तो पछी तेनुं कारण जोईए. मने जे शाखसंबंधी अल्प बोध थयों 
के तेथी एम कही शकुं छठ के, ते पूर्वकर्मनो कोई पण अंशे उदय जोईए. केवां कर्मनों ? 








१६० भीमद्‌ राजकंक- 
तो' कही शकीश के, मोहनीय कर्मनो; कई तेनी प्रकृतिनो! तो कहीश के, पुरुषबेदनो. 
( पुरुषबेदनी पंदर प्रकृति छे.) पुरुषबेदनो उदय हृढ संकल्पे रोक्यो छतां थयो तेनुं कारण 
हवे कही झ्काशे के, कंई भूतकाल्नुं होवुं जोईए; अने अनुपूर्विए तेनुं खरूप विचारतां 
पुनजेन्म सिद्ध थशे. आ खढ्े बहु दृष्टातीथी कहेवानी मारी इच्छा हती; पण धार्या करतां 
कहेवुं वधी गयुं छे. तेम आत्माने जे बोध थ्यो ते मन यथार्थ न जाणी झके. मननो बोध 
वचन यथार्थ न कह्दी शके. वचननों कथनबोध पण कलम लखी न शके. आम होवाथी अने 
आ विषयसंबंधे केट्यक शैलीशब्दो वापरवानी आवश्यकता होवाथी अत्यारे अपूर्ण भागे आ 
विषय मूकी दर्ड छडं. ए अनुमानप्रमाण कही गयो. प्रत्यक्षप्रमाणसंबंधी ज्ञानीदृष्ट हशे, तो 
हवे पछी, वा दशेनसमय मल्यों तो त्यारे कंदक दशोवी शकीश. आपना उपयोगमां रमी 
रइं छे, छतां बे एक वचनो अहीं प्रसन्नतार्थ मूकुं छ॑:-- 
« सर्व करतां आलमज्ञान श्रेष्ठ छे. 
« घर्मविषय, गति, आगति निश्चय छे. 
» जेम उपयोगनी शुद्धता तेम आत्मज्ञान पमाय छे. 
» ए माटे निर्विकार दृष्टीनी अग॒त्य छे. 
. पुनजेन्म छे? ते योगथी, शाख्थी अने सहजरूपे अनेक सप्पुरुषोने सिद्ध थएलरू छे. 

आ काह्मां ए विषे अनेक पुरुषोने निःशंकता नथी थती. तेनां कारणों मात्र सात्बिक- 
तानी न्यूनता, त्रिविधतापनी मूछना, “श्री गोकुछजीचरित्रमां आपे दशोवेली निजेनावस्था 
तेनी खामी, सत्संगविनानो वास, खमान अने अयथार्थ दृष्टि ए छे. 

फरी ए विषे विशेष आपने अनुकूछता हशे, तो दर्शावीश. आथी मने आत्मोज्वकतानो परम 
लाम छे. तेथी आपने अनुकूल थशे ज. वखत होय तो बे चार बखत आ पत्र मनन 
अवा्थी मारो कहेलछो अल्प आशय आपने बहु दृष्टिगोचर थरे. शैलीने माटे थईने विस्तारथी 
कंईक लरुख्युं छे; छतां जेवुं जोईए तेवुं समजाबायुं नथी एम मारूं मानवुं छे पण 
ह्वे हत्थे हुं पधारूु छुं के, ते आपनी पासे सरतरूपे मूक्ी शकीश. 

मे मं हा मेः मे जज 

बुद्ध भगवाननु जन्मचरित्र मारी पासे आव्युं नथी. अनुकूछता होय तो मोकछाववा सूचवन 
करशो. सत्युरुषनां चरित्र ए दर्षणरूप छे. बुद्ध अने जैनना बोधमां महान्‌ तफावत छे. 

सर्वे दोषनी क्षमा इच्छी आ पत्र पूरूं (अपूर्ण खितिए) करूं: छठं. आपनी आज्ञा हशे, 
तो एबो वखत मेठवी शकाशे के, आत्मत्व हृढ थाय, 

असुगमताथी लेख दोषित थयो छे, पण केटलठीक निरुपायता हती. नहीं तो सरब्यता 
वापरवाथी आत्मत्वनी प्रफुछ्ठितता विशेष थई शके. 





“हि. ०5 0 ७ 


वि० धर्मजीयमना इच्छक 
राययंद्र रपजीभाईना विनयभावे प्रशस्त प्रणाम- 
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७१. भहमदादाद थि. सं. १९४५ ब्येष्ठ सुद १३ मोम. जि. सं, १९४५ उ्पेह सुद १२ भौम. 

आपने में ववाणीआ बंदरथी पुनजेन्मसंबंधी परोक्षज्ञाननी अपेक्षाए एकाद बे विचारों 

दशोव्या हता; अने ए विषे अवकाश हुई केटहुंक दशशोवी पछी प्रत्यक्ष अनुभवगम्य ज्ञानथी 

ते विषयनों निश्चय मारा समजवामां जे कंई आव्यो छे ते दशौववानी इच्छा राखी छे. 

ए पत्र ज्येष्ठ सुद ५ मे आपने मलेदं होवुं जोईए. अवकाश प्राप्त करी कंई उत्तर 
घटे तो उत्तर, नहीं तो पहोंच मात्र आपी प्रशम आपशो ए विज्ञापना छे. 

* निर्भ्धना बोघेलां शाख्रना शोध माटे अहीं सातेक दिवस थयां मारूं आवबुं भर्यु छे. 


धर्मोपजीवनना इच्छक रायचंद्र रवजीभाईना यथाविधि प्रणाम- 








४२. बजाणा. (काठियाबाढ़) वि. सं. १९४७५ अशाड सुद १५ शुक्र, 
अशाड शुद ७ नुं रखे आपनुं पत्र मने बढवाणर्केग्प मव्युं. त्यार पछी मारूं अहीं 
आवबुं थयुं; एथी पहोंच रूखवामां विलंब थयो. 
पुनर्जन्मना मारा विचारों आपने अनुकूछ थवाथी मने ए विषयमां आपनुं सद्दायकपणु मब्युं. 
आपे अंतःकरणीय-आत्मभावजन्य-अभिलाषा जे ए दशोवी ते निरंतर सप्पुरुषो राखता 
आत्या छे; तेबी मन, वचन, काया अने आत्माथी दशा तेओए प्राप्त करी छे; जने 
ते दशाना प्रकाश वडे दिव्य थएला आत्माए वाणीद्वारा सर्वोत्तम आध्यात्मिक बचनामृतोने 
प्रदर्शित क्या छे; जेने आपजेवां सत्पात्र मनुष्यों निरंतर सेवे छे; अने एज अनंत 
भवनुं आल्मिक दुःख टाव्ववानुं परमौषध छे. 
सर्व दशेन पारिणामिकभावे मुक्तिनो उपदेश करे छे ए निःसंशव छे, पण यथार्थ 
दृष्टि थया विना सर्व दशशननुं तात्पयेज्ञान हृदयगत थतुं नथी. जे थवा माटे सत्पुरुषोनी 
प्रशस्त भक्ति, तेना पादपंकन अने उपदेशनु अवल्ंबन, निर्विकार ज्ञानयोग जे साधनो,-ते 
शुद्ध उपयोग वंडे सम्मत थवां जोइए. 
पुनजेन्मना प्रत्यक्ष निश्चय, तेम ज अन्य आध्यात्मिक विचारों हवे पछी प्रसंगानुकूछ दशौ- 
बवानी आज्ञा छठ छठ. 
बुद्धभगवाननुं चरित्र मनन करवा जेबुं छे; ए जाणे निष्पक्षपाती कथन छे. 
केटलांक आध्यात्मिक तत्त्व भरेझां वचनामृतों हवे रूखी शफीश. 
धर्मोपजीवन इच्छक रायचंदना विनययुक्त प्रणाम. 


४३. ववाणीआ, अशाद वद ९२ खुध १९४७. 


महासतीजी मोक्षमात्या श्रवण करे छे, ते बहु सुख जने लाभदायक छे. तेजोने 
२१ 
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मारीवती विनंती करशो के ए पुस्तकने यथार्थ अवण करे, मनन करे. जिनेश्वरना सुंदर मागेथी 
एमां एके वचन विशेष नाखवा प्रयलत्ल कयु नथी. जेम अनुभवमां आदव्युं अने काहछमेद 
जोयो तेम मध्यखताथी ए पुस्तक रुख्युं छे. हुं धारूु; छं॑ के महासतीजी ए पुस्तकने 
एकाग्र भावे श्रवण करी आल्लभ्रेयमां वृद्धि करशे. 





छेछ. भरूच जि. सं. १९४५ श्रावण सुद ३ बुध. 


बजाणा नामना ग्रामथी भारूं रुखेडूं एक विनय पत्र आपने प्राप्त थर्यु हशे. 

हुँ भारी निवासभूमिकाथी आशरे बे मास थयां सत्योग, सत्संगनी प्रवर्धनाथें प्रवासरूपे 
केटलांक खक्ओोमां विहार करूं. छठ. प्राये करीने एक सप्ताहमां मारूं त्यां आपना दर्शन 
अने समागमनी प्राप्ति करी शके एम आगमन थवा संभव छे. 


सर्वे शाख्नना बोधनुं, क्रियानुं, ज्ञाननुं, योगनुं अने भक्तिनुं प्रयोजन खखरूपप्राप्तिने अर्थ 
छे; अने ए सम्यक्‌ श्रेणियों आत्मगत थाय, तो तेम थवुं प्रत्यक्ष संभवित छे; पण ए 
बस्तुओ प्राप्त करवा सर्वसंगपरित्यागनी अवश्य छे. निर्जनावस्था योगभूमिकामां वास,-सहज 
समाधिनी प्राप्ति नथी, ते सर्वसंगपरित्यागमां नियमा वासित छे. देश भाग )संगपरित्यागमां 
भेजना संभवे छे. ज्यांमुधी ग्रहवास पूर्वकर्मना बत्धथी भोगववों रक्यो छे त्यांसुधी धर्म, अर्थ 
अने काम उल्लासित-उदासीन भावे सेववां योग्य छे. बाह्यभावे गृहखश्रेणि छतां अंतरंग निम्नथ- 
श्रेणि जोईण अने ज्यां तेम थयुं त्यां सर्व सिद्धि छे. मारी आत्माभिलाषा ते 
श्रेणियां घणा मास थयां वर्ते छे. धर्मोपजीवननी पूर्ण अमिराषा केटलीक व्यवहारोपाधिने 
लीधे पार पड़ी शकती नथी; पण प्रत्यक्षे सत्यदनी सिद्धि आत्माने थाय छे; आ वात्तो 
तो सम्मत ज छे अने त्यां कंद बय वेषनी विशेष अपेक्षा नथी 

निर्भनेथना उपदेशने अचलभावे अने विशेषे सम्मत करतां अन्य दर्शनना उपदेशमां मध्यखता 
प्रिय छे. गमे ते वाटे अने गमे ते दर्शनथी कल्याण थठुं होय, तो त्यां पछी मतांतरनी 
कंदे अपेक्षा शोधवी योग्य नथी. आल्मत्व जे अनुप्रेक्षागी, जे दर्शनथी के जे ज्ञानथी प्राप्त 
थाय ते अनुप्रेक्षा, ते दशेन के ते ज्ञान सर्वोपपी छे; अने जेटछा आत्मा तयां, कतेमाने 
तरे छे, भविष्ये तरशे ते सर्व ए एकज भावने पामीने. आपणे ए सर्व भावे पामीए ए 
मछेला अनुत्तर जन्मनुं साफल्य छे. 

केटढाक ज्ञानविचारों रूखतां औदासीन्य भावनी वृद्धि थई जवाथी धारेलं रूखी शकातुं 
नभी; अने तेम आप जेवाने नथी दशोवी शकातुं. ए कांई नु कारण. 

नानाप्रकारना विचारों गमे ते रूपे अनुक्रमविहीन आपनी समीप मुकुं, तो तेने योग्यतापूर्वक 
जआात्मगत करतां दोषने माटे-भविष्यने माटे पण-क्षमा भाव ज आपशो. 


आ वेढा ल्युत्वभावे एक प्रश्न करवानी आज्ञा छठ छठं. आपने छक्षगणत हशे के, प्रत्येक 


वर्ष २१ से. १६३ 
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पदार्थनी प्ज्ञापनीयता चार प्रकारे छे: द्वव्य( तेनो वस्तुखभाव )थी, क्षेत्र कद पण तेनुं 
व्यापतुं-उपचारे के अनुपचारे )थी, काठूथी अने भाव(तेना गुणादिक भाव )थी. हवे आपणे 
आत्मानी व्याख्या पण ए विना न करी शकीए तेम छे. आप जो ए प्रज्ञापनीयता ए आत्मानी 
व्याख्या अवकाशानुकूछ दरशोवो, तो संतोषनुं कारण थाय. आमांथी एक अद्भुत व्याख्या नीकछी 
शके तेम छे; पण आपना विचारो आगद्थी कंदइ सहायक थई शकरें एम गणी आ प्रयाचन 
करयु छे. 
« पधेमोंपजीवन प्राप्त करवामां आपनी सहायतानी प्राये अवश्य पडे तेवुं छे, पण सामास्ये 
वृत्तिमाव माटे आपना विचार मागी पछी ते वातने जन्म आपवो, तेम रहुं छे. 

शास्र ए परोक्षमागें छे; अने''“““प्रत्यक्षमागे छे. आ वेढठा ए शब्दों मूकी आ पत्र 
विनयमावे पूर्ण करूं छठ. 











बि० आ० रायचंद रघजीभाईना प्र० 
आ भूमिका ते श्रेष्ठ योगभूमिका छे. अहीं एक सत्मुनि ३० नो मने प्रसंग रहे छे. 
४५, भरूच, श्रा. शुद १०, १९४५. 


बाह्यमावे जगतमां वर्त्तों अने अंतरंगमां एकांत शीतदीमृत-निर्लेप रहो एज मान्यता अने 
बोधना छे. 


४६. सुंबई. भादरवा वद ४ शुक्र. १९४५. 


मारापर शुद्ध राग समभावथी राखो. विशेषता न करो. धर्मध्यान अने व्यवहार बन्ने 
साचवो. छोभी गुरु ए गुरु शिष्य बन्नेने अधोगतिनुं कारण छे. हुँ एक संसारी छठ, मने 


अल्पज्ञान छे. शुद्ध गुरुनी तमने जरूर छे. 
४७. सुंबई. भावपद वदी १२ शनि १९४५५ 


( बंदामि पादे प्रभु वर्द्धमान: ) 
प्रतिमाना कारणथी अहीं आगरूनो समागमी भाग ठीक प्रतिकूछ वर्त्ते छे. एमज मतमेदथी 
अनंतकालछे अनंतजन्मे पण आत्मा धर्म न पाम्यो. माटे सत्पुरुषों तेने इच्छता नथी; पण 

खरूप श्रेणिने इच्छे छे. 

8८. मुंबहें, आशो वदी २ गुरु १९४५. आशो वदी २ गुरु १९७५, 

पाम्वेनाथ परमात्माने नमस्कार- 
जगतने रुड्ुं देखाडवा अनंतवार प्रयत्न कयु; तेथी रुड्ड थयुं नयी. केम के परिभ्रमण अने 
परिअ्मणना हेतुओ हजु प्रत्यक्ष रक्षा छे. एक भव जो आत्मानुं रु थाय तेम व्यतीत 
करवामां जशे, तो अनंतभवनुं साईं वल्ली रहेरो; एम हुं रघुत्ममावे समज्यों छठं; जने तेम 


१६४ श्रीमद्‌ राजचंद्र. 


फरवामां ज मारी प्रवृत्ति छे. आ महाबंधनथी रहित थवामां जे जे साधन, पदार्थ श्रेष्ठ छागे, 
ते अरहवा एज मान्यता छे. तो पछी ते माटे जगत्‌नी अनुकूछ्ता-प्रतिकृछता शुं जोवी! ते 
गमे तेम बोले पण आत्मा जो बंधनरहित थतों होय, समाधिमय दशा पामतों होय तो तेम 
करी लेवुं, एटले कीत्ति-अपकीरत्तिथी सर्वकाठने माटे रहित थई शकाशे. 

अत्यारे ए वगेरे एमना पक्षना लोकोना जे विचारो मारे माटे प्रवर्ते छे, ते मने ध्यानमां 
स्वृत छे; पण विस्मृत करवा एज श्रेयस्कर छे. तमे निर्मेय रहेजो; मारे माटे कोई कंई कहे 
ते सांमही मौन रहेजो; तेओने माटे कई शोक-हर्ष करशो नहीं. जे पुरुषपर तमारों 
प्रशस्त राग छे, तेना इृष्टदेव परमात्मा जिन, महायोगींद्र पाश्वनाथादिकनुं सरण राखजो अने जेम 
बने तेम निर्मोही थई मुक्त दशाने इच्छजो. जीवितव्य के जीवनपूर्णता संबंधी कंई संकल्प 
विकल्प करशो नहीं. 

उपयोग शुद्ध करवा आ जगतूना संकल्पविकल्पने भूली जजों; पाश्वनाथादिक योगीश्वरनी 
दशानी स्मृति करजो; अने तेज अभिलाषा राख्या रहेजो, एज तमने पुनः पुनः आशीवोद- 
पूर्वक मारी शिक्षा छे. आ अल्पज्ञ आत्मा पण ते पदनो अभिलापी अने ते पुरुषनां चरण- 
कमत्मां तह्लीन थयेलो दीन शिष्य छे. तमने तेवी श्रद्धानी ज शिक्षा देछे. वीरखामीनु बोधेल 
द्रव्य, क्षेत्र, काझू अने भावथी सर्वखरूप यथातथ्य छे, ए भूलशो नहीं. तेनी शिक्षानी कोई- 
पण प्रकारे विराधना थई होब, ते माटे पश्चात्ताप करजो. आ काली अपेक्षाण मन, वचन, 
काया आत्मभावे तेना खोल्लामां अर्पंण करो. एज मोक्षनों मांगे छे जगतूना सघढा दरशननी- 
मतनी श्रद्धाने भूली जजो, जैन संबंधी सर्व ख्याल भूली जजो; मात्र ते सत्पुरुषोना अद्भुत, 
योगस्फूरित चरित्रमां ज उपयोगने प्रेरशो. 

आ तमारा मानेल्ा “मुरब्बी” माटे कोई पण प्रकारे हर्ष शोक करशो नहीं; तेनी 
इच्छा मात्र संकल्पविकल्‍्पथी रहित थवानी ज छे; तेने अने आ विचित्र जगतने कंई लछागतुं 
वलूगतु के लेवा देवा नथी. एटले तेमांथी तेने माटे गभे ते विचारों बंधाय के बोलाय, 
ते भणी हवे जवा इच्छा नथी. जगतमांथी जे परमाणु पूर्वकाछे भेछां कयों छे, ते 
हवये हत्वे तेने आपी दई ऋण मुक्त थबुं, एज तेनी सदा सउपयोगी, वहाली, श्रेष्ठ अने 
परम जिज्ञासा छे,-बाकी तेने कह आवइतुं नथी; ते बीजुं कंई इच्छतो नथी; पूर्व कर्मना 
आधारे तेनुं सघल्ं विचरबुं छे; एम समजी परम संतोष राखजो; आ वात गुप्त राखजो, केम 
आपणे मानीए छीए, अथवा केम वर्त्ति० छीएः ते जगत्‌ने देखाडबानी जरूर नथी; पण 
आत्माने आटछंंज पूछवानी जरूर छे के जो मुक्तिने इच्छे छे तो संकल्प-विकल्प, राग- 
द्वेषने मुक अने ते मुकवामां तने कंई बाधा होय तो ते कहे. ते तेनी मेठे मानी जे; 
जने तेनी मेले मुकी देशे. ज्यां त्यांथी राग छ्वेष रहित थवुं एज मारो धर्म छे अने ते 
तमने अत्यारे बोधी जई छठ. परस्पर मबत्ठीशुं त्यारे हवे तमने कंई पण आत्मत्व साधना 








बतावाशे तो बतावीश. बाकी धर्म में उपर कह्यो तेज छे; अने तेज उपयोग राखजो. उपयोग 
एज साधना छे. विरोष साधना ते मात्र सत्युरुषनां चरणकमछ छे; ते पण कही जउं छठ. 
आत्मभाषमां सघछु राखनो, धर्मध्यानमां उपयोग राखजो; जगतना कोईपण पदार्थ, सगां, 
कुट्ंबी मित्रनो कई हर शोक करवो योग्य ज नथी. परमशांतिपदने इच्छीए ए ज आपणों 
सर्वसम्मत्म छे अने एज इच्छामां ने इच्छामां ते मढी जरशे, माटे निश्चित रहो. हुं कोई 
गच्छमां नथी; पण आत्मामां छे, ए भूलशो नहीं. 
देह जेनो धर्मोपयोग माटे छे, ते देह राखवा जे प्रयत्न करे छे, ते पण धमने माटे ज छे. 
वि० रायखंद्र- 
४०, मोहमथी. आशो बंदी १० शनि १९४५. 


बीजुं काँई शोधमां. मात्र एक सत्पुरुषने शोधीने तेनां चरणकममां सर्वभाव अपंण करी 
दई वर्त्यों जा. पछी जो मोक्ष न मत्ठे तो मारी पासेथी छेजे. 

सत्पुरष एज के निशदिन जेने आत्मानो उपयोग छे;-शासत्रमां नथी, अने सांभव्यामां 
नथी, छतां अनुभवमां आवे तेवुं जेनुं कथन छे; अंतरंग स्पह्ट नथी एवी जेनी गुप्त आ- 
चरणा छे; बाकी तो कंई कह्मूं जाय तेम नथी. 

अने आम कर्या विना तारो कोई काछे छूटकों थनार नथी. आ अनुभवप्रवचन प्रमाणिक गण. 

एक सत्पुरुषने राजी करवामां, तेनी सर्व इच्छाने प्रशंसवामां, तेज सत्य मानवामां आखी 
जिंदगी गई तो उ्क्ृष्टमां उत्कृष्ट पंदर भवे अवश्य मोक्षे जईंश. 


७५७०, थि० सं० १९४७- 


खुखकी सहेली हे, अकेली उदासीनता; 
अध्यात्मनी जननी ते उदासीन ता. 


ल्घुवयथी अद्भुत थयो, तत्त्वज्ञाननों बोध ; 


एज सूचवे एम के, गति आगति कां शोध! १. 
जे संस्कार थवों घटे, अति अभ्यासे कांय; 

विना परिश्रम ते थयो, भव शंकाशी त्याँय! २. 
जेम जेम मति अल्पता, अने मोह उद्ोत; 

तेम तेम भवशंकना, अपात्र अंतर ज्योत, ३. 
करी कल्पना दृढ करे, नाना नांस्ति विचार; 

पण अस्ति ते सूचवे, एज खरो निधोर. ४8. 


आा भव वण भव छे नहीं, एज तके अनुकूछ ; 
विचारतां पामी गया, आत्मधर्मनु मूलछ- ५. 


१६६ श्रीमद्‌ राजचंद्र- 
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ख्रीना संबंधर्मा मारा विचार. 


अति अति खस्थ विचारणाथी एम सिद्ध थयुं के शुद्ध ज्ञानने आश्रये निराबाध सुख रहयुं छे ; 
तेथा त्यांज परम समाधि रही छे. ख्रीए संसारनुं सर्वोत्तम सुख मात्र आवर्णिकदृष्टिथी 
कल्पायुं छे, पण ते तेम नथी ज. ख्रीथी जे संयोगसुख भोगववानुं चिन्ह ते विवेकथी दृष्टिगोचर 
करतां वमन करवाने योग्य भूमिकाने पण योग्य रहेतुं नथी. जे जे पदार्थोपर जुग़ुप्सा 
रही छे, ते ते पदार्था तो तेना शरीरमां रह्मा छे; जने तेनी ते जन्मभूमिका छे. वल्ी ए्‌ 
सुख क्षणिक, खेद अने खसना दरदरूपज छे. ते वेढ्ानों देखाव दूदयमां चित्राई रही हसावे 
छे केशी आ भूलवणी! इुंंकामां कहेवानुं के तेमां कद पण सुख नथी. अने सुख होय तो 
तेने अपरिच्छेदरूपे वर्णवी जुओ. एटले मात्र मोहदशाने लीथे तेम मान्यता थई छे. एमज 
जणारे. अहीं हूं ँ्लीना अवयवादि भागनो विवेक करवा बेठों नथी; पण त्यां फरी आत्मा 
नज खेंचाय ए विवेक थयो छे, तेनुं सहज सूचवन कु. सत्रीमां दोष नथी; पण आत्मामां 
दोष छे. अने ए दोष जवाथी आत्मा जे जुए छे ते अद्भुत आनंदमय ज छे; माटे ए दोषथी 
रहित थवुं. एज परम जिज्ञासा छे. 


शुद्ध उपयोगनी जो प्राप्ति थई तो पछी ते समये समये पूर्वोपार्जित मोहिनीयने भस्मीभूत 
करी शकशे. आ अनुभवगम्य प्रवचन छे. 


पण पूर्वोपार्जित हजु सुधी मने प्रवर्ते छे. त्यांसुवी मारी शी दशाथी शांति थाय! ए 
विचारतां मने नीचे प्रमाणे समाधान थर्यु. 
७२. जि० सं० १९४५. 


जगतूमां भिन्न मिन्न मत अने दशेन जोवामां आवे छे, ते दृष्टिमेद छे. 
भिन्न भिन्न मत देखिये, भेददृष्टिनो एह; 


एक तत्त्वना मूलमां, व्याप्या मानो तेह. १८ 
तेह तत्त्वरूपबृक्षनुं, आत्मधर्म छे मूत् ; ः 
खभावनी सिद्धि करे, धर्म तेज अनुकूल. २. 
प्रथण आत्मसिद्धि थवा, करीए ज्ञान विचार; 

अनुभवि गुरुने सेविये, बुधजननो निध्धार- ३. 
क्षण क्षण जे अखिरता, अने विभाविकमोह, 

ते जेनामांथी गया, ते अनुभवि गुरु जोय. 9. 


बाह्य तेम अम्यंतरे, ग्रंथ ग्रेथि नहि होय; 
परम पुरुष तेने कहो, सरक इदृष्टिथी जोय. ७५ 


वर्ष २१ मुं. १६७ 
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नि बि० सं० १९४५. 


१. निराबाधपणे जेनी मनोवृत्ति वल्या करे छे; संकल्प-विकल्पनी मंदता जेने थई छे; पंच 
विषयथी विरक्त बुद्धिना अंकुरो जेने फुल्या छे; क्लेशनां कारण जेणे निर्मूक्न क्यों छे; अनेकांत- 
दृष्टियुक्त णकांतदृष्टिने जे सेव्या करे छे; जेनी मात्र एज शुद्ध दृत्ति छे ते प्रतापी पुरुष जयवान वर्तों. 

२. आपणे तेवा थवानुं प्रवत्त करवुं जोईए. 

५४. वि० सं० ११४५, 
अहो हो! कर्मनी केवी विचित्र बंधस्थिति छे? जेने खम्ने पण इच्छतो नथी, जे माटे 
परम शोक थाय छे; एज अगांभीय दशाथी प्रवत्तेवुं पड़े छे! 

ते जिन-बद्धमानादि सत्पुरुषो केवा महान्‌ मनोजयी हता! तेने मौन रहेवु, अमौन रहेवुं 
बने सुलम हतुं; तेने सर्च अनुकूछ-प्रतिकूठ दिवस सरखा हता; तेने लाभ-हानि सरखी 
हती. तेनो क्रम मात्र आत्मसमतार्थे हतो. केतु आश्चर्यकारक के एक कल्पनानो जय एक कल्पे 
थवो दुल्लभ, तेवी तेमणे अनंत कल्पनाओ कल्पना अनंतमा भागे शमावी दीधी! 

ण५, बवि० सं० १९४७. 
दुःखियां मनुष्योनुं प्रदशन करवामां आव्युं होय तो खचित तेना शिरोभागमां हुं आवी शककुं. 

आ मारां वचनो वांचिने कोई विचारमां पड़ी जई भिन्न भिन्न कल्पनाओ करशे अने कांतो 
अम गणी वाछ्शे, पण एनुे समाधान अहींज टपकावी द्ं छठ. 

तमे मने स्रीसंबंधि कंई दुःख लेखशो नहीं; लक्ष्मीसंबंधी दुःख लेखशो नहीं; पुत्रसंबंधी 
लेखशो नहीं, कीर्ततिसंबंधी लेखशो नहीं, भयसंबंधी लेखशो नहीं, कायासंबंधी लेखशो नहीं 
अथवा सर्वथी लेखशो नहीं; मने दुःख बीजी रीतीचुं छे. ते दरद वातनुं नथी, कफनुं नथी, 
के पित्तनुं नथी, ते शरीरनुं नथी, वचननुं नथी के मननुं नथी, गणो तो बधांयनुं छे; अने 
न गणो तो एकेनुं नथी. परंतु मारी विज्ञापना ते नहीं गणवा माटे छे. कारण एमां कांई 
ओर मर्म रघद्यो छे. 

तमे जरूर मानजो के हुं विनादिवानापणे आ कलम चलढावुं छठ. राजर्चद्र नामथी ओछ- 
खातों, ववाणीआ नामना नाना गामनों, छक्ष्मीमां साधारण एवो पण आर्य तरीके ओछखाता 
दकाश्रीमाछी वेश्यनो पुत्र गणाउं छठ. आ देहमां मुख्ये बे भव कर्या छे, अमुख्यनों हिसाब नथी, 

नानपणानी नानी समजणमां कोण जाणे क्यांबथी ए मोटी कल्पनाओ आवती. सुखनी जिज्ञासा 
पण ओछी नहोती; अने झुखमां पण महालरूय, बाग, बगीचा, छाडीवाडीनां कंईक मान्यां हतां. 
मोटी कल्पना ते आ बुं झुं छे? तेनी हती. ते कल्पनानुं एकवार एवुं फऋछ दीठुं के पुनर्जन्मे 
नथी, पापे नथी, पुण्ये नथी; सुखे रहेवुं, अने संसार भोगववों एज कृतकृत्यता छे. एमांथी बीजी 
पंचातमां नहीं पडतां धर्ममी वासनाओ काढी नाखी. कोई धर्म माटे न्यूनाषिक के अ्रद्धाभाव- 
प्णुं रध्'ुं नहीं. थोडो बखत गया पछी एमांथी ओरज थयुं. 





१६८ श्रीमद्‌ राजचंद्र- 





जे अवानुं में कल्प्युं न होतुं, तेम ते माटे मारा ख्याल्मां होय एवुं कंई मारूं प्रयत्न पण 
न होतुं, छतां अचानक फेरफार थयो; कोई ओर अनुभव थयो, अने जे अनुभव प्राये 
शास््रमां लेखित न होय, जडवादीओनी कह्पनामां पण नथी, तेवो हतो. ते क्रमे करीने 
वध्यो; वधीने अत्यारे एक तुंहि तुंहिनो जाप करे छे. 

हवे अहीं समाधान थई जरे. आगढ जे मब्यां नहीं होय, अथवा भयादिक हरे तेथी 
दुःख हशे तेवुं कद नथी, एम खचित समजाशे. स्री शिवाय बीजो कोई पदार्थ खास करीने 
मने रोकी शकतो नथी. बीजां कोईपण संसारी साधने मारी प्रीति मेत्वी नथी, तेम कोई 
भये मने बहुलताएं धेयों नथी. ख्रीना संबंधमां जिज्ञासा ओर छे अने वत्तेना ओर छे. एक 
पक्षे तेनुं केटलाक काल्सुधी सेवन करवुं सम्मत कयु छे. तथापि त्यां सामान्य प्रीति अप्रीति 
छे. पण दुःख ए छे के जिज्ञासा नथी छतां पूर्व कर्म कां घेरे छे? एटलेथी पततु नथी- 
पण तेने लीथे नहीं गमता पदार्थेने जोबा, सुंघवा, स्पशवा पडेछे. अने एज कारणथी प्राये 
उपाधिमां बेसवुं पड़े छे. 

महारंभ, महापरिप्रह, क्रोध, मान, माया लोभ के एवुं तेवुँ जगत्‌मां कैैज नथी. एम 
विस्मरणध्यान करवाथी परमानंद रहे छे. 


तेने उपरना कारणोथी जोवां पंडे छे ए महाखेद छे. अंतरंगचर्या पण कोई खल्े खोली 
शकाती नथी. एवा पात्रोनी दुछृमता मने थई पडी एज महा दुःखमता कहो. 
५६. लि० सं० १९४५. 


अन्न कुशलता छे; आपना तरफनी इच्छु छठं, आजे आपनुं जिज्ञासु पत्र मब्यु; ते 
जिशासु पत्रना उत्तः बदल जे पत्र मोकलुबुं जोईए; ते पत्र आ छे:-- 

आ पत्रमां ग्ृहाश्रमसंबंधी मारा केटछाक विचारों आपनी समीप मुर्कु छठं; ए मुकवानों 
हेतु मात्र एटलो ज छे के कोई पण प्रकारना उत्तम क्रममां आपणुं जीवन बलन थाय; अने ते 
क्रम ज्यारथी आरंभवों जोईए ते काठ हमणा ज आपनी पासे आरंभायो छे; एटले ते क्रम 
जणाववानो उचित समय छे. तेम जणावेला क्रमना विचारों घणा संस्कारिक होईने पत्र वाटे 
नीकब्या छे; आपने तेमज कोई पण आत्मोन्नति वा प्रशस्त ऋमने इच्छनारने ते खचित वधारे 
उपयोगी थई पड़शे; एम मान्यता छे. 

तस्वज्ञाननी उंडी गुफानुं दशेन करवा जईए तो त्यां नेपथ्यमांधी एवों ध्वनिज नींकछूशे 
के तमे कोण छो? क्‍्यांथी आव्या छो? केम आव्या छो!ः तमारी समीप आ सघदुं शु छे! 
तमारी तमने प्रतीति छे? तमे विनाशी, अविनाशी वा कोई त्रिराशी छोः एवा अनेक प्रश्नों 
दूदयमां ते ध्वनिथी प्रवेश कररे; अने ए प्रश्नोथी ज्यां आत्मा घेरायो त्यां पछी बीजा विचा- 
रोने बहुज ओोड़ो अवकाश रहेशे; यदि ए विचारोथी ज छेवटे सिद्धि छे; एज विचारोना 


ऊज्रडइ  _ रऋ 
विवेकथी जे अव्याबाध सुखनी इच्छा छे, तेनी प्राप्ति थाय छे. एज विचारोना मननथी अनंत 
काठनुं मुंधझन टल्वानुं छे; तथापि ते सर्वने माटे नथी; वास्तविक दृष्टियी जोतां ते छेवट 
सुधी पामनारां पात्रोनी न्यूनता बहु छे, काछ फरी गयो छे; ए वस्तुनो अधिराई अथवा 
अशौचताथी अंत लेवा जतां झेर नीकछे छे अने ते भाग्यदीन अपात्र बन्ने लोकथी अष्ट थाय 
छे; एटला माटे अमुक संतोने अपवादरूप मानी बाकीनाओने ते क्रममां आववबा ते गुफानुं 
दशन करवा घणा वखत सुधी अभ्यासनी जरूर छे. कदापि ते गुफादशेननी तेनी इच्छा न होय 
तोपण पोतानां आ भवना खुखने अर्थे पण जन्म्या तथा मुआनी वच्चेनो भाग कोई रीते गात्खवा 
माटे पण ए अभ्यासनी खचित जरूर छे; ए कथन अनुभवगम्य छे, घणाने ते अनुभवमां 
आव्युं छे. घणा आये-संतपुरुषो ते माठे विचार करी गया छे. तेओए तेपर अधिकाधिक 
मनन कयु छे. आत्माने शोधी तेना अपार मार्गमांथी थयेली प्राप्तिन घणाने भाग्यशात्दी थवाने 
माटे अनेक क्रम बांध्या छे; ते महात्मा जयवान्‌ हो! अने तेने त्रिकार नमस्कार हो! 

आपणे थोड़ीबार तत्त्वज्ञाननी गुफानी विस्सरणा करी आर्योए बोधेला अनेक कऋ्रमपर आववा माटे 
परायण छीए, ते समयमां जणावी जबुं योग्य ज छे के पूर्णाल्हादकर जेने मान्युं छे, परम 
सुखकर, हितकर, अने हृदयमय जेने मानेल छे,-तेमां छे, अनुभवगम्य छे, ते तो तेज गुफानी निवास 
छे, अने निरंतर तेनी ज जिज्ञासा छे. अत्यारे कंई ते जिज्ञासा पूर्ण थवानां चिन्ह नथी; तोपण ऋमे 
एमां आ लेखकनों पण जय थरो, एवी तेनी खजबित शुभाकांक्षा छे अने तेम अनुभवगम्य 
पण छे. अत्यारथीज जो योग्यरीते ते क्रमनी प्राप्ति होय तो आ पत्र लखवा जेटछी खोटी करवा 
इच्छा नथी; परंतु काछठ्नी कठिनता छे; भाग्यनी मंदता छे; संतोनी कृपादृष्टि दृष्टिगोचर 
नथी; सत्संगनी खामी छे. त्यां कंदेज-- 

तोपण ते क्रमनुं बीज हृदयमां अवश्य रोपायुं छे अने एज सुखकर थयुं छे. सृष्टिना 
राजथी जे सुख महठ॒वा आशा नहोती; तेमज कोईपण रीते गमे तेवां ओषघथी, साधनथी, ख्रीथी, 
पुत्रथी, मित्रथी के बीजा अनेक उपचारथी जे अंतशोति थवानी नहोती ते थई छे. निरंतरनी 
भविष्यकाछठूनी भीति गई छे अने एक साधारण उपजीवनमां प्रवर्ततो ए्वों आ तमारो मित्र 
एनेज लईने जींवे छे. नहीं तो जीववानी खचित शंकाज हती. विशेष शुं कहेवुं/ आ अमना 
नथी, वहेम नथी. खचित सत्यज छे. 

ए त्रिकातक्मां एकज परमप्रिय अने जीवनवस्तुनी प्राप्ति तेनुं बीजारोपण केम वा केवा प्रकारथी 
थयुं / ए व्याख्यानो प्रसंग अहीं नथी. परंतु खचित एज मने त्रिकाव्सम्मत हो, एटछंज कहेवानो 
प्रसंग छे. कारण लेखसमय बहु ढुंको छे. 

ए प्रियजीवन सर्व पामी जाय, सर्व एने योग्य होय, सर्वने ए प्रिय लागे, सबने एमां रुची 
थाय, एवुं मूतकाले बन्युं नथी, वत्तेमानकाछे बनतुं नथी, जने भविष्यकाछे बनवुं असंभवित छे. 
जने एज कारणथी आ जगतनी विचित्रता त्रिकाक् छे. 

२२ 








१७० श्रीमदू राजचंद्र- 


मनुष्य शिवायनी बीजी प्राणीनी जाति जोईए छीए, तेमां तो ए वस्तुनो विवेक जणातों 
नभी ; हवे जे मनुष्य रह्यां ते सर्व मनुष्यमां पण तेम देखी शकशों नहीं. (अपूर्ण. ) 
५७. मुंबई वि० सं० १९४६. 


भाई, आटे तारे अवश्य करवा जेबुं छे:-- 

१. देहमां विचार करनार बेठो छे ने देहथी मिन्न छे? ते सुखी छे के दुःखी! ए संभारी ले. 

२. दुःख लागशे ज, अने दुःखनां कारणो पण तने दृष्टिगोचर थशे, तेम छतां कदापि 
न थया तो मारा ० कोई भागने वांचीजा, एटले सिद्ध थशे; ते टाव्मा मादे जे उपाय 
छेते एटलो ज के तेथी बाश्चाभ्यंतररहित थवुं, 

३. रहित थया पछी ओर दशा अनुभवाय छे ए प्रतिज्ञापूर्वक कहूं हुं. 

४. ते साधन माटे सर्वसंगपरित्यागी थवानी आवश्यकता छे. निग्रेथ सदहुरुनां चरणमां 
जईने पढ़वूं योग्य छे. 


५. जेवा भावथी चडाय॑ तेवा भावथी सर्वकाछ रहेवा माटेनी विचारणा प्रथम करी ले. जो तने 
पूर्वकर्म बल्थान्‌ लागतां होय तो अत्यागी, देशत्यागी रहीने पण ते वस्तुने विसारीश नहीं. 

६. प्रथम गमे तेम करी तुं तारुं जीवन जाण. जाणबुं श्ञामाटे के भविष्यसमाधि थवा. 
अत्यारे अप्रमादी भर्वु. 


७. ते आयुष्यनों मानसिक आत्मोपयोग तो निर्वेदर्मां राख. 
८. जीवन बहु इंकुँ छे. उपाधि बहु छे अने त्याग थई शके तेम नथी तो, नीचेनी बात 
पुंनः पुनः लक्षमां राख, 
१. जिज्ञासा ते वस्तुनी राखवी. 
२. संसारने बंधन मानवुं. 
३. पूर्वकर्म नथी एम गणी प्रत्येक धर्म सेव्या जबो. तेम छतां पूर्वकर्म नड़े 
तो शोक करबो नहीं. 
४. देहनी जेटली चिंता राखे छे तेटली नहीं पण एथी अनंत गणी चिता 
आत्मानी राख, कारण अनंत भव एक भवमां टाह्ववा छे. 
न चाले तो प्रतिश्रोती था. 
जेमांथी जेट थाय तेटड॑ कर. 
परिणामिक विचारबाछों था. 
अनुत्तरवासी थने वत्ते. 
छेवटनुं समये समये चूकीश नहीं. एज भलामण अने एज धर्म, 
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५८ सुंबई. का. जि० सं० १०४६ 
समजीने अश्पभाषी थनारने पश्चाताप करवानो थोडोज अवसर संभवे छे 
है नाथ! सातमी तमतमप्रभा नकेनी वेदना मरी होय तो वखते सम्मत करत. पण जगतूनी 
मोहिनी सम्मत थती नथी. 
पूर्वना अशुम कर्म उदय आव्ये वेदतां जो शोच करो छो तो हवे ए पण ध्यान राखो 
के नवां बांधतां परिणामे तेवां तो बंधातां नथी! 
आत्माने ओव्खखवों होय तो आत्माना परिचयी थवुं, परवस्तुना त्यागी थवुं, 
जेटला पोतानी पुद्ढलिक मोटाई इच्छे छे तेटल हलूका संभवे. 
प्रशसत पुरुषनी भक्ति करो, तेनुं मरण करो; गुणचिंतन करो. 
५९ बह. बि० सं० १९४६ 
प्रस्येके प्रत्येक पदार्थनो अत्यंत विवेक करी आ जीवने तेनायी व्यावृत करवों एम निर्भेथ 
कहे 
शुद्ध एवा स्फटिकने विषे अन्य रंगनुं प्रतिभासरवु थवाथी तेनुं जेम मूठ खरूप लरक्षगत 
थतु नथी, तेम शुद्ध निर्मेठ्ठ एवुं आ चेतन अन्य संयोगना तादात्यवत्‌ अध्यासे पोताना 
बा लक्ष पामतुं नथी. यत्किचित्‌ पर्यायांतरथी ए ज प्रकारे जैन, वेदांत सांख्य, योगादि 
कक 
६०, मुंबहं, जि० सं० १९४६. 
सहज. 
जे पुरुष आ अंथमां सहज नोंध करे छे, ते पुरुष माटे प्रथण सहज ते ज पुरुष रखे छे. 
तेनी हमणा एवी दशा अंतरंगमां रही छे के कंईक विना सर्वे संसारी इच्छानी पण तेणे 
विस्मृति करी नाखी छे, 
ते कंईक पाम्यो पण छे अने पूर्णनो परम मुमुक्षु छे. छेल्ला मागेनो निःशंक जिज्ञासु छे. 
हमणां जे आवरणो तेने उदय आव्यां छे, ते आवरणोथी एने खेद नथी, परंतु वस्तु- 
भावमां थती मंदतानों खेद छे. 
ते धर्मनी विधि, अर्थनी विधि, कामनी विधि, अने तेने आधारे मोक्षनी विधिने प्रकाशी 
शके तेबों छे. घणा ज थोडा पुरुषोने प्राप्त थयो हरो एवो ए कात्ननो क्षयोपशमी पुरुष छे. 
तेने पोतानी स्मृति माटे गये नथी. तके माठे गये नथी. तेम ते माठे तेनो पक्षपात पण 
नथी; तेम छतां कंईक बहार राखवबुं पड़े छे तेने माटे खेद छे. 
तेनुं अत्यारे एक विषय बिना बीजा विषयप्रति ठेकाणुं नथी. ते पुरुष जो के तीक्ष्ण 


उपयोगवाछों छे; तथापि ते तीक्ष्ण उपयोग बीजा कोई पण विषयमा वापरवा ते प्रीति 
घरावतो नथी. 


वी 
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६१, मुंबई. वि० स॑ं० १९४६ 

एकवार ते खभुवनमां बेठो हतो. जगतू्‌मां कोण सुखी छे, ते जोऊं तो खरो. पछी आपणे 
आपणे माटे विचार. एनी ए जिज्ञासा पूर्ण करवा अथवा पोते ते संग्रहस्मान जोवा घणा 
पुरुषों ( आत्माओ ) घणा पदार्थों तेनी समीपे आव्या. 

४ एमां कोई जड़ पदार्थ हतो नहीं.” “कोई एकछो आत्मा जोवामां आव्यो नहीं.” 

मात्र केटलाक देहधारियों हता; जेओ मारी निवृत्तिने माटे आव्या होय एम ते पुरुषने 
शंका थे. 

वायु, अमि, के पाणी, भूमि ए कोई केम आबदब्युं नथी! 

( नेपथ्य ) तेओ सुखनों विचार पण करी शकतां नयी. दुःखथी बिचारां पराधीन छे. 

बे इंद्रिय जीवो केम आव्या नथी! 

(नेपथ्य ) एने माटे पण ए ज॑ कारण छे. आ चद्लुथी जुओ. तेओ बिचारांने केटर्ल ब्धु 
दुःख छे 

तेनो कंप, तेनो थरथराट, पराधीनपणुं इत्यादिक जोई शकाय तेवुं न होतुं. ते बहु दुःखी हतां 

(नेपथ्य ) ए ज चक्षुभी हवे तमे आखुं जगत्‌ जोई ल्‍यो. पछी बीजी वात करो 

ठीक त्यारे. दशैन थयुं, आनंद पाम्यो; पण पाछो खेद जन्म्यो. 
* (नेपथ्य) हवे खेद कां करो छो! 

मने दशेन थयु ते शुं सम्यक्‌ हतुं! 

५ हा ११ 

सम्यक्‌ होय तो पछी चक्रवत्त्योदिक ते दुःखी केम देखाय : 

“दुःखी होष ते दुःखी, अने सुखी होय ते सुखी देखाय. ” 

चक्रवर्ति तो दुःखी नहीं होय 

“जेम दशेन थयुं तेम श्रधो. विशेष जोबुं होय तो चालो मारी साथे, "' 

चक्रवत्तिनां अंतःकरणमां प्रवेश कर्यो. 

अंतःकरण जोईने पेढुं दशेन सम्यक्‌ हतुं एम में मान्युं. तेनुं अंतःकरण बहु हुःखी हतुं. 
अनंत भयना पयोययी ते थरथरतुं हतुं. कार आयुष्यनी दोरीने गठ्झी जतो हतो. हाड मांसमां 
तेनी बृत्ति हती. कांकरामां तेनी प्रीति हती. क्रोध, माननो ते उपासक हतो. बहु दुःख. 

वारू, आ देवोनुं दशन पण सम्यक्‌ समजवुं. 

“निश्चय करवा माटे इंद्रना अंतःकरणमां प्रवेश करीए. ” 

चालो त्वारे- 

(ते इंद्रनी भव्यताथी भूल खाधी.) ते पण परम दुःखी हतो. बिचारो चवीने कोई बिभत्स 
स्थत्मां जन्मवानो हतो माटे खेद करतो हतो. तेनामां सम्यकृदृष्टि नामनी देवी वसी हती- ते 
तेने खेदमां विश्नांति हती. ए महादुःख शिवाय तेनां बीजां घणांय अव्यक्त दुःख हतां. 
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पण, ( नेपथ्य ) आ जड़ एकछां के आत्मा एकला जगतमां नथी शुं के! तेओए मारां 
आमंत्रणने सन्‍्मान आप्युं नथी. 

४ जडने ज्ञान नहीं होवाथी तमारूं आमंत्रण ते बिचारां क्‍्यांथी खीकारे! सिद्ध ( एका- 
त्मभावि ) तमारूं: आमंत्रण ख्रीकारी शकता नथी. तेनी तेमने कंई दरकार नथी.” 

एटली वधी बेदरकारी? आमंत्रणने तो मान्य करवुं जोईए; तमे शुं कहो छो 

“४ एने आमंत्रण-अनामंत्रणथी कंई संबंध नथी. तेओ परिपूर्ण खरूपसुखमां विराजमान छे.”! 

ए मने बतावो. एकदम-बहु त्वराथी. 

“तेनुं दशन बहु दुल्लम छे, ल्‍यो आ अंजन आांजी दर्शन, प्रवेश मेहढ्लां करी जुओ.” 

अहो! आ बहु सुखी छे. एने भय पण नथी. शोक पण नथी. हास्य पण नथी. 
वृद्धता नथी. रोग नथी. आधिए नथी. व्याधिण नथी. उपाधिये नथी. ए बधुंय नथी. 
पण । अनंत अनंत सचिदानंद सिद्धिथी 
तेओ पूर्ण छे. आपणने एवा थवुं छे. 

/ क्रमे करीने थई शकशो.” 

ते क्रम ब्रम अहीं चालशे नहीं अद्ठीं तो तुरत ते ज पद जोईए, 

“जरा शांत थाओ. समता राखों; अने क्रमने अंगीकार करो. नहींतो ते पदयुक्त थ्ुं 
नहीं संभवे." 

“थवु नहीं संभवे” ए तमारां वचन तमे पाछां ल्यो. क्रम त्वराथी बतावो अने ते 
पदमां तुरत मोकलो. 

“घणा माणसो आव्या छे. तेमने अद्ीं बोलावो. तेमांथी तमने क्रम मढी शकशे.” 

इच्छर्यु के तेओ आव्या;- 

तमे मारूं आमंत्रण ख्लरीकारी आव्या ते मादे तमारों उपकार मानुं छऊं. तमे सुखी छो, 
ए वात खरी छे शुं?! तमारूं पद शु सुखबारुं गणाय छे एम! 

“तमारूं आमंत्रण स्वीकारुं, न स्वीकारतुं एवुं अमने कंई बंधन नथी, अमे सुखी छीए 
के दुःखी तेवुँ बताववाने पण अमारूं अहीं आगमन नथी. अमारां पदनी व्याख्या करवा माटे 
पण आगमन नथी. तमारां कल्याणने अर्थे अमारूं आगमन छे.” एक वृद्ध पुरुषे कब. 

कृपा करीने तवराथी कहो, आप मारूं शु कल्याण करशो ते. अने आवेला पुरुषोनुं 
ओल्खाण पाडो. 

तेमणे प्रथण ओव्ठखाण पाडी. 

“आ बगेमां ४७-५-६-७-८-९-१०-१२ ए अंकवाढ्ा मुख्ये मनुष्यो छे. ते सघव्ां तमे 
जे पदने प्रिय गण्युं तेना आराधक योगीओ छे.” 

“४३ थी ते पद ज सुखरूप छे अने बाकीनी जगत्‌-व्यवस्था अमे जेम मानीए छीए तेम 








१७४ श्रीमद्‌ राजचंद्र- 


माने छे. ते पदनी अंतरंगनी तेनी अभिराषा छे पण तेओ प्रयत्न करी शकता नथी; कारण 
थोड़ी वखत सुधी तेमने अंतराय छे.”” 

अंतराय शी ! करवा माटे तत्पर थाय एटले थयुं 

दृद्ध:-तमे त्वरा न करो. तेनुं समाधान हमणा ज॑ तमने मठ्ही शकशे, मत्दी जशे. 

ठीक, आपनी ते बातने सम्मत थर्ड छठ. 

बृद्ध:- आ “७” ना अंकवाछो, ए कंईक प्रयत्न पण करे छे. बाकी “४” ना प्रमाणे छे. 

“६” सर्व प्रकारे प्रयत्ञ करे छे पण प्रमत्तदशाथी प्रयत्नममां मंदता आवी जाय छे. 

८४७” सर्व प्रकारे अप्रमत्तप्रयत्नि छे. 

४८-९-१०” तेना करतां क्रमे उज्वछू, पण ते ज जातिना छे. “११” ना अंकवाढ्ा 
पतित थई जाय छे माटे अहीं तेनुं आगमन नथी. दशन थवा माटे बारमे जे हुं (हमणा हुं ते 
पदने संपूर्ण जोवानो छुं) परिपूर्णता पामवानो छु. आयुध्यस्थिति पूरी थये तमे जोयेलुं पद, तेमां 
एक मने पण जोशो 

पिताजी:-तमे महाभाग्य छो. 

आवा अंक केटला छे ! 

वृद्ध +-त्रण अंक प्रथमना तमने अनुकूठ न आवे. अगियारमानुं पण तेम ज. “१३-१४” 
तमारी पासे आवे एवुं तेमने निमित्त र्ठ नथी. “१३” यत्किचित्‌ आवे, पण पू० क० होय 
तो तेओनुं आगमन थाय. नहीं तो नहीं. चौदमानुं आगम कारण मागशो नहीं. कारण नथी. 

( नेपथ्य ) “तमे ए सघढ्ांनां अंतरमां प्रवेश करो. हुं सहायक थर्ड छठ.” 

चालो. ४ थी ११-१२ सुघधी क्रमे क्रम सुखनी उत्तरोत्त चढती लहरीओ छूटती हती. 
वधु शुं कहीए ? मने ते बहु प्रिय लाश; अने ए ज मारूं पोतानुं लाय्यु. 

बृद्धे मारा मनोगत भाव जाणीने कच्चे :-ए ज॑ तमारों कल्याणमार्गं. जाओ तो भले; अने 





आबो तो आ समुदाय रक्षो. उठीने भत्ठी गयो. 
( खविचारभुवन, द्वार प्रथम. ) 
६२. मुंबई कार्सिक झुद, ७ गुरु. १९४६. कार्सिक झुद, ७ गुर. १९४६. 


“अष्टक' अने “योगबिंदु/ ए नामनां बे पुसको आ साथे आपनी दृष्टितक्ले नीकछी जवा हुं 
भोकलं छठ॑. 'योगबिंदुनुं! बीजुं पानुं शोधतां मत्ही शक्य्रु नथी; तो पण बाकीनो भाग 
समजी शकाय तेवो होवाथी ते पुस्तक मोकर्युं छे. 

योगइष्टिसमुश्य” पाछलूथी मोकलीश. 

परमतत्त्वने सामान्य बोधमां उतारी देवानी हरिभद्राचार्यनी चमत्कृति खुत्य छे. कोई खे 
खंडन मंडन भाग सापेक्ष हरे, ते भणी आपनी दृष्टि नहीं होवाथी मने कल्याण छे. 

अथथी इतिसुधी अवलोकन करवानो वखत मेल्वव्याथी मारापर एक कृपा थरे. (जैन ए 
मोक्षना अखंड उपदेशनुं करतुं, अने वास्तविक तत्त्वमां ज जेनी श्रद्धा छे एवुं दर्शन छतां 





कोई 'नाख्तिक' ए उपनामथी तेनुं आगछ खंडन करी गया छे ते यथाथे भय्रुं नयी; ए आपने 
इृष्टिमां आवी जवानु प्राये बनशे तेथी ). 

जैनसंबंधी आपने कंद पण मारो आग्रह दर्शावतो नयी. तेम आत्मा जे रूपे हो ते रूपे 
गमे तेथी थाओ ए शिवाय बीजी मारी अंतरंग जिज्ञासा नथी; ए कंदई कारणथी कही जई 
जैन पण एक पवित्र दशेन छे एम कहेवानी आज्ञा छठं छठं. ते मात्र जे वस्तु जे रूपे 
खानुभवमां आवी होय ते रूपे कहेवी एम समजीने. 
« सर्व सत्पुरुषो मात्र एक ज वाटेथी तर्या छे अने ते वाट वास्तविक आल्मज्ञान अने तेनी 
अनुचारिणी देहस्बितीपयेत सत्‌क्रिया के राग द्वेष अने मोहबगरनी दशा भ्वाथी ते तत्त्व तेमने 
प्राप्त भयुं होय एम मारू आधीन मत छे. 

आत्मा आम लखवा जिज्ञासु थवाथी लझूयुं छे, तेमांनी न्यूनाघिकता क्षमापात्र छे. 


ध्३े. मुंबई. बि० सं० १९७६. कार्रिक, 
(१) आ आखो कागछ छे ते, सर्वव्यापक चेतन छे. 

तेना केटला भागमां माया समजवी? ज्यां ज्यां ते माया होय तां वां चेतनने बंध 
समजवो के केम? तेमां जूदा जूदा जीव शी रीते मानवा! अने ते जीवने बंध शी रीते मानवो! 
अने ते बंधनी निवृत्ति शी रीते मानवी? ते बंधनी निषृत्ति थये चेतननो कयो भाग 
मायारहित थयों गणाय: जे भागमांथी पूर्वे मुक्त थया होय ते ते भाग निरावरण समजवों 
के शी रीते?ः अने एक ठेकाणे निरावरणपणुं, तथा बीजे ठेकाणे आवरण, नत्रीजे ठेकाणे 

निरावरण एम बने के केम! ते चित्रीने विचारो. 










सर्वव्यापक आत्मा :-- 

(६ न 

पर कर 

० (2 

ढ माया जगत्‌ 

प्र ओके न पलक 4 अर] 

कह लोक विराह । 

कु हि है डर 

४ 5. 

है इश्वर 

१ के हमर कर 
आ रीते तो घटतुं नथी. 


# ( धारो के ) अध्याह्ार, 


१७६ श्रीमद्‌ राजचंद्र- 








(२) प्रकाशखरूप धाम. 
तेमां अनंत अप्रकाश भास्यमान अंतःकरण.-तेथी शु थाय! 
ज्यां ज्यां ते ते अंतःकरणो व्यापे त्यां त्यां माया भास्मान थाय, आत्मा असंग छतां 
संगवान्‌ जणाय, अकर्त्ता छतां कर्ता जणाय ए आदि विपरीतता थाय. 
तेथी शुं थाय! 
आत्माने बंधनी कल्पना थाय तेनुं झुं करवुं! 
अंतःकरणनो संबंध जवा माटे तेनाथी जूदापणुं समजबुं. 
जूदापणुं समज्ये शुं थाय” 
आत्मा खखरूप अवस्थान वर्ते, 
एकदेश निरावरण थाय के सर्वदेश निरावरण थाय! 
६७. मुंबई, १९४६ कात्तिक सुद १५. 


संवत्‌ १९२४ ना कार्त्तिक शुदि १५ रविए मारो जन्म होवाथी आजे मने सामान्य गणतरीथी 
बावीस वर्ष पुरां थयां. बावीस वर्षनी अल्प वयमां में अनेक रंग आत्मासंबंधमां, मनसंबंधमां, 
वचनसंबंधमां, तनसंबंधमां अने धनसंबंधमां दीठा छे. नानाप्रकारनी सृध्टिरचना, नानाप्रकारना 
संसारीमोजां, अनंत दुःखनुं मूठ ए बधांनो अनेक प्रकारे मने अनुभव थयो छे. समर्थ तत्त्वज्ञानी- 
ओए अने समर्थ नास्तिकोए जे जे विचारों कयों छे, ते जातिना अनेक विचारों ते अल्यवयमां 
में करेला छे; महान्‌ चक्रवर्तीण करेला तृष्णाना विचार अने एक निस्प्ृही महात्माए करेला 
निसएहाना विचार में क्यों छे. अमरत्वनी सिद्धि अने क्षणिकत्नी सिद्धि खूब विचारी छे. 
अल्प वयमां महत्‌ विचारों करी नाख्या छे; महत्‌ विचित्रतानी प्राप्ति थई छे. ए सघकदुं बहु 
गंभीर भावथी आजे हुं दृष्टि दई जोई छठ, तो प्रथमनी मारी उगती विचारश्रेणी, आत्मदशा, 
अने आजने आकाश पाताठनुं अंतर छे; तेनो छेडो अने आनो छेडो कोई काछे जाणे मब्या मे 
तेम नथी; पण शोच करशो के एटली बधी विचित्रतानुं कोई खल्छे लेखनचित्रन कु छे के 
कंई नहीं! तो त्यां एटडं ज फही शकीश के लेखनचित्रन सघरुं स्वृतिना चित्रपटमां छे. 
बाकी पत्रलेखिनिनो समागम करी जगत्‌मां दर्शाववानुं प्रयल्त कयु नथी. यदि हुं एम समजी 
शर्कुं छठ॑ के ते वयचयों जनसमूहने बहु उपयोगी, पुनः पुनः मननकरवा योग्य अने परिणामे 
तेओ भणीथी मने श्रेयनी प्राप्ति थाय तेवी छे. पण मारी स्मृतिण ते परिश्रम लेवानी मने चोख्खी 
ना कही हती; एटले निरुपायताथी क्षमा इच्छी ऊठं छठं. परिणामिक विचारथी ते स्मृतिनी 
इच्छाने दबावी तेज स्मृतिने समजावी ते वयचयों धीरे धीरे बनशे तो अवश्य धव् पत्रपर मूकीश. 

समुध्यवयचयों तोपण संभारी जउं छउ:--- 


१. सातवर्ष सुधी एकांत बात्ययनी रमतगमत सेवी हती; एटं मने ते वेका माटे स्थृतिमां 
छे के विचित्र कल्पना ( कल्पनानुं खरूप के हेतु समज्या वगर ) मारा आत्मामां थया करती हती. 


बर्ष २३ सु. १७७ 


रमतगमतमां पण विजय मेत्यववानी, अने राजराजेश्वर जेवी उंची पदवी मेव्थवानी परम जिज्ञासा 
हती. वस्त्र पहेरवानी, खच्छ राखवानी, खावापीवानी, सुवाबेसवानी बधी विदेही दशा हती; 
छतां हाड गरीब हतुं. ते दशा हजु बहु सांभरे छे. अत्यारनुं विवेकीज्ञान ते वयमां होत तो मने 
मोक्ष माटे क्षाप्षी जिज्ञासा रहेत नहीं. एवी निरपराधी दशा होवाथी पुनः पुनः ते सांभरे छे. 

२, सात वर्षथी अगियार वर्ष सुधीनों काछू केल्वणी लेवामां हतो. आजे मारी स्मृति जेटली 
ख्याति भोगवे छे तेटली ख्याति भोगववाथी ते कंशक अपराधी थई छे. पण ते काछे निरपराधी 
स्मृति होवाथी एकजवार पाठनुं अवसोकन करवुं पडतुं हतुं; छतां ख्यातिनों हेतु नद्दोतो 
एटले उपाधि बहु ओोछी हती. स्मृति णुवी बत्थवत्तर हती के जेवी स्मृति बहुज थोडां मनुष्योमां 
आ काढछे आ क्षेत्रे हरो. अभ्यासमां प्रमादी बहु हतो; बातडाक्बो, रमतिआछ अने आनंदी हतो. 
पाठ मात्र शिक्षक वंचावे तेज वेत्झा बांची तेनों भावार्थ कही जतो. ए भणीनी निश्चितता हती. 
ते वेलछा प्रीति, सरत्ू वात्सल्यता मारामां बहु हती, सर्वथी एकत्र इच्छतो; सर्वमां आतृभाव होय 
तो ज॑ सुख ए मने खाभाविक आवब्युं हतुं. छोकोमां कोईपण प्रकारना जूदाईना अंकुरों जोतो 
के मारु अंतःकरण रडी पडतुं. ते वेव्य कश्पित वातो करवानी मने बहु टेव हती. आठमा 
वर्षमां में कविता करी हती; जे पाछछ॒थी तपासतां समाप हती. 

अभ्यास एटली तवराथी करी शक्‍यो हतो के जे माणसे मने अ्रथम पुस्तकनों बोध देवों शरू 
कर्यो हृतो, तेने ज गुजराती केव्वणी ठीक पामीने तेज चोपडीनो पाछो में बोध कर्यों हतो. 
त्यारे केटलकाक काव्यम्रंथो में वांच्या हता. तेमज अनेक प्रकारना बोधअंथो नाना आडा 
अबवबा में जोया हता; जे प्राये हजु स्वृतिमां रक्मा छे. त्यांसंधी भाराथी खाभाविकरीते भद्विकपणुं ज 
सेवायुं हतुं; हुं माणसजातनो बहु विश्वासु हतो. खाभाविक सृष्टिरचनापर मने बहु प्रीति हती. 

मारा पितामह कृष्णनी भक्ति करता हता; तेमनी पासे ते वयमां कृष्णकीत्तेननां पदों में 
सांभव्यां हतां; तेमज जूदा जूदा अवतारोसंबंधी चमत्कारों सांभल्या हता. जेथी मने भक्तिनी 
साथे ते अवतारोमां प्रीति थई हती; अने रामदासजी नामना साधुनी समीपे में बाहूलीलामां 
कंठी बंधावी हती. नित्य कृप्णनां दर्शन करवा जतो. वखतोवखत कथाओ सांभव्ठततो, वारंवार 
अवतारोसंबंधी चमत्कारमां हुं मोह पामतो, अने तेने परमात्मा मानतो; जेथी तेनुं रहेवानुं खत् 
जोवानी परम जिज्ञासा हती. तेना संप्रदायना महंत होईए, अने त्यागी होईए तो केटली मजा 
पड़े एज विकल्पना थया करती. तेमज कोई वैभवी भूमिका जोतो के समर्थ वैमवी थवानी 
इच्छा थती. प्रवीगसागर नामनो गंथ तेवामां में वांच्यों हतो; ते वधारे समज्यो नहोतो; छतां 
स्रीसंबंधी नानाप्रकारना सुखमां लीन होईए अने निरुपाषिणे कथा कथन श्रवण करता होईए 
तो केवी आनंद दशा! ए मारी तृष्णा हती. 

गुजराती भाषानी वांचन माह्ममां जगतकत्तों संबंधी केटलेक खले बोध कर्यो छे; ते भने 
दृढ़ थई है हतो, जेथी जैन छोको भणी मारी बहु जुगुप्सा हती. बनाव्यावगर कोई पदार्थ 








१७८ श्ीमद्‌ राजचंद्र. 
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बने नहीं. माठे जैन छोको मूर्ख छे, तेने खबर नथी. तेमज ते वेल्श प्रतिमाना अश्रद्धादु 
छोकोनी क्रिया मारा जोवामां आवी हती; जेथी ते मलीन क्रियाओ छागवाथी तेथी हुं 

घीतो हतो, एटले के ते मने प्रिय नहोंती. 
जन्ममूमिकामां जेटछ वाणीयाओ रहे छे ते बघानी कुछुश्रद्धा मिन्न भिन्न छतां कंईक 
प्रतिमाना अश्रद्धा़ने ज लगती हती; एथी मने ते लोकोनों ज पानारों हतो, पहेलेथी समर्थ 
शक्तिवाछो अने गामनो नामांकित विद्यार्थी लोकों मने गणता; तेथी मारी प्रशंसाने लीघे 
चाहीने तेवा मंडल्टमां बेसी मारी चपछ् शक्ति दर्शाववानुं हुं प्रथल करतो. कंठीने माटे 
वारंवार तेओ मारी हास्थपूर्वक्क टीका करता छतां हुं तेओथी वाद करतो; अने समजण 
पाडवा प्रयत्न करतो, पण हतछवे हतूवे मने तेमना प्रतिक्रमण सूत्र इत्यादिक पुस्तकों बांचवा 
मब्यां. तेमां बहु विनयपूर्वक सर्व जगत्‌जीवथी मित्रता इच्छी छे, तेथी मारी प्रीति तेमां 
पण थई, अने पेलामां पण रही. हत्ववे हछवे आ प्रसंग वध्यो, छतां खच्छ रहेवाना तेमज 
बीजा आचार विचार मने वैष्णबना प्रिय हता, अने जगतकर्त्तानी श्रद्धा हती. तेवामां 
कंठी घुटी गईं, एटले फरीथी में बांधी नहीं. ते वेढछा बांधवा न बांधवानुं कंई कारण में 
शोध्युं न होतुं. आ मारी तेर वर्षनी वयनी चयों छे. पछी हुं मारा पितानी दुकाने बेसतो, 
अने मारा अक्षरनी छटाथी कच्छदरबारने उतारे मने लुखबा माटे बोलछावता ल्यारे त्यां हूं 
जतो. दुकाने में नाना प्रकारनी छीढालहेर करी छे; अनेक पृम्तको वांच्यां छे, राम हत्या- 
दिकनां चरित्रोपर कविताओं रची छे, संसारी तृष्णाओ करी छे, छत्तां कोईने में ओछो अधिको 
भाव कक्षो नथी के कोईने में ओछुं अधिकुं तोल्शी दीधुं नथी; ए मने चोकस सांभरे छे.* 
६५. (१) ०2 9%443.- 0.40 


वे प्रकारे वहेंचायलो धर्म तीथेकरे बे प्रकारनो क्यो छेः 


१. सर्वेसंगपरित्यागी. २. देशपरित्यागी. 
सर्वपरित्यागी .--- 
भाव अने द्रव्य. 
तेनो अधिकारी. पात्र, क्षेत्र, काठ, भाव. 
पात्र---बैराग्यादिक लक्षणों, त्यागनुं कारण, अने परिणामिक भाव भणी नजोबुं. 
क्षेत्र-ते पुरुषनी जन्मभूमिका, त्यागभूमिका, ए बे. 
काठ.--अधिकारीनी वय, मुख्य वत्तेतो काह- 
भाव.--विनयादिक, तेनी योग्यताशक्ति, तेने गुरुए प्रथम झुं उपदेश करवो, 'दश- 
वैकालिक', “आचारांग' इ० संबंधी विचार ;-तेनी नव दीक्षित कारणे तेने खतंत्र 
विहार करवा देवानी आज्ञा ३० 
_ + तेर बरसनी बयप्ुधीनी भा समुच्नय चर्या छे. मं. कि. 


क 








नित्यचयो. 
वर्षकल्प, 
छेल्ली अवस्था. 
(ए संबंधी परम आवश्यकता छे. ) 
देशत्यागी.--- 
अवश्य क्रिया. नित्य कल्प. 
भक्ति. अणुब्त, 


दान, शील, तप, भावनुं खरूप, जश्ञानने माठे तेनो अधिकार. 
(ए संबंधी परम आवश्यकता छे. ) 
(२) 
ज्ञननो उद्धार.-- 
श्रुतज्ञाननोी उदय करवो जोईए. 
योगसंबंधी ग्रंथों. त्यागसंबंधी ग्रंथों. 
प्रक्रियासंबंधी ग्ंथो.. अध्यात्मसंबंधी ग्रंथों, 
धर्मसंबंधी अंथो. उपदेश अ्ंथो. 
आख्यान ग्रंथो. द्रब्यानुयोगी अंथो. 
( इत्यादि वहेंचवा जोईए, ) 
तेनो क्रम अने उदय करवो जोईए. 
( निर्मथ धर्म. ) | गच्छ. 
आचाय. 


प्रवचन. 
उपाध्याय, द्रव्यलिंगी. 
मुनि. अन्य दशैनसंबंधी. 
ग्रृहस्थ, 
(आ सपघडु योजाबुं जोईए. ) 
मतमतांतर. मागेनी शैली, 
तेनु खरूप. जीवननुं गात्ववुं. 
तेने समजाववा. उद्योत, 
(ए. विचारणा. ) 
६६. सुंबहै. कार्सिक वद १, शुक्र, १९४६. 


नाना प्रकारनो मोह पातकों थवाथी आत्मानी दृष्टि पोताना गुणथी उत्पन्न थतां सुखमां जाय 
छे, अने पछी ते मेत्वयवा ते प्रथल्ल करे छे. ए ज दृष्टि तेने तेनी सिद्धि आपे छे. 
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६७. सुबह. कात्तिक वद ३, रवि, १९४६ 





आयुष्यनुं प्रमाण आपणे जाण्यु नथी. बाढावला असमजमां व्यतीत थई. मानो के ४६ 
बैनुं आयुष्य हशे, अथवा वृद्धता देखी शकीशुं एटर्ड आयुष्य हशे, पण तेमां शियिलदशा 
शिवाय बीजुं कई जोई शकीझुं नहीं. हवे मात्र एक युवावस्था रही तेमां जो मोहनीयबछ- 
वत्तता न घटी तो सुखथी निद्रा आवशे नहीं, निरोगी रहेवाशे नहीं, माठा संकल्प विकल्प 
टछ्शे नहीं अने ठाम ठाम आथडवबुं पडशे,-अने ते पण रिद्धि हशे तो थरे. नहीं तो 
प्रथम तेनुं प्रयथत्त करबुं पडशे. ते इच्छा प्रमाणे मढ्ढली न मही तो एक बाजु रही. परंतु 
बखते पेट पूरती मत्वी दुल्लम छे. तेनी ज चिंतामां, तेना ज विकल्पमां, अने ते मेव्यवीने 
सुख भोगवीशुं एु ज॑ संकल्पमां मात्र दुःख शिवाय बीजु कंई देखी शकीशु नहीं. ए वयमां 
कोई कार्येमां प्रवृत्ति करतां फाव्या तो एकदम आंख त्रिछी थई जशे. न फाव्या तो छोकनो 
भेद अने पोतानो निष्फठ खेद बहु दुःख आपसे. 

प्रत्येक वखत मृत्युना भयवात्यों, रोगना भयवा्तो, आजीविकाना भयवाद्यो, यश हशे तो तेनी 
रक्षाना भयवाढ्वों, अपयश हशे तो तेने टाव्वबाना भयवाल्वो, लेणुं हशे तो तेने लेवाना भयवाक्रो, 
देणुं हशो तो तेनी हायवोयना भयवाल्यो, ख्री हों तो तेनी'”“““*“”“ना भयवाक्रों, नहीं होय 
तो तेने प्राप्त करवाना ख्याल्वाछो, पृत्रपुत्नादक हशे तो तेनी कडाकूटना भयवाह्यों, नहीं 
होय तो तेने मेल्थवाना ख्यालवाठों, ओछी रिद्धि हशे तो वधारेना ख्याल्वाछो, वधारे हशे 
तो तेने बाथ भरवाना ख्यालनो, एम ज प्रत्येक साधनों मादे अनुभव थशे. क्रम के विकरमे 
इंकामां कहेवानुं के, सुखनो समय हवे कयो कहेवो? बालावखा! युवावस्थाः जरावस्था! 
निरोगावस्था ! रोगावस्था ! धनावस्था ! निधेनावलथा! गृहस्थावश्ा ः अगृहस्थावस्था 

ए सर्व प्रकारनी बाह्य महेनत विना अनुत्तर अंतरंग विचारणाथी जे विवेक थयो ते ज॑ 
आपणने बीजी दृष्टि करावी, सर्वकाछने माटे सुखी करे छे. एटले कब्म॑ शुं! तो के वधारे 
जीवायूं तो पण सुखी-, ओछुं जीवायुं तो पण सुखी, पाछक् जन्मवुं होय तो पण सुखी, न 
जन्म होय तो पण सुखी. 

६८. मुंबई, कासिक. १९४६. 

ते पवित्र दशन थया पछी गमे ते वत्तन हो, परंतु तेने तीत्र बंधव नथी. अनंत संसार 

नथी, शोर भव नथी, अभ्यंतर दुःख नथी, शंकानु निमित्त नथी, अंतरंग मोहिनी नथी. सत्‌ 

सत्‌ निरुपम, सर्वोत्तम, शुक्कृ, शीतछ, अम्ृतमय दशेनज्ञान, सम्यक्‌ ज्योतिर्मय, चिरंकाझ आनंदनी 
प्राप्ति, अद्भुत सत्खरूपदर्शितानी बलिहारी छे! 

ज्यां मतभेद नथी; ज्यां शंका, कंखा, वितिगिच्छा, मूह्दृष्टि, एमानुं कांई नथी. छे ते 
कलम छखी शकती नथी, कथन कही शकतुं नथी, मन जेने मनन करी शकतुँ नथी. 

छे ते. 


वर्ष २३ मु. १८१ 





६०, सुंबहें. कार्सिक, १९४६५. 
सर्व दशेनथी उंच गति छे. परंतु मोक्षनो मागे ज्ञानीओए ते अक्षरोमां स्पष्ट द्शोव्यो नथी, 
गौणताए राख्यो छे. ते गौणतानुं सर्वोत्तम तत्त्व आ जणाय छे. 
निश्चय, निर्ग्ेथ ज्ञानी गुरुनी प्राप्ति, तेनी आज्ञानुं आराधबुं, समीपमां संदैवकाछ रहेवुं, कां 
सत्संगनी प्राप्तिमां रहेवुं, आत्मदर्शिता त्यारे प्राप्त थे. 


७०, मुंबई. कार्तिक, १९४६. 
नवपद ध्यानीनी वृद्धि करवा मारी जिज्ञासा छे. 
9१. संबडे. मागशर. सुद १-२ रबि. १९४६. मागशर. सुद्‌ १-२ रंबि, १९४६. 


है गौतम! ते कार अने ते समयमां छम्मथ अवस्थाए हुं एकादश वर्षनी पयोये छट्ठ 
अह्मे, सावधानपणे, निरंतर तपश्चयों अने संयमथी आत्मता भावतां पूबोनुपूर्विण चालतां, एक 
गामभी बीजे गाम जतां, ज्यां सुधुमारपुर नगर, ज्यां अशोक वनखंड बाग, ज्यां अशोकवर 
पादप, ज्यां प्रथ्वीशिलापट्ट त्यां आव्यो; आवीने अशोकवर पादपनी नीचे, प्रथ्वीशिलापट्ट पर 
अष्टमभक्त ग्रहण करीने, बन्नेपग संकोचीने, छांबा कर करीने, एक पुद्दलमां दृष्टि अडग्ग स्थापीने, 
अनिमेष नयनथी जरा नीचुं आगछ मुख राखीने, योगनी समाषिथी, सर्व इंद्रियो गुप्त करीने 
एक रात्रिनी महाप्रतिमा धारण करीने विचरतो हतो. ( चमर. ) 

७२. सुबह. मागशर- झुदि ९ रवि. १९४६. 

तमे मारा संबंधमां जे जे प्रस्तुति दशोवी ते ते में बहु मनन करी छे. तेवा गुणों 
प्रकाशित थाय, एम प्रवत्तेवा अभमिलाषा छे. परंतु तेवा गुणों कंई मारामां प्रकाशित थया होय 
एम मने लागतुं नथी. मात्र रुचि उत्पन्न थई, एम गणीए तो गणी शकाय. आपएपणे जेम- 
बनेतेम एकज पदना इच्छक थई प्रयत्नी थईएणु छीए, ते आ के “बंधायलाने छोडवो”, ए 
बंधन जेथी छूटे तेथी छोडी लेवुं, ए सर्वमान्य छे. 

७३. मुंबई. पोष. शुद ३ शुध, १९४३ « पोष. शुद ३ बुध, १९४३६ 

निचेना नियमोपर बहु लक्ष अपावुं जोईए.-- 

१, एक वात करतां तेनी अपूर्णतामां अवश्यविना बीजी वात न करवी जोईए. 

२. कहेली वात पूर्णताथी सांभव्वी जोईए. 

३. पोते धीरजथी तेनो सद्‌ उत्तर आपवो जोईए. 

2. जेमां आत्मबाधक के आत्महानि न होय ते वात उच्चारवी जोईए. 

५. धर्मसंबंधी हमणा बहु ज ओछी वात करवी. 

६. लोकोथी धर्मव्यवहारमां पडवुं नहीं. 

छ, 


७७. मुंबई. पोष. १९४६ 
आवा प्रकारे तारों समागम मने श्ञामाटे थयो? क्‍यां तारूं गुप्त रहेतुं थयुं हतुं! 
सर्वगुणांश ते सम्यक्त्व. 








१८२ श्रीमद्‌ राजचंद्र. 
७५. सुबह, पोष., छुद ३ बुध. १९४३. 


धर्म, अर्थ, कामनी एकत्रता एकप्राये धोरणमां एकसमुदाय,-केटलांक उत्कृष्ट साधनोथी 
कोई तेवो योजक पुरुष (थवा इच्छे छे तो) साधारणश्रेणीमां लाववानुं प्रयत्न करे, अने 
ते प्रयत्न निराशभावे.-- 
१. धर्मनु प्रथम साधन. २. पछी अर्थनुं साधन. 
३. कामनु साधन. 2. मोक्षनुं साधन: 
७६, अंबहे. पोष झुद ३. १९४६. 


धर्म, अर्थ, काम, अने मोक्ष एवा चार पुरुषार्थ प्राप्त करवानो सत्पुरुषोनो उपदेश छे. ए चार 
पुरुषार्थ नीचेना बे प्रकारथी समजवामां आव्या छे. 
१. वस्तुना खभावने धर्म कहेवामां आव्यो छे. 
२. जडचैतन्यसंबंधीना विचारोने अर्थ कछ्ो छे. 
३. चित्त निरोधने काम, 
४. सर्व बंधनथी मुक्त थर्वु ते मोक्ष, 
ए प्रकारे सर्वसंगपरित्यागीनी अपेक्षाथी ठरी शके छे. 
सामान्य रीते नीचे प्रमाणे, 
धर्म--संसारमां अधोगतिमां पडतो अटकावी धरी राखनार ते धर्म, 
अर्थ--वैभव, लक्ष्मी उपजीवनमां संसारिक साधन. 
काम--नियमित रीते सत्रीपरिचय. 
मोक्ष--सर्व बंधनथी मुक्ति ते मोक्ष. 
धर्मने पहेला मुकवानो हेतु एटलो ज छे के अर्थ अने काम एवां होवां जोईए के धर्म 
जेनुं मूल होवुं जोईए. 
एटलाज माटे अर्थ अने काम पछी मुकवामां आव्या छे 
गृहख्थाश्रमी एकांत धर्मसाधन करवा इच्छे तो तेम न थई शके, सर्वसंगपरित्याग ज जोईए 
गृहख्वने भिक्षा वगेरे कृत्य योग्य नथी 
अने गृहस्थाश्रम जो 
७. मुंबई, पोष, १९४६. 
आये अंथ कत्तोओए बोधेला चार आश्रम जे काछ्मां देशनी विभूषारूपे प्रवत्तेता हता, 
ते कालने धन्य छे. 
चार आश्रममां प्रथम ब्ह्मचयोश्रम, पछी गृहर्थाश्रम, पछी वानप्रस्थाश्रम, अने पछी संन्यासा- 
श्रम, एम अनुक्रम छे. 
पण आश्रये ए कहेवुं पंडे छे के तेवो अनुक्रम जो जीवननों होय तो भोगबवामां आवे. 





वर्ष २३ सु. .. १८३ 








सर्वाद्े सो वर्षन आयुष्यवाल्लो, तेवी ज वृत्तिए चाल्यो आव्यो तो ते आश्रमनों उपभोग लई शके. 
प्राचीन काठ्मां अकाछिक मोत ओछां थतां होय, एम ए आश्रमना बांधा परथी समजाय छे 
७८. मृंबर पोष १९४६. 
आयेभूमिका पर प्राचीन कांछ्मां चार आश्रम प्रचलित हता, एटले के आश्रमधर्म मुख्ये 
करीने प्रवत्तेतो हतो. परमर्षि नाभिपुत्रे भारतमां निम्रेथधर्मने जन्म आपवा प्रथम ते काठछना 
ठोकोने व्यवहारधर्मगो उपदेश एज जाशयथी कर्यो हतो. कल्पवृक्षगी मनोवांछितपणे चारतो 
जे लोकोनो व्यवहार हवे क्षीण थतो जतो हतो; तेओमां भद्रपणुं अने व्यवहारनी पण 
अज्ञानता होवाथी, कल्पवृक्षनी समूकगी क्षीणता वेछा बहु दुःख पामशे, एम अपूर्वज्ञानी 
ऋषभदेवजीए जोयुं. तेमनी परम करुणाइृष्टिथी तेमना व्यवहारनी क्रममाक्तिका प्रभुए बांधी दीधी. 
तीथंकररूपे ज्यारे भगवंत विहार करता हता ल्यारे तेमना पुत्र भरते व्यवहारणुद्धि 
थवा माटे तेमना उपदेशने अनुप्तरी, चार वेदनी तत्समयी विद्वानों समीपे योजना करावी, 
चार आश्रमना धर्म तेमां दाखल कर्या. तेमम चार वर्णनी नीति, रीति तेमां दाखलू करी. 
परम करुणाथी भगवाने जे लोकोने भविष्ये धर्मप्राप्ति थवा माटे व्यवहारशिक्षा अने व्यवहार- 
मांगे बताव्यों हतों, तेमने भरतजीना आ कार्यथी परम सुगमता थर. 

चार वेद, चार आश्रम, चार वर्ण अने चार पुरुषार्थमंबंधी ए परथी अहीं केटलोक विचार 
करवा इच्छा छे, तेमां पण मुख्य करीने चार आश्रम जने चार पुरुषार्थसंबंधी विचार करीशु, 
अने छेवटे हेयोपादेय विचारबड़े द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव जोईशं. 

चार वेद, जेमां आयगृहधर्म नो मुख्ये उपदेश हतो, ते आ प्रमाणे हता.-- 

७९, मुंबहें, पोष. ५९४६. 

प्रयोजन जा 

जे मनुष्यो धर्म, अर्थ, काम अने मोक्ष ए चार पुरुषार्थनी ग्राप्ति करी शकवाने इच्छतां 
होय तेमना विचारने सहायक अथर्वु. 

ए वाक्यमां आ पत्नने जन्म आपवानुं सर्व प्रकारनुं प्रयोजन देखाडी दीधुं छे; तेने कंईक 
स्फुरणा आपवी योग्य छे. 

आ जगतमां विचित्र प्रकारनां देहधारीओ छे. अने प्रत्यक्ष के परोक्षप्रमाणथी एम सिद्ध थई 
शक्युं छे के तेमां मनुष्यरूपे प्रवर्तता देहधारी आत्माओ ए चारे वगे साथी शकवाने विशेष 
योग्य छे, 

मनुष्य जातिमां जेटडा आंत्माओं छे, तेटछा बधा कं॑ई सरखी वृत्तिना, सरखा विचारना 
के सरखी जिज्ञासा अने इच्छावाद्य नथी, ए प्रमाणे प्रत्यक्ष जोई शकीए छीए. प्रत्येके 
प्रत्येकमां सूक्ष्म दृष्टिए जोतां जृत्ति, विचार, जिज्ञासा अने इच्छानी एटली वी विचित्रता 
छागे छे के आश्रगं! ए आश्चयेनुं बहु प्रकरे अवलोकन करतां, सर्व प्राणीनी अपवाद शिवाय 








१८४ श्रीमद्‌ राजचंद. _ 


खुखप्राप्ति करवानी इच्छा, ते बहु अंशे मनुष्य देहमां सिद्ध थई शके छे तेबुं छतां तेओो 
सुखने बदले दुःखने हूई लेछे, एम मात्र मोहदृष्टियी थयुं छे. 
€<0. 


महावीरना बोधने पात्र कोण! 
» सतपुरुषना चरणनों इच्छक, 
. सदैव सूक्ष्म बोधनो अभिलाषी, 
, गुणपर ग्रशसत्त भाव राखनार, 
- ब्रह्मवृत्तमां प्रीतिमान्‌ , 
. ज्यारे खदोष देखे त्यारे तेने छेदवानो उपयोग राखनार, 
« उपयोगथी एक पक पण भरनार, 
« एकांतवासने वखाणनार, 
» तीथोदि प्रवासनो उछरंगी, 
« आहार, विहार, निहारनो नियमी, 
» पोतानी गुरुता दबावनार, 
एवो कोई पण पुरुष ते महावीरना बोधने पात्र छे, सम्यक्‌ दशाने पात्र छे. 
पहेलां जेवुं एके नथी. 





सुंधहं, पोष. १९४६० 
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<१, मुंबई. पोष. १९७६, 
प्रकाश भुवन- 
खचित ते सत्य छे. एमज खिति छे. तमे आ भणी वछो. तेओए रूपकथी कद्युं छे. 
भिन्नभिन्न प्रकारे तेथी बोध थयो छे अने थाय छे; परंतु ते विभंगरुप छे. 
आ बोध सम्यक्‌ छे, तथापि घणोज सूक्ष्म अने मोह टब्ये आाद्य थाय तेवो छे. 
सम्यग्‌ बोध पण पूर्ण खितिमां रक्षो नथी. तोपण जे छे ते योग्य छे. 
ए समजीने हवे घटतों मागे ल्थो. 
कारण शोधो मा, ना कहो भा, कल्पना करो मा. एमज छे. 
#ए पुरुष यथार्थ वकता इतों, अयथार्थ कहेवानुं तेमने कोई निमित्त नहोतुं « 
८२. मुंबई. महा. १९४६. 
कुदुंबरूपी काजठनी कोटडीना वासथी संसार वधे .छे. गमे तेटली तेनी सुधारणा करशों 
तोपण एकांतथी जेटलो संसार क्षय थवानों छे, तेनो सोमो हिस्सो पण ते काजछगृहमां 
रहेवाथी थवानो नथी. कपायनुं ते निमित्त छे; मोहने रहेवानो अनादिकाहूनो पर्वत छे. 
प्रत्येक अंतर गुफामां ते जाज्वल्यमान छे. सुधारणा करतां वखते श्रोद्भधोत्पत्ति थवी संभवे, माटे 
त्यां अल्पभाषी थबुं, अस्पहासी थवुं, अल्पपरिचयी थबुं, अल्‍्पआवकारी थवुं, अल्पमावना 
दृशोववी, अल्पसहचारी थवुं, अल्यगुरु थवुं। परिणाम विचारढुं, एज श्रेयस्कर छे, 
# प्रह्वीर, 


जजीजीणीफन-++ 
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८. मुंबई. महावदी २ शुक्र, सं० १९७६. 


जिने कहेला पदार्थों यथार्थ जे छे. एज अत्यारे भकतामण. 
८७. मुंबई फा. शु, ८ गुरु, १९४६५ 


व्यवहारोपाधि चाले छे. रचनानुं विचित्रपणुं सम्यक्‌ ज्ञान बोधे तेवुं छे. 

तमे, तेओ अने बीजा तमने लगता मांडलिको धर्मने इच्छो छो. ते जो सर्वेनुं अंतरात्माथी 
इच्छवुं हशे तो परम कल्याणरूप छे. मने तमारी धर्म जिज्ञासानं रुड्मपणु जोई संतोष 
झमवानुं कारण छे. 

जनमंडछनी अपेक्षाण हतभाग्यकाछ छे. वधारे हुं कहेवुं! एक अंतरात्मा ज्ञानी साक्षी छे. 








कह बुई अारण वर 300९: 
लोकअभलोकरहस्पप्रकाश- 
१, लोक पुरुष संख्थाने कक्यो, एनो मेद तमे कई छुद्यो! 
एनुं कारण समज्या कांई, के समजाव्यानी चतुराई! १. 
शरीर परथी ए उपदेश, ज्ञान दशने के उद्देश; 
जेम जणावों शुणिये तेम, कांतो लद्द॑ए दईए क्षेम- २. 
२. शुं करवाथी पोते सुखी! शुं करवाथी पोते दुःखीः£ 
पोते शुं! क्‍्यांथी छे आप? एनो मागो शीघ्र जवाप. १. 
रे. ज्यां शंका त्यां गण संताप, ज्ञान तहां शंका नहि स्थाप; 
प्रभुभक्ति त्यां उत्तम ज्ञान, प्रभु मेलठ्ववा गुरु भगवान. १. 
गुरु ओछ्खवा घट वैराग्य, ते उपजवा पूर्वित भाग्य; 
तेम नहीं तो कंई सत्संग, तेम नहीं तो कंई दुःख रंग... २. 
9. जे गायो ते सघछे एक, सकछ दशने ए ज विवेक; 
समजाव्यानी शैली करी, स्थादृवादसमजण पण खरी. १६ 
मूठ खिति जो पूछो मने, तो सोंपी दर्ड योगी कने; 
प्रथभ अंतने मध्ये एक, छोकरूप अलोके देख. २. 
जीवांजीव खितिने जोई, टल्यो ओरतो शंका खोई; 
एमज ख्तिति त्यां नहीं उपाय, “उपाय कां नहीं! ” शंका जाय. ३. 


ए आश्चर्य जाणे ते जाण, जाणे ज्यारे प्रगटे भाण; 
समजे बंधमुक्तियुत जीव, नीरखी ठाछे शोक सदीव- 9. 


कं 





बंधयुक्त जीव कर्म सद्दीत, पुदूगलरचना कर्म खचीत; 


पुदूगलज्ञान प्रथम ले जाण, नरदेहे प्रछी पामे ध्यान ५, 
जोके पुदूगलनो ए देह, तो पण ओर खिति त्यां छेह; 
समजण बीजी पछी कहीश, ज्यारे चित्ते सिर थददेश. ६. 
७५, जहां राग अने वढ्ी द्वेष, तहां सर्वदा मानो कलेश; 
उदासीनतानो ज्यां वास, सकह दुःखनो छे त्यां नाश. १. 
सर्व कालनुं छे त्यां ज्ञान, देह छतां त्यां छे निवोण; 
भव छेवटनी छे ए दशा, राम धाम आवीने वस्या. २. 
८६, मुंबई. फागण १९४६. 


हे जीव, तुं अमामा, तने हित कहुं छठ, 

अंतरमां सुख छे; बहार शोधवाथी मल्शे नहीं. 

अंतरनुं सुख अंतरनी समश्रेणीमां छे; स्थिति थवा माटे बाह्य पदार्थोनुं विस्मरण कर, 
आश्रये भूल. 

समभेणी रहेवी बहु दुल्लम छे; निमित्ताधीन वृत्ति फरिफरी चलित थई जशे; 
न भवा अचछ गंभीर उपयोग राख. 

आ क्रम यथायोग्यपणे चाल्यो आव्यो तो ठुं जीवन त्याग करतो रहीश, मुंझाईश नहीं, 
निर्भय भईश. 

अमामा, तने हित कहुं छठ. 

आ मारुं छे एवा भावनी व्याख्या प्राये न कर. 

आ तेनुं छे एम मानी न बेस. 

आ माटे आम करुं छे ए भविष्य निर्णय न करी राख. 

आ माटे आम न थयुं होत तो सुख थात एम स्मरण न कर. 

आठटबुं आ प्रमाणे होथ तो सारुं एम आग्रह न करी राख. 

आणे मारा प्रति अनुचित कयु एवं संभारतां न शीख. 

आगे मारा प्रति उचित कयु एवुं सरण न राख, 

आ मभने अशुभ निमित्त छे एवो विकल्प न कर. 

आ मने शुभ निमित्त छे एवी दृढता मानी न बेस. 

न होत तो हुं बंधात नहीं एम अचकढ व्याख्या नहीं करीश. 
पूर्व कर्म बछवान छे, माटे आ बधो प्रसंग म्ठी आव्यो एवं एकांतिक अहण करीश नहीं. 
पुरुषाथनो जय न भयो एवी निराशा समरीश्ष नहीं. 


वर्ष २३ मु. 


बीजाना दोषे तने बंधन छे एम मानीश नहीं. 

तारे निमिते पण बीजाने दोष करतो भूलाव. 

तारे दोषे तने बंधन छे ए संतनी पहेली शिक्षा छे. 

तारो दोष एटलछोज के अन्यने पोतानुं मानवुं, पोते पोताने भूली जबुं. 

ए बधामां तारी लागणी नथी, माटे जूदे जूदे खल्े तें सुखनी कल्पना करी छे. 
हे मूढ एम न कर.- 

ए तने ते हित कहुं. अंतरमां सुख छे._ 

जगतमां कोई एवुं पुम्तक वा लेख वा कोई एवो साक्षी त्राहित तमने एम नथी 
कही शकतो, के आ सुखनो मार्ग छे, वा तमारे आम वर्त॑वुं वा सर्वने एक ज॑ क्रम उगबुं; 
एज सूचवे छे के त्यां कंई प्रबर्ठ विचारणा रही छे. 

एक भोगी थवानों बोध करे छे. 

एक योगी थवानों बोध करे छे. 

ए बेमांथी कोने सम्मत करीशुं £ 

बन्ने शामाटे बोध करे छे! 

बनने कोने बोध करे छे: 

कोना प्रेराथी करे छे! 

कोईने कोईनो अने कोईने कोईनो बोध कां छागे छे£ 

एनां कारणों शुं छे! 

तेनो साक्षी कोण छे! 

तमे शुं वांच्छो छो! 

ते क्‍यांथी मठछ्शे वा शामां छे: 

ते कोण मेत्यवशे ! 

क्यां थईने लावशो ! 

छाववानुं कोण शीखवरे “ 

वा शीख्या छीए ! 

शीख्या छो तो क्यांथी शीर्या छो? 

जीवन झ|ं छे ! 

जीव शुं छे! 

तमे शुं छो! 

तमारी इच्छापूर्वक कां नथी श्तुं ! 

ते केम करी शकशो ! 


१८७ 
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बाघता प्रिय छे के निराबाधता प्रिय छे! 

ते क्‍यां क्‍्यां केम केम छे! 

एनो निर्णय करो. 

अंतरमां सुख छे. बहारमां नथी. सत्य कहुं छऊं. 

हे जीव, भूलमा, तने सत्य कहुं छउं. 

सुख अंतरमां छे; ते बहार शोधवाथी नहीं मे. 

अंतरनुं सुख अंतरनी स्थितिमां छे; स्िति थवा माटे बाह्मपदार्थों संबंधीनु आश्ये भूल. 

खिति रहेवी बहु विकट छे; निमित्ताधीन फरिफरी वृत्ति चलित थई जाय छे. एनो द्रढ 
उपयोग राखवो जोईए. 

ए. क्रम यथायोग्य चलाव्यो आवीश तो तुं मुझाईश नहीं. निर्भय थईश- 

हे जीव, तुं भूल मा. वखते वखते उपयोग चूकी कोईने रंजन करवा्मां, कोईथी रंजन 
थवामां, वा मननी निबेत्ताने लीथे अन्य पासे मंद थर जाय छे, ए भूल थाय छे. ते न कर. 





८७. आुवह, फ़ागण, १९४६, 
परम सत्य छे. 
परम सत्य छे. त्रिकाह एम ज छे. 
परम सत्य छे. 


व्यवद्ारना प्रसंगने सावधानपणे, मंद उपयोगे समताभावे निभाव्यो आवने. 

बीजा तारूं केम मानता नथी! एवं प्रश्न तारा अंतरमां न उगो- 

बीजा तारूं माने छे ए घणुं योग्य छे एवुं सरण तने न थाओ. 

तुं सर्व प्रकारे ताराथी म्रवर्त्तों, 

जीवन-अजीवनपर समवृत्ति हो. 

जीवन हो तो ए ज वृत्तिए पूर्ण हो. 

गृहवास ज्यांसुधी सजित हो त्यांसुधी व्यवहास्प्रसंगमां पण सत्य ते सत्य हो. 

गृहवासमां तेमांज लक्ष हो. 

गृहवासमां प्रसंगीओने उचित वृत्ति राखतां शीखव, सघकां समान ज॑ मान. 

त्यांसधीनो तारो कार धघणो ज उचित जाओ :--अमुक व्यवहार प्रसंगनो काठ, ते शिवायनों 
तत्संबंधी काये कार, पूर्वित कर्मोद्य काछ, निद्वाकाल. 

जो तारी खत्ंत्रता अने तारा क्रमथी तारा उपजीवन-व्यवहार संबंधी संतोषित होय तो 
उचित प्रकारे तारे व्यवहार प्रवत्तोबवो, 

तेनी एथी बीजा गमे ते कारणथी संतोषित वृत्ति न रद्देती होय तो तारे तेनां कक्षा प्रमाणे 
प्रवृति करी ते प्रसंग पूरो करवो, अथोत्‌ प्रसंगनी पूर्णाहुती सुधी एम करवामां तारे विषम थयुं नहीं. 
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करवानुं सावधानपणुं तारे राखबुं. 
<८. मुंबई. चेत्र १९७६. "चैत्र १९७६. 
मोहाच्छादित दशाथी विवेक न थाय्र ए खरूं. नहींतो वस्तु गते एं विवेक खरो छे. 
घणुंज सूक्ष्म अवलोकन राखो. 
१, सत्यने तो सत्य ज रहेवा देबुं. 
२. करी शकों तेटलं कहो. अशक्पता न छूपावो. 
३. एक निष्टित रहो. 
एक निष्ठित रहो. 
गमे ते कोई प्रशसत क्रममां एक निष्ठित रहो. 
वीतरागे खरूं कब्ुं छे. 
अरे, आत्मा खितिस्थापक दशा ले. 
आ दुःख कयां कहेवुं! अने शाथी टाब्खुं! 
पोते पोतानों वैरी, ते आ केवी खरी वात छे! 
८९, मुंबई. बैशास वद ४ गुर. १९४६. 
आज मने उछरंग अनुपम, जन्मकृतार्थ जोग जणायो; 
वासव्य वस्तु. विवेक विवेचक ते क्रम स्पष्ट सुमागे मणायो. 
९०. मुंबई. वेशास् वद ४ गुरु. १९४६. 
होत आसबा परिसवा, नहिं इनमें संदेह; 
मात्र दृष्टिकी भूल है, भूल गये गत णहि. 
रचना जिनउपदेशकी, परमोत्तम तिनु काल; 
इनमें सब मत रहत हैं, करतें निज संभाल. 
जिन सोही है आतमा, अन्य होई सो कर्म; 
कर्म कटे सो जिनबचन, तत्वग्यानिकों मर्म- 
जब जान्यो निजरुपकों, तब जान्यो सब लोक; 
नहिं जान्यो निज रूपको सब जान्यो सो फोक, 
एहि दिशाकी मूढता, है नहिं जिनपें भाव; 
जिनसे भाव बिनु कबू, नहिं छूटत दुखदाव. 
व्यवहारसें देव जिन, निहचेसें है आप; 
एहि बचनसें समज ले, जिनप्रवचनकी छाप- 
एहि नहीं है कल्यना, एही नहीं विभंग; 
जब जागेंगे आतमा, तब लांगेंगे रंग. 
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९१. मुंबई, वेशाख बद ५ गुर १९४६, 
मारग साचा मिरू गया, छूट गये संदेह; 
होता सो तो जल गया, भिन्न किया निज देह, 
समज पिछे सब सररू है, बिनू समज मुशकील ; 
ये मुशकीली क्या कहुं ! 
खोज पिंड बअज्मांडका, पत्ता तो ढंग जाय; 
येहि ब्रह्मांड वासना, जब जावे तब 
आप आपकुं भुरू गया, इनसे क्‍या अंधेर ! 
समर समर अब हसत है, नहिं भुलेंगे फेर. 
जहां कलपना जलपना, तहां मानुं दुःख छांई ; 
मिटे कल्पना जलूपना, तब वस्तू तिन पाई. 
हे जीव क्या इच्छत हवे, हैं इच्छा दुःख मूल; 
जब इच्छाका नाश तब, मिटरे अनादि भूल, 
ऐसी कहांसे मति भई, आप आप है नाहिं. 
आपनकुं जब भुरू गये, अवर कहांसे लाई. 
आप आप ए शोघसें, आप आप मिल जाय; 
आप मिलन नय बापको; 





९२. सुबह. वेशास वद ७ शुक्र. १९४६. 


इच्छावगरनु कोई प्राणी नथी. विविध आशाथी तेमां पण मनुष्य प्राणी रोकायलं छे. इच्छा, आशा 
ज्यांमुधी अतृप्त छे, त्यांत्रधी ते प्राणी अधोवृत्तिवत्‌ छे. इच्छाजयवारुं प्राणी ऊर्ध्वगामीवत्‌ छे. 
९३. मुंबई. वेशाख वदी १९, १९४६. 
आजे आपनुं एक पत्र मब्युं; अत्र समय अनुकूछ छे. ते भणीनी समय कुशतछता इच्छुं छठं. 
आपने जे पत्र पाठववुं मारी इच्छामां हतुं, ते पत्र अधिक विस्तारथी छलखवानी अवश्य 
होवाथी, तेमज तेम करवाथी तेनुं उपयोगीपणुं पण अधिक ठरतुं होवाथी, तेम करवा इच्छा हती, 
अने हजु पण छे. तथापि कार्येपाधिनुं एवुं सबछ रूप छे के एटलो शांत अवकाश मी 
शकती नथी, मत्ठी शक्यो नहीं, अने हजु थोडो वखत मत्वों पण संभवित नथी. आपने आ 
समयमां ए पत्र मब्युं होत तो वधारे वधारे उपयोगी थात; तोपण हवे पछी पण एनुं 
उपयोगीपणुं तो अधिक ज आप पण मानी शकशों; आपनी जिज्ञासाना कंईेक शमार्थे ढुंकु 
ते पत्रनुं व्यास्थान आप्युं छे. 
आपनां पहेलां आ जन्ममां हुँ लगभग बे वर्षयी कंरेक वधारे कात्थी ग्रहाश्रमी थयों 
छडं; ए आपनां जाणवामां छे. गृहाश्रमी जेने छईने कही शकाय छे, ते वस्तु जने 
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मने ते वखतमां कई घणगो परिचय पड्यो नथी; तोपषण तेनुं बनतु कायिक, वाचिक 
अने मानसिक वरुण मने तेयी घणुं खरूं समजायुं छे; अने ते परथी तेनो अने मारो 
संबंध असंतोषपात्र थयो नथी; एम जणाववानो हेतु एवो छे के ग्रृहाश्रमनुं व्याख्यान सहज 
मात्र पण आपतां ते संबंधी वधारे अनुभव उपयोगी थाय छे; मने कंदेक सांस्कारिक अनुभव 
उगी नीकव्ववाथी एम कही शर्कु छं के मारो ग्रहाश्रम अत्यार सुधी जेम असंतोषपात्र नथी, 
तेम उचित संतोषपात्र पण नथी. ते मात्र मध्यम छे; अने ते मध्यम होकामां पण मारी 
केटलीक उदासीनबृत्तिनी सहायता छे. 

तत्त्वज्ञाननी गुप्त गुफानां दशेन लेतां गृहस्थाश्रमथी विरक्त थवानुं अधिकतर सूजे छे.- 
अने खजित ते तत्त्वज्ञाननो विवेक पण आने उम्यो हतो; काह्नां बत्कत्तर अनिष्टपणाने लीथे 
तेने यथायोग्य समाधिसंगनी अप्राप्तिने लीधे ते विवेकने महाखेदनी साथे गौण करवो पद्यों; 
अने खरे! जो तेम न थई शकक्‍्युं होत तो तेनां जीवननो अंत आवत, (तेना एटले आ 
पत्र लेखकना. ) 

जे विवेकने महाखेदनी साथे गौण करवो पव्यों छे, ते विवेकमां ज चित्तवृत्ति प्रसन्न रही 
जाय छे, बाह्य तेनी प्राधान्यता नथी राखी शकाती ए माटे अकथ्य खेद थाय छे. तथापि 
ज्यां निरुपायता छे, त्यां सहनता सुखंदायक छे, एम मान्यता होवाथी मौनता छे. 

कोई कोई वार संगीओ अने प्रसंगीओ तुच्छ निमित्त थई पड़े छे; ते वेछा ते विवेकपर 
कोई जातिनु आवरण आवे छे, त्यारे आत्मा बहु ज मुंझाय छे, जीवनरहित थवानी, देहत्याग 
करवानी दुःख स्थिति करतां ते वेट भयंकर स्थिति थई पडे छे; पण एवुं झाशों बखत रहेतुं 
नथी; अने एम ज्यारे रहेशे त्यारे खबित देहत्याग करीश. पण असमाधिथी नहीं म्वर्तु 
एवी अत्यारसुधीनी प्रतिज्ञा कायम चाली आबी छे. 

९४, सुबह, ज्येट सुद ४ गुरु. १९४६. 

परिचयी ! तमने हुं भलामण करूं छुं के, तमे योग्य थवानी तमारामां इच्छा उत्न्न करो. 
हुं ते इच्छा पूर्ण करवामां सहायक थईश. 

तमे मारां अनुयायी थयां, अने तेमां मने प्रधानपद जन्मांतरना योगथी होवाथी तमारे मारी 
आज्ञानुं अवलंबन करी प्रवत्तेनवुं ए उचित गण्युं छे. 

अने हुं पण तमारी साथे उचितपणे ग्रवर्तवा इच्छुं छुं, बीजी रीते नहीं. 

जो तमे प्रथम जीवनस्थिति पूर्ण करो, तो धमोर्थे मने इच्छो. एवुं करब'ुं उचित गणुं छुं; 
अने जो हु करूं तो धर्मपात्र तरीके मारूं सरण थाय एम थवुं जोईए. 

बल्ते धर्ममूर्ति थवा प्रयत्न करीए. मोटा हर्षथी प्रयत्न करीए. 

तमारी गति करतां मारी गति श्रेष्ठ थशे एम अनुमान्युं छे-“ मतिमां. ”” 

तेनो छाम तमने आपवा इच्छुं छु; कारण घणा निकटना- तमे संबंधी छो. 








१९२ भीमद्‌ राजचंद. 


ते छाम तमे लेवा इच्छता हो, तो बीजी कलममां कह्या प्रमाणे जरूर करशों शवी 
जाता राखुं छू. 
तमे खच्छताने बहु ज इच्छजो. वीतरागभक्तिने बहु ज इच्छजों. मारी भक्तिने समभावथी 
इच्छजो. तमे जे वेत्य मारी संगतिमां हो ते वेल्ा सर्वे प्रकारे मने आनंद थाय तेम रहेजो. 
विद्ाभ्यासी थाओ. 
विद्यायुक्त विनोदी संभाषण माराथी करजो. 
हुं तमने युक्त बोध आपीश. तमे रूपसंपन्न, गुणसंपन्न, अने रीड्रि तेम ज बुद्धिसंपन्न तेथी थशो. 
पाछी ए दशा जोई हुं परम प्रसन्न थईश. 
९५, मुंबई. जेठ सुद ११, छुक्र, १९४६. 
सवारना छ थी आठ सुधीनो बखत समाघियुक्त गयो हतो. अखाजीना विचारों घणां खस् 
चित्तथी वाच्यां हता, मनन कयी हता. 
९६, मुंबई, जेट सुद १२, शनि, १९४६. 
आवती काले रेवाशंकरजी आववाना छे, माटे त्यारथी नीचेनो क्रम प्रभु पाश्थ सचवावो. 
१, कार्यप्रवृत्ति, २. साधारण भाषण-सकारण. ३. बतन्नेना अंतःकरणनी निर्मछ श्रीति. 
४. धर्मानुष्ठान. ५. वैराम्यनी तीवता. 


जज, मुंबई. जेठ वद ११, शुक्र, १९७६. 
तने तारुं; होवापणुं मानवामां कयां शंका छे? शंका होय तो ते खरी पण नथी. 
९८, मुंबई. जेठ घद १२९, शनि, १९४६. 


गई काल रात्रे एक अद्भुत खम् आव्यु हतुं, जेमां बे एक पुरुषोनी समीपे आ जगतनी 
रचनानुं खरूप वर्णय्थु हुं; प्रथम सर्व भूछावी पछी जगतनुं दशेन कराव्युं हुं. खम्ममां 
महावीरदेवनी शिक्षा सप्रमाण भथई हती. ए खमननुं वर्णन घणु सुंदर अने चमत्कारिक होवाथी 
परमानंद थयो हतो. हवे पछी ते संबंधी अधिक. ॒ 
९९, सुंबहे, आशाड सुद्‌ ७, शनि, १९४६ » आशाड़ सुद ७, शनि, १९४६. 
कल्िकाल्ठे मनुष्यने खाथपरायण अने मोहबवश कयो- 
जेनुं हूदय शुद्ध. संतनी बतावेली वाटे चाले छे तेने धन्य छे, 
सत्संगना अभावथी चढेली आत्मभरेणि घणुंकरीने पतित थाय छे. 


१००५ मुंबई. आशाड खुद ५, रवि, १९४६५ 

ज्यारे आ व्यवहारोपाधि अहण करी त्यारे ते अहण करवानो देतु आ हतोः “ भविष्यकाले 

जे उपाधि घणों वखत रोकशे, ते उपाधि वधारे दुःखदायक थाय तो पण थोडा बखतमां 
भोगवी लेवी ए वबारे भेयस्कर छे.”” 





वर्ष रहें. __ १९४ 


ए उपाधि नीचेना हेतुथी समाधिरूप थरे एम मान्यु हतुं. 
“प्वर्ससंबंधी वधारे वातचित आ काठ्मां ग्रहवासपरत्वे न आवे तो सार 
भले तने वसमुं छागे, पण ए ज क्रममां प्रवत्ते. खबित करीने अने क्रममां प्रवत्ते. दुःखने सहन 
करी, ऋमनी साचवणीना परिसहने सहन करी, अनुकूछ-प्रतिकूछ उपसगेने सहन करी तुं अचढ रहे. 
अत्यारे कदापि वसमुं, अधिकतर लागशे, पण परिणामे ते वसमुं समुं थशे. पेरामां घेराईश नहीं. 
फरिफरी कहुं छुं, पेराईश नहीं. दुःखी थईश, पश्चात्ताप करीश; ए करतां अत्यारथी आ वचनों 
घटमां उतार-प्रीतिपूर्वक उतार. 
१. कोईना पण दोष जो नहीं. तारा पोताना दोषथी, जे कंई थाय छे ते, थाय छे एम मान. 
२. तारी (आत्म) प्रशंसा करीश नहीं; अने करीश तो तुं ज हलको छे एम हुं मानुं छुं. 
३. जेम बीजाने प्रिय छागे तेवी तारी वत्तेणुक फरवानुं प्रयतत करजे. एकदम तेमां तने सिद्धि 
नहीं मछे. वा विन्न नडशें, तथापि दृढ आग्रहथी हृत्वे हठवे ते क्रमपर तारी निष्ठा लवी मूकजे. 
४. तुं व्यवहारमां जेनाथी जोडायो हो तेनाथी अमुक प्रकारे वर्तवानों निर्णय करी तेने 
जणाव, तेने अनुकूल आवे तो तेम; नहीं तो ते जणावे तेम प्रवरत्तजे. साथे जणावजे के 
तमारा कायेमां (जे मने सोंपो तेमां) कोई रीते मारी निष्ठाथी करीने हानि नहीं पहोंचाडुं, 
तमे मारा संबंधमां बीजी कई कल्पना करशो नहीं; मने व्यवहारसंबंधी अन्यथा लागणी नथी. 
तेम हुं तमाराथी वत्तेवा इच्छतो नथी, एटले ज नहीं पण कंई मारूं विपरिताचरण मन वचन 
कायाए थयुं, तो ते माटे पश्चात्तापी थइंश. एम नहीं करवा आगछथी बहु सावचेती राखीश. 
तमे सोंपेड काम करतां हुं निरमिमानी रहीश. मारी भूलने माटे मने ठपको आपशो ते सहन 
करीश. मारूं चालशे त्यांसुधी खपने पण तमारो द्वेष वा तमारासंबंधी कोईपण जातनी अन्यथा 
कल्पना करीश नहीं. तमने कोई जातनी शंका थाय तो मने जणावशों, तो तमारो उपकार 
मानीश, अने तेनो खरो ख़ुछासो करीश. खुलासो नहीं होय तो मौन रहीश, परंतु असत्य 
बोलीश नहीं. मात्र तमारी पासेथी एटलुं ज इच्छुं छठं॑ के, कोईपण प्रकारे तमे मने निमित 
राखी अशुभयोगमां प्रवृत्ति करशो नहीं; तमारी इच्छानुसार तमे वत्तेजों तेमां मारे कंईपण 
अधिक कहेवानी जरूर नथी. मात्र मने मारी निवृत्तिश्रेणिमां कत्तेवा देतां कोई रीते तमारूं 
अंतःकरण ट्ूंकु करशों नहीं; अने टूंकुं करवा जो तमारी इच्छा होय तो खचित करीने मने 
आगल्तथी जणावी देजो. ते श्रेणिने साचववा मारी इच्छा छे अने ते माटे एथी हुं. योग्य 
करी लईश. मारूं चारतां सुधी तमने दुभवीश नहीं अने छेवटे ए ज निवृत्तिश्रेणी तमने अप्रिय हशे 
तोपण हुं जेम बनशे तेम जाव्वणीथी, तमारी समीपथी, तमने कोई पण जातनी हानि कर्या 
वगर बनतो छाभ करीने, हवे पछीना गमेते काछ माटे पण तेवी इच्छा राखीने खसी जईश. 
१०१. मुंबई, वैशाल खुद ३, १९४६. 
(१.) 
आ उपाधिमां पड्या पछी जो मारुं लिंगदेहजन्यज्ञान-दशेन तेवुं ज रह्लुं होय,-यथार्थ ज रु 
२५ 


१९४ श्रीमदू राजचंद्र. 


होय तो जुठाभाई अशाड शुदी ९ गुरुनी रात्रे समाधिशीत थई आ क्षणिक जीवननो त्याग करी 
जशे, एम ते ज्ञान सूचवे छे. 





(२.) मुंबई. अशाढ छुद १०, १९४६- 


लिंगदेहजन्य ज्ञानमां उपाधिने लीघे यत्किचित्‌ फेर थयो जणायो. पवित्रात्मा जुठाभाई उपरनी 
तिथिए पण दिवसे खगेवासी थयाना आजे खबर मब्या. 
ए पावन आत्माना गुणोनुं झुं सरण करवुं? ज्यां विस्मृतिने अवकाश नथी, त्यां स्वृति थई 
गणाय ज केम ! 
९३.) 
एनुं ठोकिक नाम ज देहधारी दाखल सत्य हतुं. ए आत्मदशारूपे खरो वैराग्य हतो. 
मिथ्यावासना जेनी वहु क्षीण थई हती. वीतरागनो परमरागी हतो. संसारनो परम- 
जुगुप्सित हतो. भक्तिनुं प्राधान्य जेनां अंतरमां सदाय प्रकाशित हतुं. सम्यकुभावथी वेदनीय कर्म 
बेदबानी जेनी अद्भुत समता हती. मोहनीय कर्मनुं प्रबक्॑ जेना अंतरमां बहु शून्य थ्यु हतुं. 
मुमुक्षुता जेनामां उत्तम प्रकारे दीपी नीकठी हती. एवो ए जुठाभाईनो पवित्रात्म आने 
जगतूनो, आ भागनों त्याग करीने चालयो गयो. आ सहचारियोथी मुक्त थयो. धर्मना पूण्णोल्द्वादमां 
आयुष्य अचितु पूर्ण कर्यु, 
(४.) 
अरेरे ! एवा धमोत्मानु टुंकुं जीवन आ काछमां होय ए कंई वधारे आश्चयेकारक नथी. 
एवा पवित्रात्मानी आ काठ्मां क्‍्यांथी ख्िति होय! वीजा संग्रियोनां एवं भाग्य क्यांथी होय 
के आवबा पवित्रात्मानां दशननो छाम अधिक काह्ठ तेमने थायः मोक्षमागेने दे एवुं सम्यक्रूपणुं 
जेना अंतरमां प्रकाइ्युं हतुं, एवा पवित्रात्मा जुठाभाईने नमस्कार हो! नमस्कार हो ! 
१०२. मुंबई अशाद झुद १०, १९४६, 
(१.) उपाधिनुं प्रबह्ठ विशेष रहे छे. जीवन काछमां एवो कोई योग आवबानों निर्मित होय 
तयां मौन पणे-उदासीन भावे प्रवृत्ति करी लेवी एज श्रेयस्कर छे 
(२.) भगवतीजीना पाठ संबंधमां इंको ख़ुलासों निचे आप्यो छे 
झुह जोग पदुश्च अणारंभी, असुहज़ोगं पदुच्चं आयारंसी, परारंभी, तदुभयारंभी 
शुभ योगनी अपेक्षाएं अनारंगी; अशुभयोगनी अपेक्षाए आत्मारंमी; परारंमी; तदुभयारंभी 
( आत्मारंमी अने अनारंभी ). 
अही झुभनो अर्थ पारिणामिक शुभथी लेवो जोईए, एम मारी दृष्टि छे. पारिणामिक एटले 
जे परिणामे शुभ वा जेबुं ह॒तुं तेवुं रहेवुं छे ते. 
अहीं योगनों अर्थ मन, वचन अने काया छे. (मारी दृष्टियी. ) 
शास्रकारनो ए व्याख्यान आपवानो मुख्य हेतु यथार्थ दशोववानों अने शुभ योगमां प्रवृत्ति 
कराववानों हरो, एम हुं मानुं छठ. पाठमां बोध घणों सुंदर छे. 





बषे २३ सु. १९५ 


(३.) तमे मारा मेठापने इच्छो छो; पण आ कंई अनुचित काछ उदय आव्यो छे. एटले 
तमने मेत्यापमां पण हुं श्रेयस्कर नीबड एवी थोड़ी ज आशा छे 

यथार्थ उपदेश जेमणे कर्यों छे, एवा वीतरागना उपदेशमां परायण रहो, ए भारी विनयपूर्वक 
तमने बच्चे भाईओने अने बीजाओने मलामण छे. 

मोहाधीन एवो मारो आत्मा बाह्योपाधिथी केटले प्रकारे पेरायो छे ते तमे जाणों छो, 
एटले अधिक झुं रुखुं ! 

हारू तो तमेज तमाराथी धर्मशिक्षा ल्‍यो, योग्य पात्र थाओ. हुं पण योग्य पात्र थाउं, 
आग वधारे जोईशूं 





१०३. मुंबई, अशाद शुदी १७५ खुध, १९४६. 


(१.) चि०सत्यपरायणना खगेवाससूचक शब्दों भयंकर छे. एवां रत्नोनुं रांबुं जीवन परंतु काठने 
पोषातुं नथी. धर्मेच्छककनो एवो अनन्य सहायक मायादेवीने रहेवा देवो योग्य न छाग्यो. आ 
आत्मानो आ जीवननो राहस्यिक विश्राम काछनी प्रबछू दृष्टिए खेंची लीथो; ज्ञानदृष्टिथी 
शोकनो अवकाश नथी मनातो; तथापि तेनां उत्तमोत्तम गुणो तेम करवानी आज्ञा करे छे, 
बहु सरण थाय छे; वधारे नथी लखी शकतो. 

सत्यपरायणना स्मरणार्थ बने तो एक शिक्षाग्रेथ लखवा विचारूं छठ. 

(२.) “आहार विहार अने निहारनो नियमित” ए वाक्यनो संक्षेपाथ आम छे ;--- 

जेमां योगदशा आवे छे; तेमां द्रव्य आहार, विहार अने निहार (शरीरना मत्ठनी त्याग 
क्रिया) ए नियमित एटले जेवी जोईए तेवी, आत्माने निबोधक, क्रियाथी ए प्रवृत्ति करनारो. 

धर्ममां प्रसक्त रहो एज फरिफरी भलामण. सत्य परायणना मागनुं सेवन करीशुं तो जरूर 
सुखी थईशुं, पार पामीशुं, एम हुं धारू छठ. 

उपाधिप्रस्त रायचंदना यथायोग्य. 


१०७. मुंबई. अशाठ वद्‌ ४ रणि, १९४६५ 
विश्वासथी वर्त्ति, अन्यथा वत्तेनारा आजे पस्तावों करे छे. 
१०५, मुंबई, अशाठ वद ७ सोम, १९४६६ 


निरंतर निर्भेषपणाथीरहित एवा आ आंतिरूप संसारमां वीतरागत्व एज अभ्यासवा योग्य 
छे; निरंतर निर्भयपषणे विचरबुं एज श्रेय्कर छे; तथापि काछनी अने कर्मनी विचित्रताथी 
पराधीन पणे आ**'करीए छीए. 

जेनुं अपार महात्म्य छे, एवी तीथयैकरदेवनी वाणीनी भक्ति करो. 


१०६. मुंबई. भशाढ वद ११ पानि, १९४६० 


(१.) अणुछतुं, याचा वगरनुं आ जगत्‌ तो जुओो. 





१९६ श्रीमदू राजचंद्. 





मुंबई. अशाढ वद १२ रधि. १९४६. 
(२.) दृष्टि एवी खच्छ करो के जेमां सूक्ष्ममां सूक्ष दोष पण देखाई शके; अने देखायाथी 
क्षय थई शके. 
रत उबर (नाग साई दब ये 
आपनुं “योगवासिष्ठ” नुं पुस्तक आ साथे मोकलुं छुं. उपाधिनों ताप शमाववाने ए शीतत् 
चंदन छे; आधि व्याधिनुं एनी वाचनामां आगमन संभवतुं नथी. आपनो ए माटे उपकार मानुं छुं. 
आपनी पासे कोई कोई वार आववामां पण एक जए ज विषयनी जिज्ञासा छे. घणां 
वर्षोथी आपना अंतःकरणमां वास करी रहेल अह्मविद्ानूं आपना ज मुखथी श्रवण थाय, तो 
एक शांति छे. कोई पण वादे कर्पित वासनाओनो नाश थई यथायोग्य खितिनी प्राप्ति 
शिवाय अन्य इच्छा नथी. पण व्यवहारपरत्वे केटडीक उपाधि रहे छे, एटले सत्समागमनों 
अवकाश जोईए तेटलछो मछतो नथी; तेम ज आपने पण तेटलो वखत आपवानु केटलांक कारणोथी 
अशक्य समजुं छुं; अने ए ज कारणथी फरिफरी अंतःकरणनी छेवटनी बृत्ति आपने 
जणावी शकतो नथी; तेम ज ते परत्वे अधिक वातचित थई शकती नथी. ए एक पुण्यनी 
न्यूनता; बीजुं शुं ! 
व्यवहारपरत्वे कोई रीते आपना संबंधथी लाभ लेवानुं खप्तुं पण इच्छयुं नथी; तेम ज आप 
जेवा बीजाओनी समीपथी पण एनी इच्छा राखी नथी. एक जन्म अने ते थोडा ज काढ्नो 
प्रारब्धानुसार गाल्टी लेबो तेमां दैन्यता उचित नथी; ए निश्चय प्रिय छे. सहजभावे वर््तंवानी 
अभ्यासप्रनालिका केटलांक ( जुज ) वर्ष थयां आरंभित छे; अने एथी निदृत्तिनी वृद्धि छे. आ 
वात अहीं जणाववानों हेतु एटलो ज के आप अशंकित हशो; तथापि पूर्वापरे पण अशंकित 
रहेवा मादे जे हेतुधी आपना भणी मारूं जोवुं छे ते जणाव्युं छे; अने ए अशृंकितता संसारथी 
औदासीन्य भावने पामेली दशाने सहायक थशे एम मान्युं होवाथी ( जणाव्यु छे. ) 
* योगवासिष्ठ” परत्वे आपने कंई जणाववा इच्छुं छुं ( प्रसंग मब्ये ). 
जैनना आग्रहथी ज मोक्ष छे; एम आत्मा घणा वखत थर्यां मानवुं भूछी गयो छे. मुक्त- 
भावमां (!) मोक्ष छे एम धारणा छे; एटले वातचितवेक्ा आप कई अधिक कहेतां नहीं खंभो 


एम विज्ञापन छे. 
१०८ मुंबई .१९४६. अपाद. 


पुस्तक वांचवामां जेथी उदासीनपणुं, वैराग्य के चित्तनी खथता थती होय तेबुं गमे ते पुस्तक 
बांचबुं. तेमां योग्यपणु “प्राप्त थाय तेबुं पुस्तक वांचवानो विशेष परिचय राखवो. 

धर्मकथा छुखवा विषे जणाव्युं तो ते धार्मिक कथा मुख्यकरीने तो सत्संगने विषे ज रही छे. 
दुषमकाछूपणे वत्तेता आ काढने विषे सत्संगनुं महात्म्म पण जीवना ख्यालमां आवतुं नथी. 
कल्याणना मारगेना साधन कियां होय! ते घणी घणी क्रियादि करनार एवा जीवने पण 


ख़बर होय एम जणातुं नथी. 





वर्ष रेरे मु, १९७ 


त्यामवा योग्य एवा खच्छंदादि कारणों तेने विषे तो जीव रुचिपूर्वक प्रवर्ती रक्षा छे. 
जेनुं आराधन करबुं घटे छे एवा आत्मखरूप सत्पुरुषो विषे कांतो विमुखपर्णु अने कांतो 
अविश्वासपणुं वर्त्ते छे. अने तेवा असत्संगीओना सहवासमां कोई कोई मुमुक्षुजोने पण 
रक्षा करतुं पडे छे. ते दुःखीमांना तमे अने मुनिआदि पण कोई कोई अंशे गणवा योग्य 
छो. असत्संग अने स्वेच्छाए वत्तेना न थाय अथवा तेने जेम न अनुसराय तेम प्रवत्तनथी 
अंतर्वत्ति राखवानो विचार राख्य ज करवो ए सुगम साधन छे. 
१०९, मुंबई १९४६. अपाढ. 
पूर्वित कर्मनो उदय बहु विचित्र छे. हवे जाग्या त्यांयी प्रभात. 
तीवरसे करी, मंदरसेकरी कर्मनुं बंधन थाय छे. तेमां मुख्य हेतु रागद्वेष छे. तेथी 
परिणामे वधारे पस्तावुं थाय छे. 
शुद्धयोगमां रहेला आत्मा अणारंभी छे, अशुद्ध योगमां रहेल आत्मा आरंभी छे. ए वाक्य 
वीरनी भगवतीनुं छे. मनन करशो. 
अरस्परस तेम थवाथी, धर्मने विसजेन थयेर आत्माने स्मृतिमां योगपद सांभरे. बहुल कर्मना 
योगे पंचम कात्ठमां उत्पन्न थया, पण कांइक शुभना उदग्रथी जे योग मब्यों छे तेवो घणाज 
थोडा आत्माने मर्मबोध मत्ठे छे; अने ते रुचबुं बहु दु्धट छे. ते सत्पुरुषोनी कृपाइृष्टिमां 
रह्मुं छे. अल्पकर्मना योग हशे तो बनशे. निःसंशय जे पुरुषनी योगवाई मत्ठी ते पुरुषने 
शुभोदय थाय तो नक्की बने; पछी न बने तो बहुरू कर्मनो दोष! 
११०. सुबह १९४६. अपाद, 
धर्मध्यान लक्ष्याथथी थाय एज आत्महितनो रसतो छे. चित्तना संकल्पविकल्पथी रहित 
थवुं ए महावीरनो मार्ग छे. अलिप्तभावमां रहेवुं ए विवेकीनुं कर्तेव्य छे. 
१११. बवाणीभा श्रा. व. ५ मोम, १९४६० 
जरण जण दिखं इंच्छइ तण तणं दिस अपडिबड्धे. 
जे जे दिशा भणी जबुं इच्छे ते ते दिशा जेने अप्रतिबद्ध अर्थात्‌ खुली छे. (रोकी 
शकती नंथी. ) 
आवी दशानो अभ्यास ज्यांसुधी नहीं थाय; त्यांसुधी यथार्थ त्यागनी उत्पत्ति थवी केम संभवे ? 
पौदुलिक रचनाए आत्माने स्थंभित करवो उचित नथी. 
११२, ववाणीआ श्रावण वदी १३ बुध, १९४६. 
आजे मतांतरथी उत्पन्न थयेरां पहेलां पर्युषण आरंभायां, आवता मासमां बीजां आरंभाशे. 
सम्यकृद्ृष्टियी मतांतर दूर मुकी जोतां एज मतांतर बेवडा छाभमनुं कारण छे, कारण बेबडो 
धर्म संपादन करी शकारशे. 
चित्त गुफाने योग्य थई गयुं छे. कर्मरचना विचित्र छे, 





१९८ श्रीमद्‌ राजचंद्र- 
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११३. चवाणीक्षा, प्र० भाद्, सुद, ३ सोम, १९४६. 

(१.) आपना दशननो छाम लीघां लगभग एक मास उपर कंदई वखत थयो. मुंबई मृक्‍यां 
एक पखवाडियुं थय्यु. 

मुंबदनो एक व्षनो निवास उपाधिग्राक् ग्रद्को. समापिरूप एक आपनो समागम, तेनों 
जेबो जोईए तेवो छाभ ग्राप्त न थयो. 

ज्ञानीओए कल्पेलो खरेखरो आ कलक्िकाझ ज छे. जनसमुदायनी वृत्तिओं विषयकषायादिकथी 
विषमताने पामी छे. एनु बत्थवत्तरपणुं प्रत्यक्ष छे. राजसिवृत्तिनुं अनुकरण तेमने प्रिय थयुु छे. 
तात्यैविवेकीओनी अने यथायोग्य उपशमपात्रनी छायां पण मछती नथी. एवा विषमकात्मां 
जन्मेलो आ देहधारी आत्मा अनादिकालना परिअ्रमणना थाकथी विश्रांति लेवा आवतां अविश्रांति 
पामी सपडायो छे. मानसिक चिंता क्यांय कही शकाती नयी. कहेवानां पात्रोनी पण खामी छे; 
त्यां हवे शे करवुं! 

जो के यथायोग्य उपशमभावने पामेलो आत्मा संसार अने मोक्षपर समवृत्तिवात्तों होय छे, 
एटले अप्रतिबद्धणे विचरी शके छे; पण आ आत्मने तो हजु ते दशा प्राप्त थई नथी. 
तेनो अभ्यास छे. त्यां तेने पडखे आ प्रवृत्ति शामादे उमी हशे! 

जेनी निरुपायता छे तेनी सहनशीरूता सुखदायक छे अने एम ज प्रवर्तन छे; परंतु जीवन 
पूर्ण थतां पहेलां यथायोग्यपणे नीचेनी दशा आववी जोईए :-- 

१. मन, वचन अने कायाथी आत्मानो मुक्तभाव. 

२. मननु उदासीनपणे प्रवत्तेन. 

३. वचननुं स्वद्गादपणुं ( निराग्रहपणुं ). 

9. कायानी वृक्षदशा, ( आहार विहारनी नियमितता ). 

अथवा सर्व संदेहनी निवृत्ति; सर्वे भयनुं छूटबुं; अने सर्वे अज्ञाननों नाश- 

अनेक प्रकारे संतोए ज्ञाखवाटे तेनो भागे क्यो छे. साधनो बताव्यां छे. योगादिकथी 
थयेलो पोतानो अनुभव कझ्ो छे; तथापि तेथी यथायोग्य उपशमभाव आववो दुल्लभ छे. ते मांगे 
छे; परंतु उपादाननी बत्वान स्थिति जोईए. उपादाननी बन्वान स्थिति थवा निरंतर सत्संग 
जोईएं, ते नथी. 

(२.) शिशुवयमांथी ज ए वृत्ति उगवाथी कोई प्रकारनो परमाषाभ्यास न थई शकयो. अमुक 
संप्रदाययी शास्राभ्यास न थई शक्यो.- संसारना बंधनथी इहापोहाभ्यास पण न थई शक्यो; अने ते 
न थई शक्यो तेने माटे क॑ंदई बीजी विचारणा नथी. एथी आत्मा अधिक विकलपी थात. 
(सबने माटे विकल्पीपणुं नहीं, पण एक हुं पोतानी अपेक्षाएं कड्डं छु) अने विकल्पादिक 
क्ेशनो तो नाश ज करवो इच्छयो हतो, एटले जे थयुं ते कल्याणकारक ज; पण हवे 
श्रीरामने जेम महानुभाव वसिष्ठ भगवाने आ ज दोपनुं विस्मरण कराव्युं हतुं तेम कोण करावे! 





वन 
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अभीत्‌ शाखननो भाषाम्यासबिना पण धणों परिचय थयो छे, धर्मना व्यावहारिक ज्ञाताओनो पण 
परिचय थयों छे, तथापि आ आत्मानुं आनंदावरण एथी टक्के एम नथी, मात्र सत्संग शिवाय, 
योगसमाधि शिवाय, त्यां केम कु 
आदढुं पण दर्शाववानुं कोई सत्यात्र स्यक्ष नहोतुं. भाग्योदये आप मब्या के जेने ए जे 
रोमे रोमे रुचिकर छे. 
(३.) कायानुं नियमितपणुं. 
वचननुं स्थादूवादपशुं, 
मननुं औदासीन्यपणुं. 
आत्मानुमुक्तपर्णु. 
( आ छेल्ली समजण. ) 
११४. बवाणीआ. प्रथम भा. छु, ७, १९४६. 


आजना पत्रमां, मतांतरथी बेवड़ो छाम थाय छे एवुं आ पर्युषण पर्व सम्यक्दृष्टियी जोतां 
जणायुं; ए वात रूची, तथापि कल्याण अर्थे ए दृष्टि उपयोगी छे. समुदायनां कल्याण रथ 
जोतां बे पर्युषण दुःखदायक छे. प्रत्येक मतांतर समुदायमां वधवा न जोईए, धटवां जोईए. 

११५, ववाणीआं. प्रथम भा. शु ६, १९४६. 

प्रथम संवत्सरीए ए दिवस परत संबंधीमां कोईपण प्रकारें तमारों अविनय, आसातना, 
असमाधि मारा मन, वचन, कायाना कोईपण योगाध्यवसायथी थई होय तेने मादे पुनः पुनः 
क्षमातुं छठ. 

अंतज्ञीनथी स्मरण करतां एवो कोई काक जणातो नथी वा सांभरतो नथी के जे काह्मां, जे 
समयमां आ जीवे परिभ्रमण न कर्यु होय, संकल्प-विकल्पनुं रटन न कर्य होय, अने एंवडे 
“समाधि” न भूल्यो होय, निरंतर ए स्मरण रक्या करे छे, अने ए महा वैराग्यने आपे छे, 

बी स्मरण थाय छे के ए परिभ्रमण केवक् खछ॑दथी करतां जीवने उदासीनता केम न 
आवी? बीजा जीवों परत्वे क्रोप करतां, मान करतां, माया करतां, लोभ करतां के अन्यथा करतां 
ते माठुं छे एम यथायोग्य कां न जाण्थु! अर्थात्‌ एम जाणबुं जोईतुं हतुं, छतां न जाण्यु ए बी 
फरी परिभ्रमण करवानों वेराम्य आपे छे. 

बल्ही सरण थाय छे के जेना विना एक पत्र पण हुं जीवी नहीं शक एवा केटराक पदार्थों 
( खियादिक ) ते अनंतवार छोडतां, तेनो वियोग थयां अनंत काछ पण थई गयो; तथापि 
तेना विना जीवायुं ए कंई थोडू आश्चर्यकारक नथी. अथोत्‌ जे जे वेव्ण तेवो प्रीतिभाव कर्यो 
हतो ते ते वेव्य ते कल्पित हतो. एवो प्रीतिभाव कां थयो” ए फरिफरी वैराम्य आपे छे. 

बल्ही जेनुं मुख कोई काछे पण नहीं जोउं; जेने कोई काछे हुं अहण नहीं ज॑ करूं; तेने 
घेर पुत्रपणे, स्विपणे, दासपणे, दासीपणे, नाना जंतुपणे शामाटे जन्म्यो/ अभोत्‌ एवा द्वेषयी पुवा 
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रूपे जन्मबुं पदत्युं| अने तेम करवानी तो इच्छा न होती! कहो ए स्मरण थतां आ क्लेषित 
आत्मा परत्वे जुगुप्सा नहीं आवती होय? अथोत्‌ आवे छे. 

वधारे शुं कहेबुं! जे जे पूर्वनां भवांतरे आंतिपणे अमण कर्यु; तेनुं सरण थतां हवे केम 
जीववबुं! ए चिंतना थई पडी छे. फरी नज जन्मवुं अने फरी एम नज करूं एवं दृढत्व आत्मामां 
प्रकाशे छे. पण केटलीक निरुपायता छे त्यां केम करवुं! 

जे हढता छे ते पूर्ण करवी; जरूर पूर्ण करवी एज रटण छे, पण जे कंई आई आबवे छे, 
ते कोरे करबुं पडे छे, अथात्‌ खसेडवुँ पडे छे, अने तेमां कार जाय छे. जीवन चाल्युं जाय 
छे, एने न जवा देवुं, ज्यांसुधी यथायोग्य जय न थाय त्यांसधी, एम हृढता छे. तेनुं केम करवुं! 

कदापि कोई रीते तेमांनुं कद करीए तो तेवुं खान कयां छे के ज्यां जईने रहीए! अथांत्‌ 
संतो क्‍यां छे, के ज्यां जईने ए दशामां बेसी तेनुं पोषण पामीए* त्यारे हवे केम करवुं! 

“आम तेम हो, गमे तेटलां दुःख वेठो. गमे तेटला परिसह सहन करो, गमे तेटछा उप- 
सगे सहन करो, गमे तेटली व्याधिओं सहन करो, गमे तेटली उपाधिओ आबी पडो, गये 
तेटली आधिभो आवबी पड़ो, गमे तो जीवनकाछ एक समय मात्र हो, अने दुर्निमित्त हो, पण 
एम करबुं ज त्यांसुषी हे जीव छूटको नथी." 

आम नेपथ्यमांथी उत्तर मे छे, अने ते यथायोग्य लागे छे. 

क्षणे क्षण पलटाती खभाववृत्ति नथी जोईती. अमुक काठ सुधी शून्य शिवाय कंदे नथी 
जोईतुं; ते न होय तो अमुक काछ् सुधी संत शिवाय कंई नथी जोईतुं; ते न द्वोय तो 
अमुक काछ सुधी सत्संग शिवाय कंई नथी जोईतुं; ते न होय तो आरयोचरण शिवाय कंई 
नथी जोईतुं; ते न होय तो जिन भक्तिमां अति शुद्ध भावे छीनता शिवाय कंई नथी जोईतु; 
ते न होय तो पछी मागवानी इच्छा पण नथी. ( आयोचरण-आये पुरुषोण करेलां आचरण ). 

गम पल्याविना आगम अनर्थकारक थई पडे छे. सत्संगबिना ध्यान ते तरंगरूप थई पडे छे. 
संतविना अंतनी वातमां अंत पमातों नथी. 

लोक संज्ञाथी छोकाग्रे जवातु नथी. छोक त्याग विना वैराग्य यथायोग स्थिति पाम॒वों दुल्लभ छे. 


११६, ववाणीआ. प्र. भादरवा झुद ७ छुक्र सं. १९४६० 


मुंबाई हत्यादिक खले वेठेली उपाधि, अहीं आव्या पछी एकांतादिकनो अभाव ( नहीं 
द्वोवापणुं ) अने खत्ततानी अप्रियताने लीधे जेम बनशे तेम त्वराथी ते भणी आवीश. 
११७. बवाणीआ. प्र, भादरवा छु. ११ भोम १९४६. 
केटलांक वर्ष थर्यां एक महान इच्छा अंतःकरणमां प्रवर्ति रही छे. जे कोई खले कही 
नथी, कह्दी झ्काई नथी, कही शकाती नथी; नहीं कहेवानुं अवश्य छे. महान परिश्रमथी घणु 
करीने ते पार पड़ी शकाय एवी छे; तथापि ते मादे जेवो जोईए तेवों प्ररिश्रम थतो नथी, ए 
एक आश्चर्य अने असत्तता छे. 
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ए इच्छा खाभाविक उत्पन्न थई हती. ज्यांसुधी ते यथायोग्य रीते पार नहीं कराय त्यांसुधी 
आत्मा समाधिस्थ थवा इच्छतो नथी, अथवा थरी नहीं. कोई वेव्य अवसर हशे तो ते इच्छानी 
छाया जणावी देवानुं प्रयत्त करीश. 

ए. इच्छानां कारणने लीथे जीव घणुं करीने विटंबनदशामां ज जीवन व्यतीत क्यों जाय 
छे. जो के ते विटंबनदशा पण कल्याणकारक ज छे; तथापि बीजा प्रत्ये तेवी कल्याणकारक 
थवामां कंईक खामीवाद्ी छे. 


अंतःकरणथी उगेलां अनेक ऊर्मियो तमने घणीवार समागममां जणाव्यां छे. सांमछीने 
केटलेक अंरो तमने अवधारवानी इच्छा थती जोवामां आवी छे, फरी भलामण छे के जे जे 
खोए ते ते ऊर्मियो जणाव्यां होय ते ते ख्े जतां फरिफरी तेनुं अधिक अवश्य स्मरण करशो. 
आत्मा छे. 
ते बंधायो छे. 
ते कर्मनो कर्ता छे. 
ते कर्मनो भोक्ता छे. 
मोक्षनो उपाय छे. 
आत्मा साधी शके छे. 
आ जे छ महा प्रवचनों तेनुं निरंतर संशोधन करजो. 
बीजानी विटंबनानों अनुग्रह नहीं करतां पोतानी अनुग्रहता इच्छनार जय पामतो नथी. एम 
प्राये थाय छे; माठे इच्छुं छठं के तमे खात्माना अनुग्रहमां दृष्टि आपी छे तेनी वृद्धि करता 
रहेशो; अने तेथी परनी अनुग्रहता पण करी शकशो. 
धर्म ज जेनां अस्बि अने धर्म ज जेनी मिंजा छे, धर्म ज जेनुं लोही छे, धर्म ज जेनुं आमिष छे, 
धर्म ज जेनी त्वचा छे, धर्मज जेनी इंद्रियो छे, धर्म ज जेनुं कर्म छे, धर्म ज जेनुं चलन छे, 
धर्म ज जेनुं बेसबुं छे, धर्मज जेनुं उभुं रहेवुं छे, धर्म ज जेनुं शयन छे, धर्म ज जेनी जागृति छे, 
धर्म ज जेनो आहार छे, धर्म ज जेनो विहार छे, धर्म ज जेनो निहार (?) छे, धर्म ज जेनो विकरुप 
छे, धर्मज जेनो संकल्प छे, धर्म ज जेनुं सर्वव्ष छे, एवा पुरुषनी प्राप्ति दुल्ठम छे. अने ते 
मनुष्यदेहे परमात्मा छे, ए दशाने शुं आपणे नथी इच्छता: इच्छिये छिये तथापि प्रमाद 
अने असत्संग आडे तेमां दृष्टि नथी देता. 
आत्मभावनी बृद्धी करजो; अने देहभावने घटाडजो. 
११८, (मोरबी ) जेतपर. प्र. भा. वद्‌ ५ शुध, १९४६. मोरबी ) जेतपर. प्र, भा. वद्‌ ५ बुध. १९७४. 
भगवतीसूत्रना पाठ संबंधमां बल्लेना अर्थ मने तो ठीकज छागे छे. बारूजीवोनी अपेक्षाए 
टबाना लेखके भरेलो अर्थ हितकारक छे; मुमुक्लुने माठे तमे कल्पेलो अर्थ हितकारक छे; 
२६ 
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संतोने माटे बन्नेय हितकारक छे; ज्ञानमां मनुष्यों प्रयल करे एटला माठे ए खडे पित्याख्यानने 
दुःपत्यास्यान कहेवानी अपेक्षा छे. यथायोग्य ज्ञाननी प्राप्ति जो न थई होय तो जे प्रत्याख्यान 
कयो होय ते देवादिक गति आपी संसारनाज अंगमूत थाय छे. ए माटे तेने दुःभ्रत्याख्यान 
कहां; पण ए खटे प्रत्यास्यान ज्ञान विना नज करवां एम कहेवानो हेतु तीथैकर देवनों छे ज नहीं. 
प्रत्याख्यानादिक क्रियाथी ज॑ मनुष्यत्व मत्े छे, उंच गोत्र अने आयेदेशमां जन्म मत्े छे 
तो, पछी ज्ञाननी प्राप्ति थाय छे; माटे एवी क्रिया पण ज्ञाननी साधनमृत समजवी जोईए छे. 
११९. ववाणीआ, भ भा. बद्‌ १३ शुक्र ३१९४६. 
क्षणमपि सज्ञनसंगतिरेका, भवति भवारणवतरणे नौका. 

क्षणवारनो पण सत्पुरुषनो समागम ते संसाररूप समुद्र तरबाने नौकारूप थाय छे. ए वाक्य 
महात्मा शंकराचायेजीनुं छे; अने ते यथार्थ ज छागे छे. अंतःकरणमां निरंतर एम ज आब्या 
करे छे के परमार्थरूप थवुं; अने अनेकने परमार्थ साध्य करवामां सहायक थवुं एज 

कत्तेज्य छे, तथापि कंई तेवो योग हजु वियोगमां छे. 
१२०. बवाणीआ, वीजा भा. छु. २ भोसे, १९४६. 
अत्र जे उपाधि छे, ते एक अमुक कामथी उत्पन्न थई छे; अने ते उपाधि माटे झु थरे 
एवी कंई कल्पना पण थती नथी; अर्थात्‌ ते उपाधि संबंधी कई चिता करवानी बृत्ति रहेती नथी. 
ए उपाधि कह्षिकात्णना प्रसंगे एक आगक्ननी संगतिथी उत्पन्न थई छे. अने जेम ते माठे थ्ु 
हशे तेम थोडा काव्ममां थई रहेशे. एवी उपाधि आ संसारमां आववी, ए कंई नवाईनी वात नथी. 
ईश्वर पर विश्वास राखवों ए एक सुखदायक मार्ग छे. जेनो दरृढ विश्वास होय छे, ते दुःखी 
होतो नथी, अथवा दुःखी होय तो दुःख बेदतो नथी. दुःख उलडुं सुख़रूप थई पडे छे. 
आल्ेच्छा एवी ज वर्ते छे के संसारमां प्रारब्धानुसार गमे तेवां शुभाशुभ उदय आवो, परंतु तेमां 

प्रीति अप्रीति करवानो आपणे संकल्प पण न करवो. 
रात्रि अने दिवस एक परमार्थ विषयनुंज मनन रहे छे. आहार पण एज छे. निद्रा पण॑ 
एज छे, शयन पण एज छे, खम्त पण एज छे, भय पण एज छे, भोग पण एज छे, परिअह 
पण एज छे, चलन पण एज छे, आसन पण एज छे, अधिक झुं कहेवुं ! हाड मांस अने 
तेनी मिजाने एक ज॑ एज रंगनुं रंगन छे. एक रोम पण एनो ज जाणे विचार करे छे अने तेने 
लीघे नथी कंई जोबुं गमतुं, नथी कई सुंधवुं गमतुं, नथी कंई सांमक्रबुं गमतुं, नथी कंदे 
चाखबुं गमतुं के नथी कंई स्पर्शवुं गमतुं, नथी बोलबुं गमतुं के नथी मौन रहेवुं गमतुं, नथी 
बेसतुं गमतुं के नथी उठवुं गमतुं, नथी सुवुं गमतुं के नथी जागबुं गमतुं, नथी खाबुं गमतुं 
के नयी भूख्युं गमतुं, नथी असंग गमतो के नथी संग गमतो, नथी रक्ष्मी गमती के नथी 
अछक्ष्मी गमती; एम छे. तथापि ते प्रत्ये आशा निराशा कंईज उगतुं जणातुं नथी. ते हो तो 
पण भल्ते अने न होतो पण भले, ए कंई दुःखनां कारण नथी. दुःखनां कारण मात्र विषगात्मा 














छे., अने ते जो सम छे तो सर्व सुखज छे. ए वृत्तिने लीधे समाधि रहे छे. तथापि बहारथी 

गृहस्थपणानी प्रज्धति नथी थई शकती, देह भाव देखाडवो पालवतो नथी, आत्मभावथी 
प्रवृत्ति बाह्यथी करवाने केटलोक अंतराय छे. त्यारे हवे केम करवुं? क्‍या पर्वतनी गुफामां जबुं: 
अने अलोप थई जवुं, एज रटाय छे. तथापि बहारथी अमुक संसारी प्रवृत्ति करवी पडे छे. ते 
माटे शोक तो नथी. तथापि सहन करवा जीव इच्छतो नथी! परमानंद त्यागी एने इच्छे 
पण केम? अने एज कारणथी ज्योतिष्यादिक तरफ हाल चित्त नथी. गमे तेवां भविष्यज्ञान 
अथवा सिद्धियोनी इच्छा नथी. तेम तेओनो उपयोग करवामां उदासीनता रहे छे. तेमां पण 
हाल तो अधिक ज रहे छे. माटे ए ज्ञान संबंध चित्तनी खख्ताएं विचारी मागेला प्रश्नो संबंधी 
लखीश अथवा समागमे जणावीश. 


जे प्राणाओ एवा प्रश्नना उत्तर पामवाथी आनंद माने छे तेओ मोहाधीन छे, अने तेओ 
परमार्थनां पात्र थवां दुल्लम छे एम मान्यता छे, तो तेवा प्रसंगमां आवबुं पण गमतुं नथी. 

पण परमार्थ हेतुए प्रवृत्ति करवी पडशे तो करे करीश. इच्छा तो थती नथी. 
१२१, वाणीआ, घी. भा. झु. ८ रति १९४६. 


देहधारीने विटंबना ए तो एक धर्म छे. त्यां खेद करीने आत्मविस्मरण शुं करवुं ! 

धर्ममक्तियुक्त एवा जे तमे तेनी पासे एवी प्रयाचना करवानो य्रोग मात्र पूर्व कर्म 
आप्यो छे. आत्मेच्छा एथी कंपित छे. निरुपायता आगछ सहनशीरता ज सुखदायक छे. 

आ क्षेत्रमां आ काछे आ देहधारीनो जन्म थवों योग्य नहोतो, जो के सी क्षेत्र जन्म- 
वानी तेणे इच्छा रूंघी ज छे. तंथापि थयेला जन्म माटे शोक दशोववा आम ''*"*“** ल्ख्युं छे. 
कोई पण ग्रकारे विदेही दशा वगरनुं, यथायोग्य जीवनमुक्त दशा वगरनुं, यथायोग्य निग्रेथ- 
दशा वगरनुं क्षण एकनुं जीवन पण भाठ्युं जीवने सुलूम छागतुं नथी तो पछी बाकी रहेल्ुं 
अधिक आयुष्य केम जरे? ए विटंबना आमत्मेच्छानी छे. 

यथायोग्य दशानों हज्जु मुमुक्ष छऊं. केटलीक प्राप्ति छे. तथापि सर्व पूर्णता प्राप्त थया 
बिना आ जीव शांतिने पामे एवी दशा जणाती नथी. एक पर राग अने एक पर द्वेष एवी 
ख्िति एक रोममां पण तेने श्रिय नथी. अधिक शुं कहेत्रुं! परना परमार्थ शिवायनों देह ज॑ 
गमतो नथी तो !* 

आत्मकल्याणमां प्रवृत्ति करशो. 


वर्ष २३ मु. २०३ 


१५२. ववाणीआ. भी. भा. झुद १४ रधि. ६९४६, 

मुमुक्षतानां अंशोए गृहायर्ं तमारूं हृदय परम संतोष आपे छे. अनादिकालनुं परिभ्रमण हवे 
समाप्तताने पामे एवी जिज्ञासा, ए पण एक कल्याण ज छे. कोई एवो यथायोग्य समय आवी 
रहेशे के ज्यारे इच्छित वस्तुनी प्राप्ति थई रहेशे. निरंतर वृत्तियो रखता रहेशो. जिज्ञासाने 





२०४ श्रीमद्‌ राजचंद्र- 
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उत्तेजन आपता रहेशो. अने नीचेनी धर्मकथा श्रवण करी हरो तथापि फरिफरी तेनुं सरण करशो. 
सभ्यक्‌ दक्षानां पांच लक्षणों छे. 





शम. 
९ अनुकंपा. 
* 
आखा. 
क्रोधादिक कषायोनुं शमाई जबुं, उदय आवेछा कषायोमां मंदता थवी, वाल्ली लेवाय तेवी 
आत्मदशा थवी अथवा अनादि काछनी वृत्तिओं शमाई जी ते अम. 
मुक्त थवा शिवाय बीजी कोई पण प्रकारनी इच्छा नहीं, अभिलाषा नहीं ते सम्बेग. 
ज्यारथी एम समजायुं के आंतिमां ज परिभ्रमण कयु; त्यारथी हवे घणी थई ! भरे जीब्र ! हवे 
भोभ, ए निर्वेद. 
महात्म्य जेनुं परम छे एवा निः्प्रही पुरुषोनां वचनमां ज तल्लीनता ते श्रद्धा--आखा. 
ए सघकां वडे जीवमां खात्मतुल्य बुद्धि ते अनुकंपा. 
आ लक्षणों अवश्य मनन करवां योग्य छे, स्मरवां योग्य छे. इच्छवां योग्य छे, अनुभववां 
योग्य छे. 


१५२३. पवाणीभआ. दी. भा. छुद १४ रवि. १९४६, 
तमारुं. संवेग भरेछ्ठु पत्र मव्य्युं. पत्रोथी अधिक जुं जणावुं ? ज्यांसुधी आत्मा आत्मभावथी 
अन्यथा एटले देह भावे वत्तेशे, हुँ करूं छऊं एवी बुद्धि करशे, हुं रिद्धि इत्यादिकि अधिक छऊं 
एम मानरे, शाखने जाछरूपे समजशे, मर्मने माटे मिथ्या मोह करशे, त्यांसुधी तेनी शांति थवी 
दुल्लम छे, एज आ पत्ताथी जणावुं छऊं. तेमां ज बहु शमायुं छे. घणे खल्लेथी वाच्युं होय, शुप्यु 
होय तोपण आ पर अधिक लक्ष राखशो. 
१२४. मोरबी बी. भा. घद ४ गुरु. १९४६. 
पत्र मब्धुं, शांति प्रकाश नथी मब्युं. ४ 
आत्म शांतिमां प्रवत्तेशों, योग्यता मेठवों, एम ज मछशे. पात्रताप्राप्तिनो प्रयास अधिक करो. 
र२५. मोरयी, भी. भा. बद ७ रत १९४३, 
(१) आठ रुचकप्रदेश संबंधीनुं प्रथम तमारूं. प्रश्न छे. 
उत्तराध्ययन सिद्धांतमां सर्वे प्रदेशे कम वछुगणा बतावी एनो हेतु एवो समजायो छे के ए 
कहेवुंउपदेशार्थे छे. सर्व प्रदेशे कहेवाथी शासत्रक्ता आठ रूचकम्रदेश कर्म रहित नथी एवो 
निषेध करे छे, एम समजातुं नथी. असंख्यात प्रदेशी आत्मामां ज्यारे मात्र आठ ज प्रदेश 
कर्स रहित छे, त्यारे असंस्यात प्रदेश पासे ते कई गणतिमां छे? असंख्यात आगढ तेनुं एडढ्ं 
बधुं ल्थुल छे के शाखकारे उपदेशनी अधिकता माटे ए वात अंतःकरणमां राखी बहारभी भा 








प्रमाणे उपदेश कर्यों; अने एवी ज शैली निरंतर शासत्रकारनी छे. अंतमुंहत्ते एटले वे घडीनी 
अंदरनों गमे ते वखत एम साधारण रीते अर्थ थाय छे. परंतु शाखकारनी शैली प्रमाणे एनो 
अर्थ एवो करवो पडे छे के आठ समयथी उपरांत अने बे घड़ीनी अंदरना वखतने अंतमुहत्त 
फहेवाय. पण रूढ्ीमां तो जेम आग बताव्युं तेम ज समजाय छे. तथापि शाश््रकारनी शैली 
ज मान्य छे. जेम अहीं आठ समयनी वात बहु रुघुत्ववादी होवाथी खठे खत्ठे शास्रमां बतावी 
नथी, तेम आठ रूचकप्रदेशनी वात पण छे. एम मारूं समजबुं छे; अने तेने भगवती, 
प्रज्ञापना, ठाणंग इत्यादिक सिद्धांतो पृष्टि आपे छे. 


वढ्ी मारी समजण तो एम रहे छे के शासत्रकारे बधां शासत्रोमां न होय एवी पण कोई 
शांसत्रमां वात करी होय तो कंद चिंता जेवुं नथी, तेनी साथे ते एक शासत्रमां कहेली वात 
सर्व शाखनी रचना करतां शाखकारनां लक्षमांज हतुं, एम समजवुं. वत्टी बधां शाख करतां कंई 
विचित्र वात कोई शाखमां जणावी होय तो ए वधारे सम्मत करवा जेवी समजवी. कारण ए 
कोई वीरला मनुप्यने अर्थे बात कहेवाई होय छे. बाकी तो साधारण मनुष्यों माटे ज कथन 
होय छे. आम होवाथी आठ रूचकप्रदेश निबेधन छे, ए बात अनिषेध छे, एम मारी समजण 
छे. बाकीना चार अम्तिकायना प्रदेशने खे ए रुचकप्रदेश मूकी समुद्धात करवानुं केवत्टी 
सबंधी जे वर्णन छे, ते केटढीक अपेक्षाए जीवनो मूछ कर्मभाव नथी एम समजाववा माटे छे. 
ए वात प्रसंगवशात्‌ समागमे चर्चों तो ठीक पडशे. 

(२) बीजुं प्रश्न चोदपूर्वधारी कई ज्ञानेउणा एवा अनंत निगोदमां छामे अने जपन्यश्ञान- 
वाद्य पण अधिकमां अधिक पंदर भव्रे मोक्षे जाय एवातनुं समाधान केम ! 

एनो उत्तर जे मारा रूदयमां छे, तेज जणावी दरऊं छऊं के ए जधन्यज्ञान बीजुं अने ए प्रसंग 
पण बीजो छे. जघन्यज्ञान एटले सामान्यपणे पण मूह वस्तुनुं ज्ञान, अतिशय संक्षेपमां छतां मोक्षना 
बीजरूप छे. एटला माटे एम कब्युं. अने एकदेशे उणुं एवुं चोदपूर्वधारीनुं ज्ञान ते एक 
मूठ वस्तुनां ज्ञान शिवाय बीजुं बधुं जाणनार थयुं; पण देहदेबत्ठमां रहेलो शाश्रत पदार्थ 
जाणनार न थयुं. अने एणु न थयुं तो पछी छक्ष वगरनुं फेंकेल तीर रक्ष्याथनुं कारण नथी 
तेम आ पण थंयुं. जे वस्तु प्राप्त करवा चोदपूर्वनुं ज्ञान जिने बोध्युं छे ते वस्तु न 
मव्ठी तो पछी चोदपूर्वनु ज्ञान अज्ञानरूप ज थयु. अहीं देशे उणुं चौदपूर्वनु ज्ञान समजवुं. 
देशे उणुं केहेवाथी आपणी साधाण मतिथी एम समजाय के चोदपूर्वने छेडे भणी भणी 
आवी पहोंचतां एकाद अध्ययन के तेवुँ रही गयुं अने तेथी रखब्या, परंतु एम तो 
नहीं, एटला बधां ज्ञाननो अभ्यासी एक अल्प भाग माटे अभ्यासमां पराभव पामे ए 
मानवा जेबुँ नथी. अर्थात्‌ क॑ई भाषा झघरी, अथवा अर्थ अघरो नथी के स्मरणमां 
राखबुं तेमने दुल्लम पडे. मात्र मूक वस्तुनुं ज्ञानन मब्युं एटली ज उणाई, तेणे चौदपूर्वनु 
बाकीनुं ज्ञान निष्फठछ कय. एक नयथी एवी विचारणा पण थई शके छे के शाखों ( छखेलांनां 











पानां ) उपाड़वां अने भणवां एमां क॑ई अंतर नथी, जो तत्व न मल्युं तो. कारण बेये 
ब्रोजो जे उपाब्यो. पानां उपाड्यां तेणे कायाए बोजों उपाण्यो, भी गया तेणे मने बोजों 
उपाब्यो, परंतु वास्तविक लक्षा्थ विना तेनुं निरूपयोगीपणुं थाय एम समजण छे. जेने 
घेर आखो लवण समुद्र छे ते तृषातुरनी तृषा मटाडवा समर्थ नथी; पण जेने घेर एम मीठा 
पाणीनी वीरडी छे, ते पोतानी अने बीजा केटलाकनी तृषा मठाड़वा समर्थ छे. अने ज्ञान- 
दृष्टिण जोतां महत्व तेनुं ज छे, 

तोपण बीजा नय पर हवे दृष्टि करवी पडे छे. अने ते ए के कोई रीते पण शास्राभ्यास 
हशे तो कंई पात्र थवानी जिज्ञासा थशे, अने काछे करीने पात्रता पण मत्शे अने पात्रता बीजाने 
पण आपशे. एटले शाख्राभ्यासनो निषेध अहीं करवानो हेतु नथी. पण मूह्ठ वस्तुथी दूर जवाय 
एवा शाख्राभ्यासनो तो निषेध करीए तो एकांतवादी नहीं कहेवाईए. 

इंकामां एम बे प्रश्नोना उत्तर लखुं छऊं. लेखन करतां वाचाए अधिक समजाववानुं बने 
छे, तो पण आशा छे के आथी समाधान थशे; अजने ते पात्रपणाना कोई पण अंशोने 
वधारशे, एकांतिक दृष्टिने घटाडशे एम मान्यता छे. 

अहो ? अनंत भवना पयेटनमां कोई सत्पुरुषना प्रतोपे आ दशा पामेलो एवा आ देहधारीने 
तमे इच्छो छो, तेनी पासेथी धर्म इच्छो छो, अने ते तो हजु कोई आश्चयेकारक उपाधिमां 
पथ्यो छे ! निवृत्त होत तो बहु उपयोगी थई पडत. वारू ) तमने तेने माटे आटली बधी 
श्रद्धा रहे छे तेनुं क॑ई मूह कारण हस्तगत थयुं छे? एना पर राखेल श्रद्धा एनो कहेलो धर्म 
अनुभव्ये अनर्थकारक तो नहीं छागेः अथोत्‌ हजु तेनी पूर्ण कसोटी करजो; अने एम 
करवामां ते राजी छे; तेनी साथे तमने योग्यतानुं कारण छे. अने कदापि पूर्वापर पण 
निःशंक श्रद्धा ज रहेशे एम होय तो तेमज राखवामां कल्याण छे एम स्पष्ट कही देव 
आजे वाजबी छागतां कही दिघुं छे. 

आजनां पत्रनी भाषा घणी ज आमिक वापरी छे, तथापि तेनो उद्देश एक परमार्थ ज छे. 

आगमना उल्ासनी वृद्धि करशो,-जरूर. ः 

अनामजीना प्रणाम- 
१५६, वयाणीभा. बी. भा, वद १२ झुक. १९४३६. 
सौभाग्य मूर्ति सौभाग्य, 
ब्यास भगवान्‌ बे छे के:- 
इच्छाद्वेषविद्दीनीन, सर्वेत्र समचेतसा, 
भगवरूक्तियुकेन प्राप्ता भागवती गतिः 

इच्छा अने द्वेष वगर, सर्व ठेकाणे समदृष्टिथी जोनार एवा पुरुषों भगवाननी भक्तिथी युक्त 

अईने भागवती गतिने पाम्या, अथोत्‌ निवाण पाम्या. 
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आप जुओ, ए वचनमां केटलो बधों परमार्थ तेमणे शमात्यों छेः प्रसंगवशात्‌ ए वाक्यनुं 
सरण थवाथी लुख्यु. 

निरंतर साथे रहेवा देवामां भगवतने झं खोट जती हरे! आज्ञांकित--- 

१२७, ववाणीभा. बी, भा. वद १३ शनि, १९४६. 

नीचेनो अभ्यास तो राख्या ज रहो:- 

१. गमे ते प्रकारे पण उदय आवेला, उदय आववाना कषायोने शमावो. 
, सर्व प्रकारनी अभिलाषानी निवृत्ति कर्या रहो. 
, आटा काछ सुधी जे कर्यु ते बधांथी निवृत्त थ्राओ, ए करतां हवे अठको. 
, तमे परिपूर्ण सुखी छो एम मानो, अने बाकीनां प्राणाओनी अनुकंपा कयों करो. 

७५. सत्पुरुष कोई एक शोधो; अने तेनां गमे तेवां वचनमां पण श्रद्धा राखो. 

ए पांचे अभ्यास अवश्य योग्यताने आपे छे. पांचमामां वी चारे समावेश पामे छे, एम 
अवश्य मानो. 

अधिक शुं कहुं! गमे ते काले पण ए पांचमुं प्राप्त थया विना आ पर्यटननों किनारो 
आववबानो नथी. 

बाकीनां चार ए पांचमुं मेव्ववाना सहायक छे. 

पांचमा अभ्यास शिवायनों, तेनी प्राप्ति शिवायनो बीजों कोई निवाण मागे मने सूजतो 
नथी ; अने बधाय महात्माओने पण एम ज॑ सूज्युं हशे.-( सूज्यु छे. ) 

हवे जेम तमने योग्य छागे तेम करो. ए बधांनी तमारी इच्छा छे; तो पण अधिक इच्छो ; 
उतावछ् न करो. जेटली उतावक् तेटली कचाश अने कचाश तेदली खठाश आ अपेक्षित 
कथननुं सरण करो. 
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प्रारब्धधी जीवता रायचंदना यथा. 
१२८, ववणीआ, बी. भा. वद १३, १९४६. 
तमे जने बीजा जे जे भाईओ मारी पासेथी कंद आत्मकछाम इच्छो छो, ते ते राम 
पामो ए मारी अंत.करणथी इच्छा ज छे. तथापि ते छाम आपवानी जे यथायोग्य पात्रता तेमां 
मने हजु कंदक आवरण छे. अने ते छाभ लेवा इच्छतोनी पण केटलीक रीते योग्यतानी मने 
न्यूनता ढाग्या करे छे, एटले ए बल्ले योग ज्यांसुधी परिपकताने नहीं पामे त्यांसुधी इच्छित 
सिद्धि बिलंबमां रही छे, एम मान्यता छे. फरिफरी अनुकंपा आवी जाय छे, पण निरुपायता 
आगढ हु करूं? पोतानी कंई न्यूनताने पूर्णता केम कहुं! 
ए परथी एवी इच्छा रक्षा करे छे के हमणा तो जेम तमों बधा योग्यतामां आवी शको तेवुं 
कंई निवेदन कयो रहेवुं, जे कंई खुलासो मागो ते यथामति आपबो, नहीं तो योग्यता मेल्वव्या 
रहो, ए फरिफरी सूचवबतुं. 






१२९, ययाणीआ,. बी, भादरवा, व, ,, सोम, १९४६- 


चैतन्यनो निरंतर अविव्छिन अनुभव प्रिय छे. एज जोईए छीए; बीजी कई स्पृहा रद्देती नथी. 
रहेती होय तो पण राखवा इच्छा नथी. एक “तुंहि तुंहि” एज यथार्थ वहेती प्रवाहना जोईए 
छीए. अधिक शुं कहेवुं! रुख्युं लखाय तेम नथी; कय्युं कथाय तेम नथी. ज्ञाने मात्र गम्य 
छे. कांतो श्रेणे श्रेणे समजाय तेवुं छे. बाकी तो अव्यक्तता ज छे. 
माटे जे निस्प्रद्द दशानुं ज रटण छे, ते मब्ये, आ कल्पित भूली गये छूटको छे. 
१३०, ववाणीआ, आसो., सुद ५ शनि, १९४ ६. 
उंच नीचनों अंतर नथी, समज्या ते पाम्या सद्गती. 
तीथैकर देवे राग करवानी ना कही छे, अथीत्‌ राग होय त्यांसुधी मोक्ष नथी. त्यारे 


आ प्रत्येनो राग तमने बधाने हितकारक केम थरों ! रूखनार अव्यक्तदशा 
१३१. वावाणीआ, भासो. शुद. ६ रबि. १९४६. 


आज्ञामां ज एकतान थया विना परमार्थना मा्गनी प्राप्ति बहुज असुलभ छे. एकतान थवुं पण 
बहुन असुलभ छे, एने माटे तमे शुं उपाय करशों £ अथवा धार्या छे! 
अधिक शुं! अत्यारे आटल्ंंय घणुं छे. 


१३२. ववाणिआा, भासो. शुद्ध १० गुरु, १९४६. 
(१) 
जज्ञान. ! 
४३९४ कब भगवान्‌ महावीरदेव. 
कंद कही शकाय एवुं आ खरूप नथी. 
ज्ञानी रलाकर 
१ रे 
न 
२ ४७ 


आ बंधी नियतिओ कोणे कही! 
अमे ज्ञाननडे जोई पछी योग्य लागी तेम व्याख्या करी. 
भगवान्‌ महावीरदेव. 
१०,९,८,७,६,४ ४$रै३९११- 


(२) 
पांचेक दिवस पहेलां पत्र म्युं ( जे पत्रमां लक्ष््यादिकनी तिचित्र दशा वर्णवी छे ते ). 
एवा अनेक प्रकारना परित्यागी विचारों पालटी पालटीने ज्यारे आत्मा एकल बुद्धि पामी 
महात्माना संगने आराधशे, वा पोते कोई पूर्वना स्मरणने पामशे तो इच्छित सिद्धिने पामसे. 


भा निःसंशय छे. 





(३) 
धर्म ध्यान, विद्याभ्यास इत्यादिनी वृद्धि करशो. 


१३३. ववा० वि० सं० १९७६. आश्रिन. 

मोतनुं ओषध हुं आ तने दउ छु. 

वापरवामां दोष करजे नहीं. 

तने कोण प्रिय छे? मने ओलखनार. 

आम कां करो! हजु वार छे. 

शुं थनार छे ते! 

हे! कर्म! तने निश्चय आज्ञा करूं. छठ के नीति अने नेकी उपर मने पग मुकावीश नहीं. 
१३७. जि० सं० १९४६. आधिन. 


त्रण प्रकारनां वीये प्रणीत कयों:--- 
(१) महावीये.. (२) मध्य वीये. (३) अल्पवीये, 
त्रण प्रकारे महावीये ग्रणीत कर्यु :- 
(१) सात्तिक. (२) राजसी. (३) तामसी. 
त्रण प्रकारे सात्तिक शुक्ल महावीये प्रणीत कु :-- 
(१) सात्तिक शुकू. (२ ) सात्तविक धर्म, (३) सात्त्विक मिश्र. 
त्रण प्रकारे सात्िक शुक्क महावीय प्रणीत कु :- 
(१) शुक्कज्ञा, (२) शुर्ध दर्शन, (३) शुक्ल चारित्र (शिल, ) 
सात्त्िक धर्म बे प्रकारे प्रणीत कर्या :-- 


(१) प्रशस्त- (२) प्रसिद्ध प्रशस्त. 
ए पण बे श्रकारे प्रणीत क4:- 
(१) पन्नंते (२) अपनंते. 
सामान्य केवली 
तीथेकर 
ए. अर्थ समथ छे. 


१३५. (१) वयाणीभा. भासो. छुद ११ झुक, १९४६. 
आ, बंधायेरा पामे छे मोक्ष एम कां न कही देवुं ? 
एवी कोने इच्छा रही छे के तेम थवा दे छे ! 
जिननां वचननी रचना अद्भुत छे. एमां तो ना नहीं. 
पण पामेछा पदार्थनु खरूप तेनां शासत्त्रोमां कां नहीं! 
शुं तेने आश्चर्य नहीं लाग्युं दोय, कां छुपाव्युं हशे. 
भ्छ 





२१० श्रीमद्‌ राजचंद्र 
(२) 
एकवार ते खमुवनमां बेठो हतो”““प्रकाश हतो;-झंखाश हती- 
मंत्रिये आवीने तेने कह्मुं, आप झुं विचारणामां परिश्रम छो छो! ते योग्य होय तो आ 


दीनने दशोवी उपकृत करशो. 
१३१६. ववाणीआ, आसो. छुद्‌ ११ शुक्र, १९७६. 


(१) 
पद मब्युं. सर्वार्थसिद्धनी ज वात छे 
जैनमां एम कहे छे के स्वार्थसिद्ध महाविमाननी ध्वजाथी बार योजन दूर मुक्तिशिला छे 
कबीर पण ध्वजाथी आनंद आनंद पामी गया छे 
ते पद वांची परमानंद थयो. प्रभातमां वहेलो उठ्यो त्यारथी कोई अपूर्व आनंद वर्त््या ज 
करतो हतो. तेवामां पद्‌ मब्युं ; अने सूल्पदनुं अतिशय स्मरण थथ्रुं; एकतान थई गयुं 
एकाकार इृत्तिनुं वर्णन शब्दे केम करी शकाय! दिवसना बार बज्यासुधी रब. अपूर्व आनंद 
तो तेवोने तेवो ज छे. परंतु बीजी वार्त्ता ( ज्ञाननी ) करवामां त्यार पछीनो काल्क्षेप कर्यो 
“केवक्ज्ञान हवे पामझुं, पामझं, पामशुं, पामशुंं रे के०” एवुं एकपद कवयु 
हूदय बहु आनंदमां छे.# 
#(२) 
जीवनां अखिंत्वपणांनो तो कोई काले पण संशय प्राप्त नहीं थाय, 
जीवनां नित्यपणांनो-त्रिकाढ् होवापणांनो कोई काछे पण संशय प्राप्त नहीं थाय- 
जीवनां चेतन्यपणांनो-त्रिकाछ होवापणांनो कोई काछे पण संशय प्राप्त नहों थाय. 
तेने कोई पण प्रकारे बंधदशा वर्तते छे ए वातनो कोई काछे पण संशय प्राप्त नहीं थाय. 
ते बंधनी निबृत्ति कोई पण प्रकारे निःसंशय घटे छे, ए बातनों कोई काछे पण संशय 
प्राप्त नहीं थाय. 
मोक्षपद छे ए बातनों कोई पण काछे संशय नहीं थाय 
१३७ ववाणीआ. आसो. झरुदी १२ शनि, १९४ ३६- 
संसारमां रहेवुं अने मोक्ष थवा कहेवुं ए बनवुं असुलभ छे 
डंदासीनता ए अध्यात्मनी जननी छे 


१३८. मोरबी. आाशो. १९४६. 
के 

बीजां साधन बहु कयो, करी कल्पना आप, 

अथवा असद्वुरु थकी, उल्टो वध्यो उताप १८ 


"लत नमन नी -+न-+-+- 


पूर्व पृण्यना उदयथी, मव्यों सद्गुरु योग, 
वचन सुधा अ्रवणे जतां, थयुं हूदय गतशोग« २. 
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का लक लक बर्ष २३ मुं. २११ 
निश्चय एथयी आवियो, टछ्छशे अहीं उताप, 
नित्य कर्यो सत्संग में, एक लक्षथी आप. ३. 
१३९, मोरबी, भाशो, १९४६. 
उपयोग त्यां धर्म छे. 
( महावीरदेवने नमस्कार. ) 
, छेवटनो निर्णय थवों जोईए. 
, सर्व प्रकारनों निर्णय तत्त्वज्ञानमां छे. 
, आहार, विहार, निहारनी नियमितता. 
« अर्थनी सिद्धि. 
आयेजीवन 
उत्तम पुरुषोए आचरण कयु छे. 
१७४०. मुंबई. बि० स० १६४६९. 
नित्य स्प्रति- 


. जे महाकाम माटे ठुं जन्म्यो छे, ते महाकामनुं अनुप्रेक्षण कर. 


२. ध्यान धरी जा; समापिसख था. 


० 
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, व्यवहारकामने विचारी जा. जेनो प्रमाद थयो छे, ते माटे हवे प्रमाद न थाय तेम कर, 


जेमां साहस थयुं होय, तेमांथी हवे तेवुं न थाय तेवों बोध ले. 


. देढ योगी छो, तेवोज रहे. 

, कोईपण अल्प भूल तारी स्थृतिमांथी जती नथी, ए महाकल्याण छे, 
» लेपाईश नहीं. 

« महांगंभीर था. 

, द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव विचारी जा. 

« यथार्थ कर. 

« कार्येसिद्धि करीने चाल्यो जा. 


१७४१. मुंबई. बि० सं० १९४६. 


सहज प्रकृति: 


, परहित एज निजहित समजवुं, अने परदुःख ए पोतानु दुःख समजबुं. 
. सुख दुःख ए बल्ले मननी कल्पना छे. 

, क्षमा एज मोक्षनों भव्य दरवाजों छे. 

, सघव्य साथे नम्रभावथी वसवुं ए ज॑ खरूं भूषण छे, 

, शांतखमाव ए ज सजनतानुं खरूं मूल छे. 





६. खरा ख्रेहिनी चाह्मगा ए सजनतानुं खास रक्षण छे. 
७. दुजननों ओछो सहवास. 
८. विवेक बुद्धिथी सघछं आचरण करत. 
९. द्वेषाभाव. ए(द्वेष) वस्तु झेररूप मानवी. 
१०. धर्म कर्ममां वृत्ति राखवी. 
११. नीतिना बांधापर पग न मूकवो. 
१२. जितेंद्रिय थुं. 
१३. ज्ञानचचों अजने विद्याविलासमां तथा शाख्राध्ययनमां गुंथावुं. 
१४. गंभीरता राखवी. 
१५. संसारमां रह्या छतां ने नीतिथी भोगवर्ता छतां, विदेही दशा राखत्री. 
१६. परमात्मानी भक्तिमां गुंथावु- 
१७. परनिंदा ए ज सब पाप मानवुं 
१८. दुजेनता करी फावबुं ए ज हारखुं, एम मानवुं. 
१९. आतलज्ञान अने सजनसंगत राखवी. 
१७२, मुंबई. चि०ए सं० १९४६ 
केटढीक बातो एवी छे के, मात्र आत्माने आाह्य छे अने मन वचन कायाथी पर छे. 
केटलीक वातो एवी छे के, जे वचन फायाथी पर छे, पण छे. श्रीभमगवान. श्रीमघशाप. 
श्रीबललाध. 
१७३. मुंबहे, दि० सं० १९४६. 
प्रथम त्रण काठने मुठीमां लीधो, एटले महावीर देवे जगत्‌ आम जो, 
तेमां अनंत चेतन्यात्माओ मुक्त दीठा. 
अनंत चेतन्यात्माओ बद्ध दीठा. 
अनंत मोक्षपात्र दीठा. 
अनंत मोक्ष अपात्र दीठा. 
अनंत अधोगतिमां दीठा. 
ऊध्वैगतिमां दीठा. 
तेने पुरुषाकारे जोयुं. 
जड चैतन्यात्मक जोयूं. 
१४७४. सुंबई. कार्सिक छुद, ७ सोम, १९४७. 
भगवान्‌ परिपूर्ण सर्वगुणसंपत्न कह्देवाय छे. तथापि एमांय अपछक्षण कंई ओछां नथी ! 
विचित्र करबुं एज एनी लीला! त्यां अधिक झुं कहेवुं ! 





निज जलन 
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सर्वे समर्थ पुरुषों आपने प्राप्त थयेलां ज्ञानने ज गाई गया छे. ए ज्ञाननी दिन प्रतिदिन 
आ आत्माने पण विशेषता थती जाय छे. हुं धारू; छई॑ के केवतज्ञान सुधीनी मेहेनत करी 
अलेखे तो नहीं जाय. मोक्षनी आपणने कांई जरूर नथी. निःशंकपणानी, निर्भयपणानी, 
नि्मुश्नपणानी अने निस्प्ृह्पणानी जरूर हती, ते घणे अंशे ग्राप्त थईं जणाय छे; अने पूर्ण 
अंशे प्राप्त कराबवानी करुणासागर गुप्त रेलानी कृपा थशे एम आशा रहे छे. छतां वढ्की 
एथीए अलौकिक दशानी इच्छा रहे छे. त्यां विशेष झुं कहेवुं ! 

अनहद ध्वनिमां मणा नथी. पण गाडी घोडानी उपाधि श्रवणनुं खुख थोडु आपे छे. निदृत्ति 
बिना अहीं बीजुं बधुंय छागे छे. जगवने, जगतनी लीलाने बेठा बेठा मफतमां जोईए छीए. 


१७४५, मुंबई. कासिक शुद, ५ सोम, १९४७. 
सत्पुरुषना एकेक वाक्यमां, एकेक शब्दमां, अनंत आगम रह्ां छे, ए वात केम हरे ? 
नीचेनां वाक्‍्यो प्रत्येक मुमुक्ष॒ुओने में असंख्य सत्पुरुषोनी सम्मतिथी मंगक्ररूप मान्यां 
छे, मोक्षनां सर्वोत्तम कारणरूप मान्यां छे. 

१. मायिक सुखनी सर्व प्रकारनी वांछा गमे त्यारे पण छोड्या बिना छूटको थवों नथी; तो 
ज्यारथी ए वाक्य श्रवण कये, त्यारथी ज ते क्रमनो अभ्यास करो योग्य ज छे एम समजबुं. 

२. कोई पण प्रकारे सह्ुरुनों शोध करवो; शोध करीने तेना प्रत्पे तन, मन, वचन 
अने आत्माथी अपंणबुद्धि करवी; तेनी ज आज्ञानुं सर्व प्रकारे निःशंकताथी आराधन कखुं; 
अने तो ज सर्व मायिक वासनानो अभाव थशे एम समजबुं. 

३. अनादिकातह्ना परिभश्रमणमां अनंतवार शास्त्श्रवण, अनंतवार विद्याभ्यास, अनंतवार जिन- 
दिक्षा, अनंतवार आचार्यपणुं प्राप्त थयुं छे. मात्र सत्‌ मब्या नथी. सत्‌ शुण्युं नथी. अने सत्‌ 
श्रध्यु नथी. अने ए मब्ये, ए शुण्ये, अने ए श्रध्ये ज छूटवानी वात्तानो आत्माथी भणकार थरे. 

५. मोक्षनों मा्गे बहार नथी, पण आत्मामां छे. 

१७६. मुंबई. कात्तिक शुद, १३ सोम, १९४७, 

१. एजुं स्वप्ते जो दशन पामेरे, तेडुं मन न चढ़े बीजे भासेरे; 

थाय ऋृष्णनो लेश प्रसंगरे, तेने न गसे संसारनो संगरे. 
हसतां रमतां प्रगट हरी देखुरे, मार जीव्यु सफछ ठघ लेखुरे; 
मुक्तानंद्नों नाथ विहारीरे, ओधा जीवनदोरी अमारीरे. 

२. अगिआरमेथी लथडेलो ओछामां ओछा त्रण अने घणामां घणा पंदर भव करे, एम 
अनुभव थाय छे. अगियारमामां एवं छे के त्यां प्रकृतियों उपशम भावमां दोवाथी मन, वचन, 
कायाना योग प्रबठ शुभ भावमां वर्ते छे, एथी शातानो बंध थाय छे, जने ए श्ञाता घणुं 
करीने पांच अनुत्तर विमाननी ज होय छे. 


वर्ष २४ सु. 
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१४७. सुबह. कार्तिक शुद, १७, १९४७. 
(१) 


आत्मा ज्ञान पाग्यो ए तो निःसंशय छे; ग्रंथी भेद थयो ए त्रणे काठ्मां सत्यवात छे. 
सर्व ज्ञानाओएु पण ए वात खींकारी छे. दृवे छेवटनी निर्विकल्प समाधि पामवी बाकी छे. 
जे सुलभ छे. अने ते पामवानों हेतु पण एज छे के कोई पण प्रकारे अम्ृतसागरनुं अवलोकन 
करतां अल्प पण मायानुं आवरण बाध करे नहीं; अवलोकन सुखनुं अल्प पण विस्मरण थाय 
नहीं; 'तुंहि तुंहिं' बिना बीजी रटना रहे नहीं; मायिक एक पण भयनो, मोहनो, संकल्पनों 
के विकल्पनो अंश रहे नहिं. 

ए एकवार जो यथायोग आवी जाय तो पछी गमे तेम प्रवर्ताय, गे तेम बोलाय, गमे तेम 
आहार विहार कराय, तथापि तेने कोई पण जातनी बाधा नथी. परमात्मा पण तेने पूछी शकनार नथी. 
तेनुं करेल्ं सर्वे सब छे. आवी दशा पामवाथी परमार्थ माठे करेलो प्रयन्ञ सफछ थाय छे. 
अने एवी दशा थयाविना प्रगट मार्ग# प्रकाशवानी परमात्मानी आज्ञा नथी एम मने लागे छे. 
माटे दृढ निश्चय कर्यो छे के ए दशाने पामी पछी प्रगट मागे कहेवो, परमार्थ प्रकाशवो. त्यां- 
सुधी नहीं. अने ए दशाने हवे कई झाझो वखत पण नथी. पंदर अंशे तो पहोंची जवायुं 
छे. निर्विकल्पता तो छे ज; परंतु निदृत्ति नथी. निवृत्ति होय तो बीजाना# परमार्थमाटे शुं करवुं 
ते विचारी शकाय. त्यार पछी त्याग जोईए, अने त्यार पछी त्याग कराववों जोईए. 

#महान पुरुषोए केवी दशा पामी मांगे प्रकाश्यो छे, शुं शुं करीने मार्ग प्रकाश्यो छे, ए वातमुं 
आत्माने सारी रीते स्मरण रहे छे; अने ए ज प्रगट मार्ग कहेवा देवानी ईश्वरी इच्छानुं छक्षण 
जणाय छे. आटला माटे हमणा तो केवछ गुप्त थई जवुं ज॑ योग्य छे. एक अक्षरे ए विषये बात करवा 
इच्छा थती नथी. आपनी इच्छा जात्यववा क्यारेक क्यारेक प्रवत्तेन छे; अथवा घणा परिचयमां 
आवेला योगपुरुषनी इच्छा माटे क॑ईक अक्षर उच्चार अथवा लेख कराय छे. बाकी सर्व प्रकारे 
गुप्तता करी छे. अज्ञानी थईने वास करवानी इच्छा बांधी राखी छे. ते एवी के अपूर्व काले 
ज्ञान प्रकाशतां बाध न आवे.# 

आटलां कारणथी'''''“मादे क॑द लछूखतो नथी. गुणठाणा हत्यादिकनो उत्तर रुूखतो नथी. 
सूत्रने अडतोय नयी. व्यवहार साचववा थोडांएक पुर्तकोनां पानां फेखुं छठं. बाकी बघुंय 
पथरपर पाणीनां चित्र जेवुं करी मुकयुं छे. तनन्‍्मय आत्मयोगमां प्रवेश छे. त्यां ज उल्लास छे. 
त्यां ज याचना छे. अने योग (मन, वचन अने काया ) बहारे पूर्व कर्म भोगवे छे. वेदोदयनों 


आंक १४७ (१) मामा, हक, एवां चिन्द मुक्‍्यां छे ते चिन्दने संबंध धरावतां तेवांज लिन्दवा्ा निचेना 
श्रांक * (२), | (३) अने आंक १४८ ना | (१) तथा (२) समजवां, म. कि. 
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नाश थतां सुधी ग्रहवासमां रहेवुं योग्य छागे छे. परमेश्वर चाहीने वेदोदय राखे छे. कारण, 
पंचम काह्मां परमार्थनी वर्षा ऋतु थवा देवानी तेनी थोडी ज इच्छा छागे छे. 

तीथेकर जे समज्या अने पाम्या ते““आ काठ्मां न समजी शके अथवा न पामी शके 
तेबुं केंदज नथी. आ निर्णय घणाय वखत थयां करी राख्यो छे. जो के तीवैकर थवा 
हच्छा नथी; परंतु तीथेकरे कयो प्रमाणे करवा इच्छा छे, एटडी बधी उन्मत्तता आवी गई 
छे, तेने शमाववानी शक्ति पण आवी गई छे. पण चांहीने शमाववानी इच्छा राखी नथी. 

« आपने विज्ञापन छे के वृद्धमांधी युवान थबुं. अने आ अलूख वार्त्ताना अग्रेसर आग 

अग्रेसः थवुं. थोडुं रुख्युं घणुं करी जाणशो- 

भुणठाणा ए समजवा माटे करेछां छे. उपशम जने क्षपक ए बे जातनी श्रेणी छे. 
उपशममां प्रत्यक्ष दशननो संभव नथी; क्षपकमां छे. प्रत्यक्ष दशनना संभवने अभावे अगियार- 
मेथी जीव पाछो वल्ठे छे. उपशम श्रेणी बे प्रकारे छे. एक आज्ञारूप; एक मार्ग जाण्याविना 
खाभाविक उपशम थवारूप. आज्ञारूप पण आज्ञा आराधन सुधी पतित थतों नथी. पाछछनों 
ठेठ गया पछी मागेनां अजाणपणाने लीपे पडे छे. |आ नजरे जोयेली, आत्माए अनुभवेली 
बात छे, कोई शासत्रमांथी नीकठ्ी आवशे. न नीकछे तो कंई बाघ नथी. तीथेकरना हृदयमां 
आ वात हती, एम अमे जाप्युं छे. 

दशपूर्वधारी इत्यादिकनी आज्ञानुं आराधन करवानी महावीरदेवनी शिक्षा विषे आपे 
जणाव्युं ते खरूं छे. एणे तो घणुंय कहें हतुं; पण रश्ये छे थोडं अने प्रकाशक पुरुष गृहखा- 
बासमां छे. बाकीना ग़ुफामां छे. कोई कोई जाणे छे पण तेटडंं योगबत् नथी. 

कहेवाता आधुनिक मुनियोनो सूत्रार्थ श्वणने पण अनुकूछ नथी.  सूत्रथी ल॑ई उपदेश 
करवानी आग जरूर पडशे नहीं. सूत्र अने तेनां पडखां बधांय जणायां छे. 

* (२) 

(१) जेनाथी मागे प्रवस्यो छे, एवा मोटा पुरुषना विचार, बत्ल, निर्भयतादि ग्रुणो पण 
मोटा हता. 

एक राज्य प्राप्त करवामां जे पराक्रम घटे छे, ते करतां अपूर्व अभिप्राय सहित धर्मसंतति 
प्रवत्तेवामां विशेष पराक्रम घटे छे. 

तथारूप शक्ति थोडा बखत पूर्वे अन्र जणाती हती, हार तेमां विकक्ृता जोवामां आवे छे 
तेनो हेतु शो होवों जोईए ते विचारवा योग्य छे. 

संप्रदायनी रीते घणा जीवोने ते मांगे अहण थवा थोम्य थाय, दर्शननी रीते वीरल जीवोने 
अहण थाय. 

जो जिनने अमिमते मागे निरूपण करवा योग्य गणवामां आवे, तो ते संप्रदायना प्रकारे 
निरूपण थवों विशेष असंभवित छे, केमके तेनी रचनानुं सांप्रदायिक खरूप थवुं कठण छे. 

दशननी अपेक्षाए कोईक जीवने उपकारी भथाय एठलो विरोध आबे छे. 
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(२) जे कोई मोटा पुरुष थया छे तेओ प्रथमथी खखरूप ( निजशक्ति ) समजी शकता 
हता, अने भावि महतकायेनां बीजने प्रथमथी अव्यक्तपणे वाव्या रहेता हृता-अथवा खाचरण 


अविरोध जेवुं राखता हता- 


अत्रे ते प्रकार विशेष विरोधमां पढ्यो होय एम देखाय छे. ते विरोधमां कारणों पण अत्रे 


व्यवहारपकरण. 
मुनीधर्म. 

आगारधर्म. 
मतमतांतरनिराकरण - 


श्रवणादि विवेचन. 
बोधबीजसंपत्ति, 
जीवाजीवविभक्ति. 
शुद्धात्मपद भावना. 


लख्यां छे. 
१. विशेष संसारीनी रीति जेवो व्यवहार वत्ततो होवाथी. 
२. ब्ह्मचय्रेनुं धारण, 
।(३) 
बीतरागदशेन. 
(१) उद्देश प्रकरण. 
सर्वज्ञ मिमांसा. 
षट्दशेन अवलोकन. 
वीतराग अमिप्राय विचार. 
डउपसंहार. 
(२) नवतत्त्वविवेचन- 
गुणस्थानकविवेचन, 
कर्म प्रकृतिविवेचन. 
विचारपद्धति. 
(३) अंग. उपांग. मूल, छेद्‌. 


आशय प्रकाशिता टीका. 
व्यवहार हेतु. 


परमार्थ गौणतानी प्रसिद्धि. 


अनेकांतदृष्टि हेतु. 


परमार्थ हेतु. 
व्यवहार विस्तारनुं प्यवसान, 
खगत मतांतर निषृत्तिप्रयत्न. 


उपक्रम. उपसंहार. अविसंधि. छोकवर्णन स्थूलत्व हेतु. 
वर्तमान काछे आत्मसाधन भूमिका. 


(9) 
लोकसंख्थान ! 
खाभाविक अभव्यत्व ? 


मूल, 


अनादिअनंतनुं ज्ञान ज्ञी रीते 
सिद्ध उध्बैगमन-चेतन, खंडबत्‌ शामाटे नहीं! केवलज्ञानमां लोकालोकनु ज्ञातृत्व शी रीतेः 


छोकखिति मयोदा हेतु ! 


वीतरागदशन व्याख्यानो अनुक्रम. 


धर्म अधर्म अस्तिकायरूप द्रव्य ! 
अनादि अनंत सिद्धि £ 
आत्मा संकोचे विकाशे ! 


शाश्वत वस्तु लक्षण ! 








उत्तर. 
ते ते स्थानवर्ति सूबेचंद्रादि वस्तु. अथवा नियमित गति हेतु ! 


दुसम सुसमादि काल ! मनुष्य उंचत्वादि प्रमाण ! 
अभिकायाडिनुं निमित्त योगे एकदम उत्पन्न थवुं! एक सिद्ध त्यां अनंत सिद्ध अवगाहना ! 
१४८. सुबह. कासिक, १९४७. 
९(१) 
उपशम भाव: 


सोतछ भावनाओथी भूषित थयेलो छतां पण पोते सर्वेत्कृष्ट ज्यां मनायो छे त्यां बीजानी 
उत्कृष्टताने लीथे पोतानी न्‍्यूनता थती होय अने कंद मत्सरभाव आवी चालयो जाय तो 
तेने उपशम भाव हतो, क्षायक नहोतों, आ नियमा छे. 

अं 

ते दशा शाथी अवराई ? अने ते दशा वर्धमान केम न थई ! लोकना प्रसंगथी, मानेच्छाथी, 
अजाग्रतपणाथी, खस्त्रियादि परिषह्नो जय न करवाथी. 

जे क्रियाने बिषे जीवने रंग छागे छे, तेने त्यांज स्थिति होय छे, एवो जे जिननो अभिप्राय 
ते सत्य छे. 

त्रीश महामोहनीयनां स्थानक श्री तीथेकरे कह्यां छे ते साथां छे. 

अनंता ज्ञानीपुरुषोए जेनुं प्रायश्रित्त कध्ु नथी, जेना त्यागनो एकांत अभिप्राय आप्यो छे 
एवो जे काम तेथी जे मुंझाया नथी, तेज परमात्मा छे. 

१४९, सुबह, कात्तिक झुद्‌ १४, १९ ४७० 

अनंत काह्वथी पोताने पोता विषेनी ज आंति छे; आ एक अवाच्य अद्भुत विचारणानुं खत 
छे, ज्यां मतिनी गति नथी, त्यां वबचननी गति कक्‍्यांथी होय! 

निरंतर उदासीनतानो क्रम सेववों; सत्पुरुषनी भक्ति प्रत्ये लीन थवुं; सत्पुरुषोनां चरित्रोनुं 
स्मरण करवुं; सत्पुरुषोना लक्षणनुं चिंतन करबुं; सत्पुरुषोनी मुखाकृतिनुं हृदयथी अवलोकन 
कखुं; तेनां मन, वचन, कायानी प्रत्येक चेष्टानां अद्भुत रहस्यो फरिफरी निदिध्यासन करवां; 
तेओए सम्मत करे सर्व सम्मत करंबुं. 

१७५०. सुंबई. कार्सिक झुद १४ बुध. १९४७. 
निरंतर एकज श्रेणि बर्ते छे. हरि हपा पूर्ण छे. 
( सत्‌ श्रद्धा पामीने ) 
जे कोई तमने धर्म निमित्ते इच्छे तेनो संग राखो. 
र्८ 
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श्ष्श्‌, मुंबई. का. व. ६ दानि. १९४७. 
हृढ विश्वासभी मानजो के आ-ने व्यवहारनुं बंधन उदय काठ्ममां न होत तो तमने 
अने बीजां केटलांक मनुप्योने अपूर्व हितनो आपनार थात. प्रवृत्ति छे तो तेने माटे कंई 
असमता मानी नथी; परंतु निवृत्ति होत तो बीजा आत्माओने मांगे मत्मानुं कारण थात. हजु 
तेने बिलंब हरे; पंचमकात्तनी पण प्रवृत्तेझिं; आ भवे मोक्षे जाय एवां मनुष्योनो संभव पण 
ओछो छे. इत्यादिक कारणोथी एम ज थयुं हशे. तो ते माटे कई खेद नथी. 
१५२, सुंबहे, कार्तिक, वदी ५ सोम १९४७. 
संतने शरण जा. 
सत्संग ए मोटामां मो्ट साधन छे. 
सत्पुरुषनी श्रद्धाविना छूटको नथी. 
आ बे विषयनुं शास्त्र इत्यादिकथी तेमने कथन कथता रहेशो. सत्संगनी वृद्धि करशो. 
१०३, मुंबई. नाखुदा मोहोलो कात्तिक वद ९ झुक्र. १९४७. 
एक बाजु परमार्थ मार्ग त्वराथी प्रकाशवा इच्छा छे. अने एक बाजुथी अरूख लि'मां शमाई 
जबुं एम रहे छे. अछ्ख लै'मां आत्माए करी समावेश थयो छे, योगे करीने करवो ए एक 
रटण छे. परमार्थनो मांगें घणा मुमुक्षतों पामे, अलख समाधि पामे, तो सारूं अने ते माटे 
केटहंक मनन छे. दीनबंधुनी इच्छा प्रमाणे थई रहेशे. 
अद्भुत दशा निरंतर रक्षा करे छे. अबंघु थया छीए; अबंधु करवा माटे घणा जीवों 
प्रत्ये दृष्टि छे. 
महावीर देवे आ काछने पंचमकाछ कही दुषम कह्मो, व्यासे कल्रियुग कह्मो, एम घणा 
महापुरुषोए आ काछने कठिन कह्यो छे, ए वात निःशंक सत्य छे. कारण, भक्ति अने सत्संग 
विदेश गयां छे, अथात्‌ संप्रदायमां नथी रह्यां अने ए मव्यां विना जीवनो छूटको नथी. आ 
कातठ्मां मत्यां दुषम थई पड्यां छे, माटे काछ पण दुषम छे. ते वात यथायोग्य ज छे. 
दुषमने ओछापणाथी जणाववानी इच्छा थाय छे, पण लखवानी के बोलवानी झाओ्नी इच्छा रही 
नथी. चेष्टा उपरथी समजाय तेवुं थया ज करे ए इच्छना निश्चक्त छे. * 
१५७. मुंबई, कास्तिक. वद ५ छझुक्र, १९४७० 
३० श्रीसहुरुचरणाय नमः 
मुनि“संबंधी आपनुं लखबुं यथार्थ छे. भवस्थितिनी परिपक्तता थया विना, दीनबंधुनी 
कृपा विना, संतचरण सेव्या विना त्रणे कात्मां मांगे मठ्यों दुल्लभ छे. 
जीबने संसार परिश्रमणनां जे जे कारणों छे, तेमां मुख्ये पोते जे ज्ञान माटे शंकित छेये, 
ते ज्ञाननो उपदेश करबो, प्रगटमां ते मार्गनी रक्षा करवी, ढदयमां ते माटे चत्विचत्पणुं 
छतां पोताना श्रद्धाढ़ने एू मांगे यथायोग्य छे एम उपदेशवुं, ते सर्वथी मोट कारण छे. 
आमज आप ते मुनिना संबंधमां विचारशों, तो छागी शकरशे. 
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ए६अकसयरआम पड. 


पोते शंकामां गढ्कां खातो होय, एनो जीव नि.शंक माग बोधवानों दंभ राखी आजउुं 
जीवन गाछे ए तेने माटे परम शोचनीय छे. मुनिना संबंधमां आ स्थठछे कफंरेक कठोर भाषामां 
लख्युं छे एम लागे तो पण तेवो हेतु नथी ज. जेम छे तेम करुणाद्रे चित्ते लख्युं छे. एम ज 
बीजा अनंता जीव पूर्वकाछे रखड्या छे, वर्तमानकाछे रखडे छे; भविष्यकाड़े रखडशे. 

जे छूटवा माटे ज जीवे छे. ते बंधनमां आवतो नथी, आ वाक्य निःशंक अनुभवनुं छे. 
बंधननों त्याग कर्य छूटाय छे. एम समजेलां छतां तेज बंधननी वृद्धि कर्या करवी, तेमां 
पोतानुं महत्व स्थापन करवुं, पूज्यता प्रतिपादन करवी, ए जीवने बहु रखडावनारूं छठे. आ समजण 
समीपे आवेला जीवने होय छे. अने तेवा जीवों समर्थ चक्रवरत्ति जेवी पद्मीए छतां तेनो त्याग 
करी कर-पान्नमां भिक्षा मागीने जीवनार संतना चरणने अनंत अनंत प्रेमे पूजे छे, अने जरूर 
ते छूटे छे. 


दीनबंधुनी दृष्टि एवी छे के छूटवाना कामीने बांधवों नहीं, ने बंधावाना कामीने छोडवों 
नहीं. अही विकल्पी जीवने एवो विकल्प उठे के जीवने बंधावुं गमतुं नथी, सर्बेने छूटवानी इच्छा 
छे, तो पछी बंधाय छे कां? ए विकल्पनी निवृत्ति एटडी ज छे के एवो अनुभव थयो छे, के 
जेने छूटवानी हृढ इच्छा थाय छे, तेने बंधननो विकल्प मटे छे; अने ए आ वात्तानों 
सत्साक्षी छे. 





१५७, मुंबई. का. बंद, पृ .॥ गुरु, १ २९४७. 


अंतरनी परमार्थ वृत्तिओो थोडा काहसुधी प्रगट करवा इच्छा थती नथी. धमने इच्छवा- 
वाढ्यां प्राणीओनां पत्र प्रश्नादिक तो अत्यारे बंधन रूप मान्यां छे. कारण जे इच्छाओं हमणां 
प्रगट करवा इच्छा नथी, तेना कोई अंशो (नहीं चालतां ) ते कारणथी प्रगट करवा पडे छे, 

नित्य नियममां तमने अने बधा भाईओने हमणां तो एटलुं ज जणावुं छठ के जे जे वाठेथी 
अनंत क्ाल्थी ग्रहयेला आग्रहनो, पोतापणानो, अने असत्संगनो नाश थाय ते ते बाटे 
वृत्ति लाववी ; एज चिंतन राखवाथी, अने परभवनों दृढ विश्वास राखवाथी केटलेक अंशे तेमां 
जय पमाशे- 

१५६. मुंबई का, व शुक्र, ३९४७. 

हमणा तो हुं कोईने स्पष्ट धर्म आपवाने योग्य नथी, अथवा तेम करवा मारी इच्छा रहेती 
नथी. इच्छा रहेंती नथी एनुं कारण उदयमां वत्तंतां कर्मो छे; इच्छुं छठ के कोई पण जिज्ञासु 
हो ते धर्म पामेलाथी धर्म पामो,-तथापि वर्तमान वर्चु छईं ते काछू एवो नथी. 

प्रथम मनुष्यने यथायोग्य जिज्ञासुपणुं आवबुं जोईए छीए, पूर्वना आग्रहों अने असत्संग 
टठवां जोईए छीए. जेनी पासेथी धर्म मागवों ते पाम्यानी पूर्ण चोकसी करवी; आ संतनी 
समजवा जेवी वात छे. 


३२ ० श्रीमद्‌ राजचंद्र . 
१५७, मुंबई, मागशर झुद ४ सोम, १९४७, मागशर शुद ४ सोम, १९४७. 
निचे एक वाक्यने सहज स्थाद्गाद कयु छे. 
“आ काछमां कोई मोक्षे न ज जाय.” 
“४“आ फाठ्मां कोई आ क्षेत्रेयी मोक्षे न ज जाय.” 
“आ काहठ्मां कोई आ काठनो जन्मेलो आ क्षेत्रेयी मोक्षे न जाय.” 
“आ काछ्मां कोई आ काठ्नो जम्मेलो सर्वथा न मुकाय.” 
“आ काठमां कोई आ काढछनो जन्मेलो सर्व कर्मथी सर्वथा न मुकाय,”” 
हवे ए उपर सहज विचार करीए. प्रथम एक माणस बोल्यो के आ काछमां कोई मोक्षे 
ने ज जाय. जेबुं ए वाक्य नीकछ्युं के शंका थडे. आ कात्मां शुं महाविदेहेथी मोक्षे न ज जाय ! 
त्यांथी तो जाय, माठे फरी वाक्य बोलो. त्यारे बीजीवार कह. आ काठ्मां कोई आ क्षेत्रेथी 
मोक्षे न जाय. त्यारे प्रश्न क्यु के जंबु, सुधमाखामी इत्यादिक केम गया! ए पण आ ज काछ 
हतो. एटले फरी वल्टी सामो पुरुष विचारीने बोल्यो. आ कातछ्मां कोई आ कात्वनों जन्मेलो आ 
क्लेत्रेथी मोक्षे न जाय. त्यारे प्रश्न कयु के कोईनुं मिथ्यात्व जतुं हशे के नहीं ! उत्तर आप्यो, हा 
जाय. त्यारे फरी कष्यं के जो मिथ्यात्व जाय तो मिथ्यात्वथी मोक्ष थयो कहेवाय के नहीं! 
त्यारे तेणे है कही के एम तो थाय; त्यारे कह्यं, एम नहीं पण एम हशे के आ काठ्मां 
कोई आ कात्वनो जन्मेलो सर्व कर्मथी न मुकाय. 
आमा पण घणा भेद छे; परंतु आटला सुधी कदापि साधारण ख्ाद्वाद मानीए तो 
ए जैननां शाख माटे खुलासो अ्रयो गणाय. वेदांतादिक तो आ काह्टमां सर्वथा सर्व कर्मथी 
मुकावा माटे जणावे छे, मादे हजु पण आगछ जवानुं छे. त्यार पछी वाक्य सिद्धि थाय. 
आम वाक्य बोलवानी अपेक्षा राखवी ए खरूं. परंतु ज्ञान उपज्या बिना ए अपेक्षा स्थृत 
थाय एम बनवुंसंभवित नथी. कां तो सत्पुरुषननी कृपाथी सिद्धि थाय. 
अत्यारे एज. थोडुं लख्युं घणुं करी जाणजो. उपर लखी माथाकूटे रूखवी पसंद नथी 
साकरनुं श्रीफठ बधाएं वखाणी मायु छे; परंतु अहीं तो अमृतनी सचोडी नाछ्हीयेरी छे. त्यां 
आ क्यांथी पसंद आवबे? नापसंद पण कराय नहीं 
छेवटे आजे काले अने बधे बखते आज कहेवुं छे के, आनो संग थया पछी सर्व प्रकारे 
निर्भेय रहेतां शीखबुं, आपने आ वाक्य केम छागे छे! 
हक आुंबहे, मागशर, झुदी ५ शनि १९५७: 
3० सत्स्व॒रूप 
जहीं त्रणे का सरखा छे. बेठेला व्यवहार प्रत्ये असमता नथी ; अने त्यागवानी इच्छा राखी छे; 
पण पूर्व प्रकृतिने दाब्या विना छूटकों नथी. 
कात्नी दुषमता “'““थी आ प्रवृत्ति मागे घणा जीवोने सत्‌नुं देन करतां अटकावे छे. 
तमने बधाने भठामण छे के आ आत्मा संबंधे बीजा प्रत्ये कई वातचित करवी नहीं. 
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१५८, सुबह. मागशर. शुद. १४ बुध, १९४७. 
आप टूदयना जे जे उद्धार दर्शावों छो; ते ते वांची आपनी योग्यता माटे प्रसन्न थवाय 
छे, परम प्रसन्नता थाय छे, अने फरिफरी सत्युगनुं सरण थाय छे. 
आप पण जाणो छो के आ कात्मां मनुप्योनां मन मायिक संपत्तिनी इच्छावाढां थई गयां छे. 
कोईक विरल मनुष्य निवाण मागेनी दृढ इच्छावारं रहुं संभवे छे, अथवा कोईकने ज ते 
इच्छा सत्पुरुषनां चरण सेवन बडे प्राप्त थाय तेवुं छे. महांधकारवाव्य आ काठ्मां आपणो 
जन्म ए कंईक कारण युक्त हशे ज, ए निःशंक छे; पण झुं करबुं, ते संपूर्ण तो ते सूजाडे 
त्यारे बने तेबुं छे. 
१६०. मुंबई. सागशर झुद १४, १९४७. 
आनंदमूर्सि सत्खरुपने अभेद्भावे श्रणेकाठ नमस्कार करूं छुं. 
जे जे इच्छाओ तेमां जणावी छे, ते कल्याणकारक ज छे; परंतु ए इच्छानी सर्च 
प्रकारनी स्फुर्णा तो साचा पुरुषना चरण कमत्ठनी सेवामां रही छे. (आ निःशंक वाक्य सर्व 
अनंतज्ञानीओए सम्मत करें आपने जणाव्युं छे.) अने घणा प्रकारे सत्संगमां रही छे. 
परिभ्रमण करतो जीव अनादिकाठथी अत्यार सुधीमां अपूर्वने पाम्यो नथी. जे पाम्यो छे, 
ते बधुं पूर्वानुपूर्व छे. ए सघव्ठानी वासनानों त्याग करवानों अभ्यास करशो. इढ़ प्रेमथी अने 
परमोलासथी ए अभ्यास जयवंत थरे, अने ते काछे करीने महा पुरुषना योगे अपूर्वनी प्राप्त 
करावशे. ह 
सर्व प्रकारनी क्रियानो, योगनो, जपनो, तपनो, अने ते शिवायना प्रकारनो लरक्ष एवो 
राखजों के आत्माने छोड़वा माटे सर्वे छे; बंधनने माटे नथी. जेथी बंधन थाय ए बचधां 
( क्रियाथी करीने सघकां योगादिक पयेत ) त्यागवा योग्य छे. 
मिथ्यानामधारीना यथायोग्य- 
१६१. मुंबई मागशर बंद, ,, १९४७. 
प्राप्त थयेलां सत्सरूपने अमेद्भावे अपूर्षे समाधिमां समर छठ. 
छेवटनुं खरूप समजायामां, अनुभवायामां अल्प पण न्यूनता रही नथी. जेम छे तेम सर्व 
प्रकारे समजायुं छे. सर्व प्रकारनो एक देश बाघ करतां बाकी सर्व अनुभवायुं छे. एके देश 
समजाया विना रक्यो नथी; परंतु योग( मन, वचन, काया )थी असंग थवा वनवासनी 
आवश्यकता छे, अने एम थये ए देश अनुभवाशे, अर्थात्‌ तेमांज रहेवाशे; परिपूर्ण लोकाछोफज्ञान 
उत्तन्न थशे; अने ए उत्पन्न करवानी (नेम) आकांक्षा रही नथी. छतां उत्पन्न केम थरे! 
ए वढ्ती आश्रयेकारक छे! परिपूर्ण खरूपज्ञान तो उत्न्न थयुं ज छे; अने ए समाधिमांधी नीकत्टी 
लोकाझोकदशैन म्रत्ये जुं केम बनशे! ए पण एक मने नहीं पण पत्र रूखनारने विकल्प थाय छे ! 
कणबी अने कोल्ही जेवी ज्ञातीमां पण मार्गने पामेछा थोडा वर्षमां घणा पुरुषो थई गया 


२२२ श्रीमद्‌ राजचंद्र- जा 
छे; ते महात्माओनी जनमंडछने अपिश्चान होवाने छीबे कोईक ज तेनाथी सार्थक साथी शक्युं 
छे; जीवने महात्मा प्रत्ये मोह जन आशव्युं, ए केवी ईश्वरी अद्भुत नियति छे! 

एओ सर्व कंई छेवटना ज्ञानने प्राप्त थया न होता; परंतु ते मत्यवुं तेमने बहु समीपमां 
हतुं. एवा घणा पुरुषोनां पद वगगेरे अहीं जोयां. एवा पुरुषों प्रत्ये रोमांच बहु उछसे छे; अने 
जाणे निरंतर तेवानी चरण सेवा करीए ज, ए एक आकांक्षा रहे छे. ज्ञानी करतां एवा 
मुम॒क्षु पप अतिशय उल्लास आवे छे, तेनुं कारण एज के तेओ ज्ञानीनां चरणने निरंतर सेवे 
छे; अने एज एमनुं दासत्व अमारूं तेमना प्रत्ये दासत्व थाय छे, तेनुं कारण छे. भोजो भगत, 
निरांत कोछ्ी इत्यादिक पुरुषों योगी (परम योग्यतावाछा ) हता. 

निरंजन पदने बुझनारां निरंजन केवी स्थितिमां राखे छे, ए विचारतां अकछ गति पर गंभीर, 
समाधियुक्त हास्य आवे छे ! 

हवे अमे अमारी दुआ कोई पण प्रकारे कही शकवाना नथी; तो रूखी क्यांथी शकीशु 
आपणां दर्शन थये जे कई वाणी कह्दी शकरे ते कहेरे. बाकी निरुपायता छे. (कई ) मुक्तिए 
नथी जोईती, अने जैननु केवलज्ञाने जे पुरुषने नथी जोईतुं, ते पुरुषने परमेश्वर हवे कयुं पद 
आपरे? ए कंई आपणा विचारमां जावेछे! आवे तो आश्चर्य पामजो; नहीं तो अहींथी तो कोई 
रीते कं॑ईए बहार कादी शकाय तेम बने तेवुं छागतुं नथी. 

वारंवार जणावो छो, आतुरता दर्शन माटे बहु छे; परंतु पंचम कार महावीरदेवे कद्यो 
छे, कछ्ियुग व्यासभगवाने कक्यो छे; ते कयांथी साथे रहेवा दे! अने दे तो आपने उपाधि युक्त 
शा माटे न राखे! 








१६२. सुबह. मागशर वद. ,, १९४७. 
आ भूमिका (मुंबई) उपाधिनुं शोभा खान छे. 
“*«““बगेरेने एकवार आपनो सत्संग थाय तो ज्यां एक कक्ष करवो जोईए छे, त्यां 
थाय; नहीं तो थवों दुल्म छे. कारण अमारी हाल बाद्य वृत्ति ओछी छे. 
१६३. सुंबई, पोप शुद ५ गुरु, १९४७. 
अलूखनाम घधुनी लगी गगनमें, मगन भया मन मेराजी, 
आसन मारी सुरत दृढ धारी, दिया अगम घर डेराजी. 
द्रश्या भरूख देदाराजी. 
१६७. सुंबह, पोष छझु. १०. सोम. १९४७. 
प्रश्नव्याकरणमां सत्यनु महात्म्य वांच्युं छे. मनन पण करेछं हु. 
हाल्मां हरिजननी संगतिना अभावे काठ दुल्लम जाय छे; हरिजननी संगतिमां पण ते प्रत्ये 
भक्ति करवी ए बहु प्रिय छे. 
आप परमार्थ माटे जे परम आकांक्षा राखो छो, ते इश्वरेच्छा हशो तो कोई अपूर्त बाटेथी 
पार पडशे. जेओने आंतिथी करी परमार्थनो छलक्ष मत्यों दुल़म थयो छे एवां भारत- 
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क्षेत्रवासी मनुष्य प्रत्ये ते परमकृपार्ु परम कृपा करशे; परंतु हमणा थोडो काछ तेनी इच्छा 
होय तेवुं जणातुं नथी 
१६५, मुंबई, पोष झुदी १४ शुक्र, १९४७. 
करना फकिरि कया दिलगिरी, सदा मगन मन रहेनाजी, 
ए वृत्ति मुम॒ुक्षुगोने अधिकाधिक वधेमान करवा जेवी छे. परमार्थ चिंता होय ए विषय 
जूदो छे; व्यवहार चिंतानुं वेदन अंतरथी ओछुं कर'ुँ ए एक मागे पामवानुं साधन छे. 
अमारी वृत्ति जे करवा इच्छे छे, ते निप्कारण परमार्थ छे; ए विषे वारंवार जाणी 
शकया छो; तथापि कंई समवाय कारणनी न्यूनताने लीथे हाल तो तेम क॑ई अधिक करी 
शकातुं नथी. माटे भलामण छे के अमे हार कंई परमाभज्ञानी छीए अथवा समर्थ छीए 
एवं कथन कीर्पित करशों नहीं. कारणके ए अमने वत्तेमानमां प्रतिकूछ जेवुं छे. 
तमे जेओ समज्या छो, तेओ मागेने साध्य करवा निरंतर सत्पुरुषनां चरित्रनुं मनन राखजो. 
ते विषये प्रसंगे अमने पूछजो, सत्शाखने अने सत्कथाने तेम ज सदृवृत्तने सेवजो 
वि. निमिक्तमात्र, 
१६६. आबई पोष बदी २ सोम, १९४७. 
अमने प्रत्येक मुमुक्षुओनुं दासत्व प्रिय छे. जेबी तेओए जे जे विज्ञापन कर्यु ते अमे 
वांच्युं छे. यथायोग्य अवसर प्राप्त थये ए विषे उत्तर लखी शकाय तेबुं छे; तेमज हमणां 
आश्रम (स्थितिमां प्रवर्ते छे ते स्थिति) मुकी देवानुं क॑र अवश्य नथी; अमारा समागमनुं अवश्य 
जणाव्युं ते खबीत हितखी छे. तथापि अत्यारे ए दशानों योग आवबे तेम नथी. निरंतर अत्र 
आनंद छे. त्यां धर्म योगनी वृद्धि करवा सर्वने विनंति छे. 
१६७. मुंबई, पोष, १९४७. 
“ जीवने मार्ग मब्यो नथी, एनुं झुं कारण?” ए वार॑बार विचारी योग्य लागे त्यारे साथेनुं 
( निचेनुं ) पत्र बांचजो. अमने छागे छे के मागे सरठ छे; सुलभ छे; पण प्राप्तिनो योग 
मत्वो दुल्लभ छे.- 
सत्स्वरूपने अभेदभाषे अने अनन्यभक्तिण नमोनमः 
भावअप्रतिबद्धताथी निरंतर विचरे छे, एवा ज्ञानी पुरुषोनी आज्ञानी सम्यक्‌ प्रतीति 
आव्या विना तथा तेमां अचछ खेह थया विना सत्खरूपना विचारनी यथार्थ प्राप्ति थती नथी, 
अने तेवी दशा आव्येथी जेनां चरणारविंद तेणे सेव्यां छे ते पुरुष जेवी दशाने क्रमे करीने 
पामे छे. ए मागे आराध्या विना जीवे अनादिकाछृथी परिभ्रमण कयु छे. ज्यांसुधी जीवने 
खछंदरूपी अंधत्व छे, त्यांसुधी ए मार्गनुं दशन थतुं नथी; ( अंधल्व॒ ट्या माटे ) जीवे 
ए. मार्गेनो विचार करवो; दृढ मोक्षेच्छा करवी; ए विचारमां अप्रमत्त रहेबुं; तो मागेनी 
प्राप्ति थई अंधत्व टछे छे. अनादिकाकृथी जीव अवबछे मार्गे चाल्यो छे. जो के तेणे जप, 
तप, शाखाध्ययन वगेरे अनंतवार कर्यु छे; तथापि जे कंई अवश्य करवा बोग्य हठुं ते तेणे 
कयु नथी; जे के अमे प्रथम ज जणाद्युं छे. 
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सूबगडांगसूत्रमां ऋषभदेवजीभगवाने ज्यां अठाणुं पुत्रोने उपदेश्या छे, मोक्ष मार्गे चढाव्या छे, 
त्यां आम उपदेश कर्यो छे: - हे आयुष्यमनो! आ जीवे सर्व कयु छे एक आ विना ते शुं? तो के 
निश्चय कहीए छीए के सत्पुरुषनुं कहेलुं वचन. तेनो उपदेश ते सांभव्या नथी; अथवा रुडे 
प्रकारे करीने उठाव्या नथी; अने एने ज अमे मुनिओनु सामायिक ( आत्मखरूपनी प्राप्ति) कब्बुं छे. 

सुधर्माखामी जंबुखामीने उपदेशे छे के :- जगत आखानुं जेणे दशेन कर्यु छे,-एवा महावीर 
भगवान्‌ तेणे आम अमने कछ्युं छे :- गुरुने आधीन थई वत्तेता एवा अनंत पुरुषों मांगे पामीने 
मोक्ष प्राप्त थथा. एक आ खडे नहीं पण सर्व खल्ठे अने सर्व शासत्रमां एज वात कहेवानो लक्ष छे. 

आणाए धम्मो आणाए तबो. 
आज्ञानुं आराधन ए ज धर्म; आज्ञानुं आराधन एु ज॑ तप. 
ए रक्ष जीवने समजायो नथी, तेना कारणमां प्रधान कारण खछंद छे. 
१६८. मुंबह. पोष, १९४७. 
सत्सरूपने अभेद्रूपे अनन्य भक्तिण नमस्कार: 

मार्गनी इच्छा जेने उत्पन्न थई छे, तेणे बधा विकल्पों मुकीने आ एक विकल्प फरिफरी 
सरण करवो अवश्यनों छे :- 

“अनंत काछढथी जीवने परिभ्रमण थतां छतां तेनी निवृत्ति कां थती नथी! जने ते झुं 
करवाथी थाय !” 

आ वाक्यमां अनंत अर्थ समायलों छे; अने ए वाक्यमां कहेली चिंतना कयो विना, तेने माटे 
हृढ थई झुयों विना मार्गनी दिशानुं पण अल्प भान थतुं नथी; पूर्वे थयुं नथी; अने भविष्य- 
काछे पण नहीं थशे. अमे तो एम जाण्युं छे, माटे तमारे सघवाए एज शोधवानुं छे. त्यार 
पछी बीजुं जाणबुं शुं !-ते जणाय छे. 


मु-पणे रहेवुं पडे छे एवा जिज्ञास, 

जीवने बे मोटां बंधन छे; एक खछंद अने बीजु प्रतिबंध. खछंद टालूवानी इच्छा छे जेनी, 
तेणे ज्ञानानी आज्ञा आराधवी जोईए. अने प्रतिबंध टाह्ूवानी इच्छा छे जेनी, तेणे सर्वसंगथी 
त्यागी थर्वु जोईए. आम न थाय तो बंधननों नाश थतो नथी. खछंद जेनो छेदायो छे तेने 

जे शतिबंध छे, ते अवसर प्राप्त थये नाश पामे छे, आटली शिक्षा सरण करवा रूप छे. 
व्याख्यान करवुं पड़े तो करवुं, पण आ कर्तेव्यनी हजु मारी योग्यता नथी अने आ मने 
प्रतिबंध छे, एम समजतां जतां उदासीन भावे करबुं. न करवा माटे जेटछा सामाने रुचिकर प्रयक्ष 
शाव तेटरां करवां. अने तेम छतांय ज्यारे करबुं पड़े तो उपर प्रमाणे उदासीन भाव समजीने करंबुं. 
१७०. पुंबई, महा झुद ९ भोम. १९४७. 
ज्ञाननां परोक्ष अपरोक्ष विषे पत्रथी छखी शकाय तेम नथी; पण सुधानी धारा पछीनां केटढांक 
दर्शन थयां छे, अने जो असंगतानी साथे आपनो सत्संग होय तो छेवटनुं परिपूर्ण प्रकाशे तेम 


१६५. संबई. महा शुद ७ रषि. १९४७. 
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छे; कारण के ते धणुं करीने सर्व प्रकारे जाण्युं छे. अने तेज़ वाद तेनां दशबनी छे; आ 
उपाधियोगमां ए दशेन भगवत्‌ थवा देशे नहीं, एम तेमने प्रेरे छे; माठे एकांतवासीपणे ज्यारे 
थवाशे त्यारे चाहीने भगवतते राखेलो पड़दो एक थोडां प्रय्षमां टल्ही जशे. 
१७१. मुंबई, महा झुद ११ युरु १९४७. महा झुद १९ युरु. १९४७. 
सतने अभेदभावे नमोममः 

बीजी बधी प्रवृत्ति करतां जीवने योग्यपणुं प्राप्त थाय तेवी विचारणा करवी योग्य छे; अने 
तेनुं मुख्य साधन सर्व प्रकारनगा कामभोगथी वैराग्यसमेत सत्संग छे. 

सत्संग( समवयि पुरुषोनो, समगुणी पुरुषोनो योग )मां, सतनो जेने साक्षात्कार छे एवा पृरुषनां 
वचनोनुं परिचर्यन करवबुं के जेमांथी काछे करीने सतनी प्राप्ति थाय छे. 

कोईपण प्रकारे जीव पोतानी कल्पनाए करी सतने प्राप्त ककी शकतो नथी. सजीवन 
मूर्ति प्राप्त थये ज सत्‌ ग्राप्त थाय छे, सत्‌ समजाय छे, सत्‌नों मार्ग मल्े छे, सतपर कक्ष 
आवे छे. सजीवन मूर्तिना लक्षवगर जे कंदई पण करवामां आवे छे, ते जीवने बंधन छे. आ 
अमारूं ददय छे. 

आ का सुल्भबोधीपणुं प्राप्त थवामां विप्नभूत छे. कंईक (बीजा काछू करतां बहु) 
हजु तेनुं विषमपणु ओछुं छे; तेवा समयमां वक्रपणुं, जडपणुं जेनाथी प्राप्त थाय छे एवा मायिक 
व्यवहारमां उदासीन थवुं ्रेयस्कर छे.'**'*“सतूनो मागे कोई खले देखातो नथी. 

तमने बधाने हमणां जे कंई जैननां पुस्तकों वांचबानों परिचय रहेतो होय, तेमांथी जगत्‌नुं 
विशेष वर्णन कु होय तेबो भाग वांचवानो लक्ष ओछो करजो; अने जीवे शुं नथी कयु: ने 
शु करतुं! ए भाग वांचवानो, विचारवानो विशेष छक्ष राखजो. 

कोई पण बीजाओ, धर्म क्रियाने नामे जे तमारा सहवासीओं ( श्रावकादिक ) क्रिया करता 
होय तेने निषेषशों नहीं. हारू जेणे उपाधिरूप इच्छा अंगीकार करी छे, ते पुरुषने कोई पण 
प्रकारे प्रगभ करशो नहीं. मात्र कोई दृढ जिज्ञासु होय तो तेनो लक्ष मांगे भणी वल्ठे एवी 
थोडा शब्दोमां धर्म कथा करशों (ते पण जो ते इच्छा राखता होय तो ). बाकी द्वालतो तमे 
सर्व पोतपोतानां सफत्लपणा अर्थे मिथ्या धर्म वासनाओनो, विषयादिकनी प्रियतानो, प्रतिबंधनो 
त्याग करतां शीखजो. जे कंई प्रिय करवा जेवुं छे, ते जीबे जाण्युं नयी; अने बाकीनुं कंई 
प्रिय करवा जेबुँ नयी, आ अमारो निश्चय छे. 

योग्यता माटे अक्षचये ए भोद्ु साधन छे, असत्संग ए मोड विन्न छे. 

१७२. मुंबई. महा झूृद १३ गुड़, १९४५ 
उपाधिना योगने लीथे शास्त्रवांचन जो न थई शकतुं होय तो हमणां ते रहेवा देवुं, परंतु 
उपाधिथी थोडो पण नित्य प्रति अवकाश छई चित्ततृत्ति खिर थाय एवी निदृत्तियां बेसवा्नु 
बहु अवश्य छे. अने उपाधिमां पण निवृत्तिनो छक्ष राखवानु सरण राखजो. 
९२९ 
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रन जन 





जेटली बखत आयुष्यनो तेटलो ज वखत जीव उपाधिनों राखे तो मनुष्यत्वनुं सफऋछ थवुं 
क्यारे संभवे! मनुष्यलना सफल्वपणा माटे जीवबुं ए ज कल्याणकारक छे ; एवो निश्चय करवो जोईए. 
अने सफतव्दपणा माटे जे जे साधनोनी प्राप्ति करवी योग्य छे, ते प्राप्त करवा नित्य प्रति निदृत्ति 
मेल्बवी जोईए. निवृत्तिना अभ्यास विना जीवनी प्रवृत्ति न टछ्े ए प्रत्यक्ष समजाय तेवी वात छे. 

धर्मने रूपे मिथ्या वासनाओथी जीवने बंधन थयुं छे; ए महा छक्ष राखी तेवी मिथ्या वासना 
कैम टले! ए माटे विचार करवानो परिचय राखशो. 


१७३. सुबह. महा शुद, १९४७. 
(१) 
वचनावली. 
१. जीव पोताने भूली गयो छे, अने तेथी सत्‌ सुखनों तेने वियोग छे, एम सर्व धर्म 


सम्मत कह छे, 

२. पोताने भूली गया रूप अज्ञान ज्ञान मत्वाथी नाश थाय छे, एम निःशंक मानवुं. 

३. ज्ञाननी ग्राप्ति ज्ञानी पासेथी थत्री जोईएण. ए खाभाविक समजाय छे, छतां जीव लोक- 
ढूज्जादि कारणोथी अज्ञानीनो आश्रय छोडतो नथी, एज अनंतानुबंधी कपायनुं मूठ छे. 

५. ज्ञाननी प्राप्ति जेणे इच्छवी, तेणे ज्ञानीनी इच्छाए वत्तेवुं एम जिनागमादि सर्व शाख 
कहे छे. पोतानी इच्छाए ग्रवत्तेतां अनादिकाछूथी रखच्यो. 

७. ज्यांसुधी प्रत्यक्ष ज्ञानीनी इच्छाए, एटले आज्ञाए नहीं वर्त्ताय, त्यांसुधी अज्ञाननी निवृत्ति 
थवी संभवती नथी. 

६. ज्ञानीनी आज्ञानुं आराधन ते करी शके के जे एक निष्ठाए, तन, मन, धननी आस- 
क्तिनो त्याग करी तेनी भक्तिमां जोडाय. 

७. जोके ज्ञानी भक्ति इच्छता नथी, परंतु मोक्षामिलापीने ते कयो विना उपदेश परिणमतो 
नथी अने मनन तथा निदिध्यासनादिनों हेतु थतो नथी, माटे मुमुश्षुण ज्ञानीनी भक्ति अवश्य 
कर्तव्य छे एम सतुरूपोए क्यूं छे. 

८. ऋषभदेवजीए अठाणुं पुत्रोने त्वराथी मोक्ष धवानो ए ज उपदेश कर्यो .हतो. 

९. परिक्षत राजाने शुकदेवजीए ए ज उपदेश क्यों छे. 

१०. अनंतकालछसुधी जीव निज छंदे चाली परिश्रम करे तो पण पोते पोताथी ज्ञान पामे नहीं, 
परंतु ज्ञानीनी आज्ञनो आराधक अंतमुहृत्तेमां पण केवरज्ञान पामे. 

११. शास्त्रमां कहेली आज्ञाओ परोक्ष छे अने ते जीवने अधिकारी थवा माटे कही छे ; 
मोक्ष थवा माटे ज्ञानीनी प्रत्यक्ष आज्ञा आराधवी जोईए. 


(२) 
परमात्मामां परम ख्रेह गमे तेवी विकट वाटेथी थतों होय तोपण करवो योग्यज छे. सरब् 
वाट मब्या छतां उपाधिना कारणथी तन्‍्मय भक्ति रहेती नथी, अने एकतार स्रेह उभरातो 





के २० स्ख 
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नथी. आथी खेद रघ्या करे छे अने वारंवार वनवासनी इच्छा थया करे छे. जोके बवैराग्य तो 
एवो रहे छे के घर अने वनमां धणुंकरीने आत्माने भेद रक्बो नथी, परंतु उपाधिना प्रसं- 
गने लीथे तेमां उपयोग राखवानी वारंवार जरूर रध्यां करे छे, के जेथी परम ख्ेहपर ते वेढा 
आवरण आणबुं पडे अने एवी परम खेहता अने अनन्य प्रेममक्ति आव्या विना देहत्याग 
करवानी इच्छा थती नथी. 

कदापि सर्वात्मानी एवीज इच्छा हशे तो गमे तेवी दीनताथी ते इच्छा फेरवशो. पण 
प्रेम भक्तिनी पूर्ण लय आव्या विना देहत्याग नहीं करी शकाय एम रहे छे अने वारंवार 
एज रटना रहेवाथी वनमां जईए' 'वनमां जईए” एम थई आवे छे. आपनो निरंतर सत्संग 
होय तो अमने घर पण वनवास ज छे. 

गोपांगनानी श्रीमद्‌ भागवतमां सुंदर आख्यायिका आपी छे अने तेमनी प्रेम भक्ति वर्णवी छे, 
एवी प्रेममक्ति आ कद्कातमां प्राप्त थवी दुल्लम छे, एम जोके सामान्य लक्ष छे, तथापि कल्वि- 
काठछमां निश्चय मतिथी एज लय छागे तो परमात्मा अनुग्रह करी शीघ्र ए भक्ति आपे छे. ए 
दशा वारंवार सांभरी आवे छे. अने एवुं उन्मत्तपणुं परमात्माने पामवानुं परमद्वार छे. ए दशा 
विदेही हती. 

भरतजीने हरणना संगथी जन्मनी वृद्धि थई हती अने तेथी जडभरतना भवमां असंग रक्षा 
हता. एवा कारणथी मने पण असंगता बहु सांभरी आवे छे, अने केटढीक वखत तो एवुं 
थई जाय छे के असंगता विना परम दुख थाय छे. यम अंतकाछे प्राणीने दुःखदायक नहीं 
लागतो होय, पण अमने संग दु.खढ्यक छागे छे. एम अंतर्वत्तिओं घणी छे के जे एक ज 
प्रवाहनी छे, लखी जती नथी; रह;ुं जतुं नथी; अने आपनो वियोग रक्षा करे छे. सुगम 
उपाय कोई जडतो नथी. उदयकर्म भोगवर्तां दीनपणुं अनुकूठ्य नथी. भविष्यनी एक क्षणनों 
घणुंकरीने विचार पण रहेंतो नथी. 

सत्‌ सत्‌ भने सत्‌नुं साधन तमे ते ताां छो. अधिक शुं कहीए ! ईश्वरनी इच्छा एवां 
छे, अने तेने राजी राख्या रद्या विना छूटको नथी. नहींतो आवी उपाधियुक्त दकशामां न 
रहीए अने धायु करीए. परम” **“ लईने प्रेममक्तिमय ज रहीए, पण ग्रारब्ध कर्म बत्ठवत्तर छे. 

हे: मुह नही कह 8५. 88, 





केवल निर्विकार छतां परअरह्म प्रेममय पराभक्तिने वश छे ए, हृदयमां जेणे 
अनुषभ क्यों छे एवा, शञानीओनी गुप्त शिक्षा छे. 
अन्न परमानंद छे. असंगवृत्ति होवाथी समुदायमां रहेवुं बहु विकट छे. जेनो कोई पण प्रकारे 
यथार्थ आनंद कही शकातो नथी, एवुं जे सत्खरूप ते जेनां ढूदयमां प्रकाश्युं छे एवा महाभाग्य 
शानीओनी अने आपनी अमारा उपर कृपा वर्त्तों. अमे तो तमारी चरणरज छईए ; अने त्रणे काठ 
एज प्रेमनी निरंजनदेव प्रत्ये याचना छे. 


२१८ श्रीमद्‌ राजचंद्र. 





आजनां प्रभातथी निरंजनदेवनी कोई अदूभुत अनुप्रहता प्रकाशी छे; आजे घणा दिवस 
जया दृच्छेली पराभक्ति कोई अनुपम रूपमां उदय पामी छे. गोपीओ भगवान वासुदेव ( कृष्ण- 
संद्र )ने महीनी महुकीमां नांखी वेचवा नीकठी हती; एवी एक अश्रीमद्भागवतमां कथा छे ; 
तै प्रसंग आजे बहु समरणमां रहो छे; अमृत प्रवहे छे त्यां सहसदठकमत छे ए महीनी 
महुकी छे; अने आदि पुरुष तेमां बिराजमान छे ते भगवंत वासुदेव छे; तेनी प्राप्ति सत्‌- 
पुरुषनी चित्तवृत्तिरूप गोपीने थतां ते उल्लासमां आवी जई बीजा कोई मुमुक्ष आत्मा प्रत्ये “ कोई 
माधव ल्‍यो, हरि कोई माधव ल्‍यो” एम कहे छे, अथोत्‌ ते वृत्ति कहे छे के आदि पुरुषनी 
अमने प्राप्ति थईं, अने ए एकज प्राप्त करवा योग्य छे ; बीजुं कशुय प्राप्त करवा योग्य नथी ; 
माटे तमे प्राप्त करो. उल्लासमां फरिफरी कहे छे के तमे ते पुराण पुरुषने प्राप्त करो; अने 
जो ते प्राप्ति अचछ प्रेमयी इच्छो तो अमे तमने ए आदि पुरुष आपी दईए, महुकीमां 
नाखीने वेचवा नीकल्यां छीए, आहक देखी आपी दरए छीए, कोई आहक थाओ, अचढछ भ्रेमे 
कोई आहक थाओ, वासुदेवनी प्राप्ति करावीए. 
महुकीमां नाखीने वेचवा नीकब्व्यांनो अर्थ सहस़दतल्अकमकछमां अमने वासुदेव भगवान मब्य्या 
छे; महीनुं नाम मात्र छे; आखी सृष्टिने मथीने जो मही काढीए तो मात्र एक अमृतरूप वासुदेव- 
भगवान ज मह्दी नीकल्ठे छे. एवं सूक्ष्म खरूप ते स्थूढ्ल करीने व्यासजीए अदूभुत भक्तिने 
गाई छे. आ वात अने आखुंं भागवत ए एकजने प्राप्त करावा माटे अक्षरे अक्षरे भरपुर छे ; 
अने ते (अ)मने घणा काकू थया पहेलां समजायुं छे; आजे अति अति स्मरणमां छे; कार- 
णके साक्षात्‌ अनुभव प्राप्ति छे; जने एने लीथे आजनी परम जदूभुत दशा छे. एवी 
दरशाथी जीव उन्मत्त पण थई गया विना रहेशे नहीं. अने वासुदेवहरि चाहीने केटलोक बखत 
वछ्टी अंतधोन पण थई जाय एवा लक्षणना धारक छे ; माटे अमे असंगताने इच्छीए छीए ; 
अने तमारों सहवास ते पण असंगता ज छे, एथी पण विशेष अमने प्रिय छे. 
सत्संगनी अन्न खामी छे; अने विकेट वासमां निवास छे. हरिइच्छाए हयो फर्यानी वृत्ति छे. 
एटले कई खेद तो नथी ; पण भेदनों प्रकाश करी शकातो नथी ; ए चिंतना निरंतर रश्या करे छे. 
घणा धणा प्रकारथी मनन करता अमारो दृढ निश्चय छे के भक्ति ए संबेपरी मार्ग छे 
अने ते सत्युरुषनां चरण समीप रहीने थाय तो क्षणवारमां ते मोक्ष करी दे तेवो पदार्थ छे. 
विशेष कंदई रुख्युं जतुं नथी. परमानंद छे, पण असत्संग छे, अर्थात्‌ सत्संग नथी. 
(२) 
कोई प्रक्षरसना भोगी, 
कोई बअक्षरसना भोगी, 
जाणे कोई वीरला योगी, 
कोई ब्रह्मरसना भोगी, 
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१७५ सुबह. मदा बद ३. १९४७, 
मोकछावेली #वचनावलीमां आपनी प्रसन्नताथी अमारी प्रसन्नताने उत्तेजननी प्राप्ति थई. संतनों 
अदूभुत मागे एमां प्रकाश्यो छे. जो ते एकज वृत्तिण ए वाक्योने आराधशे अने तेज पुरुषनी 
आज्ञामां लीन रहेशे, तो अनंत काल्थी प्राप्त थयेडुं परिभ्रमण मटी जरे. मायानो मोह ते 
बिशेष राखे छे; के जे मार्ग मत्॒वामां मोटो प्रतिबंध गणाय छे. माठे एवी वृत्तिओ हरूवे हल्बे 
ओछी करवा तेने मारी विनंति छे. (# आंक १७३. १) 
१७६. संबई, महा वद ११ झुक्र, १९४७. 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमलुप ध्यतः 
तेने मोह शो, अने तेने शोक शो! के जे सर्वत्र एकत्व ( परमात्मखरूप )ने ज जुए छे. 
वास्तविक सुख जो जगतनी दृष्टिमां आव्युं होत तो ज्ञानी पुरुषोण नियत करें एवुं मोक्षय्ान 
ऊद्धे लोकमां होत नहीं; पण आ जगत्‌ ज मोक्ष होत. 
ज्ञानीने सर्वत्र मोक्ष छे; आ वात जो के यथार्थ छे; तोषण ज्यां मायापूर्वक परमात्मानुं 
दशेन छे एवुं जगत्‌ , विचारी पग मुकवा जेवुं तेने पण कंई लागे छे; माटे अमने असंगताने 
इच्छीए छीए, कां तमारा संगने इच्छीए छीए ए योग्य ज छे. 
१७७. मुंबई. महा वद १३ रवि. १९४७. 
घट परिचय माटे आपे कंई जणाव्युं नथी ते जणावशो. 
पारमार्थिक विषय माटे हाल मौन रहेवानुं कारण परमात्मानी इच्छा छे. ज्यांसुधी असंग 
भह्देशु नहीं अने त्यार पछी तेनी इच्छा मछशे नहीं, त्यांसुधी प्रगट रीते मांगे कहीझशुं 
नहीं. अने आवो सर्व महात्माओनो रीवाज छे. अमे तो दीन मात्र छीए. भागवत वात्ठी वात 


आत्मज्ञानथी जाणेली छे. 
१७८, मुंबई, महा बद १३ « महा बद १३ रणि, १९४७. 
आपने माराप्रत्ये परमोल्लास आबे छे; अने वारंवार ते विषे आप प्रसन्नता प्रगट करो छो ; 
पण हजी अमारी प्रसन्नता मारा उपर थती नथी; कारणके जेवी जोईए तेवी असंगदशाथी 
वर्तातुं नथी; अने मिथ्या प्रतिबंधमां वास छे. परमार्थ माटे परिपूर्ण इच्छा छे ; पण ईश्वरेच्छानी 
हजु तेमां सम्मति थई नथी; त्यांसुधी मारा विषे अंतरमां समजी राखजों; अने गमे तेवा मुमुश्षु- 
ओने पण कंई नामपूर्वक जणावशों नहीं. हाल एवी दक्लाएं रहेवुं अमने वहाढुं छे. 
१७९. मुंबई, महा बद ,, १९४७. 
कोई जातनी क्रिया जोके उथापबामां नहीं आक्ती होय तोषण तेओने छागे छे केलुं 
कंद कोरण होपुं जोईए; जे कारण टात्युं ए कल्याणरूप छे. 
परिणामे 'सत” ने ग्राप्त करावनारी प्रारंभमां 'सत” नी हेतुभूत शबी तेमनी रुचीवे 
प्रस्षता आपनारी वैराम्य कथानों प्रसंगोपात तेमनाथी परिचय करवो; तो तेमबा समरागमर्थी 
पण कल्माण ज॑ बृद्धि पामशे; अने पेड कारण पण टछशे. 


२३० श्रीमद्‌ राजचंद्र 








जेमां प्रथ्ययादिकनो विस्तारथी विचार कर्यों छे एवां वचनों करतां “वैतालिक” अध्ययन 
जेवां वचनो वैराग्यनी वृद्धि करेठे; अने बीजां मतभेदवाढ्ां प्राणिने पण तेमां अरुची थती नथी. 

जे साधुओ तमने अनुसरता होय, तेमने समय परत्वे जणावता रहेवुं, “घर्म तेनुं नाम आपी शकाय 
के जे धर्म थईने परिणमे; ज्ञान तेनुं नाम होय के जे ज्ञान थईने परिणमे; आपणे आ बधी 
क्रिया अने वांचना इत्यादिक करीए छीए, ते मिथ्या छे, एम कहेवानों मारो हेतु तमे समजों 
नहीं तो हुं तमने क॑ई कहेवा इच्छुं छठं.” आम जणावी तेमने जणाववुं के आ जे कंई आपणे 
करीए छीए, तेमां कोई एवी वात रही जाय छे के जेथी 'धर्म अने ज्ञान' आपणने पोताने 
रूपे परणमता नथी, अने कषाय तेमज मिथ्यात्व (संदेह )नुं मंदत्व थतुं नथी ; माठे आपणे 
जीवनां कल्याणनो फरिफरी विचार करवो योग्य छे; अने ते विचार्ये कंईक आपणे फल 
पाम्या विना रहेशुं नहीं. भआपणे बधुं जाणवानुं प्रयर्न करीए छीए पण आपणो संदेह” केम 
जाय ? ते जाणवानु प्रयत्न करता नथी. ए ज्यांसुधी नहीं करीए त्यांसुधी संदेह केम जाय? अने 
संदेह होय त्यासुधी ज्ञान पण न होय; माटे संदेह जवबानुं श्रयलल करबुं जोईए. ए संदेह 
एछे के आ जीव भव्य छे के अभव्य! मिथ्या दृष्टि छे के सम्यकू दृष्टि ! सुलहूम बोधी छे 
के दुल्लम बोधी! तुच्छ संसारी छे के अधिक संसारीः आ आपणने जणाय तेबुं प्रयत्न 
करवुं जोईए. आवी जातनी ज्ञान कथानों तेमनाथी प्रसंग राखवों योग्य छे. 

परमाथे उपर प्रीति थवामां सत्संग ए सर्वेत्कृष्ट अने अनुपम साधन छे; पण आ काठ्मां 
तेवो जोग बनवो बहु विकट छे ; माटे जीवे ए विकटतामां रही पार पाडवामां विकट पुरुषार्थ 
करवो योग्य छे. अने ते ए के “अनादिकाल्थी जेटलुं जाण्युं छे, तेटरुं बधुंय अज्ञानज छे ; तेनुं 
विस्सतरण करबुं.” 

'सत्‌” सतज छे, सरक छे, सुगम छे ; सर्वत्र तेनी प्राप्ति होय छे; पण 'सत'ने बतावनार 
'सत्‌! जोईए. 

नय अनंता छे, अकेका पदार्थमां अनंत गुण धर्म छे; तेमां अनंता नय परिणमे छे ; तो 
एक अथवा बे चार नयपूर्वक बोली शकाय एवुं क्‍यां छेः माटे नयादिकमां समतावान रहेवुं ; 


ज्ञानीओनी वांणी “नय'मां उदासीन वर्ते छे; ते वाणीने नमस्कार हो! ' 
१८०, मुंबई, महा दद ,, १९४७ 


(१) 
अनंता नय छे; अकेक पदाथे अनंत गुणथी, अने अनंत धर्मथी युक्त छे; अकेक गुण अने 
अकेक धर्म प्रत्ये अनंत नय परिणमे छे; माटे ए वाटे पदार्थनो निर्णय करवा मागीए तो 
थाय नहीं; एनी वाट कोई बीजी होवी जोईए. घणुंकरीने आ वातने ज्ञानी पुरुषोज 
जाणे छे; अने तेओ ते नयादिक मांगे प्रत्ये उदासीन वरत्तें छे; जेथी कोई नयनुं एकांत 
खंडन थतुं नथी, अथवा कोई नयनुं एकांत मंडन थतुं नथी. जेटली जेनी योग्यता छे, तेदली 
ते नयनी सत्ता ज्ञानीपुरुषोने सम्मत होय छे. मागे जेने नथी प्राप्त थयो एवां मनुष्यों “नय! 


अनननननननमन-मिनीननानन नानक 3-५3 -+>:>«- 


वर्ष २४ मु २३१ 


नो आग्रह करे छे; अने तेथी विषम फठनी प्राप्ति होय छे. कोई नय ज्यां दूभातो नथी 
एवां ज्ञानीनां वचनने अमे नमस्कार करीए छीए. जेणे ज्ञानीना मार्गनी इच्छा करी होय एवां 
प्राणीए नयादिकमां उदासीन रहेवानो अभ्यास करवो; कोई नयमां आग्रह करवो नहीं अने कोई 
प्राणीने ए वाटे दूभाववुं नहीं. अने ए आगम्रह जेने टब्यो छे, ते कोई वाटे पण प्राणीने दूभाववानी 
इच्छा करतो नथी. 

(२) 

नाना प्रकारना नय, नाना प्रकारनां प्रमाण, नाना प्रकारनी भंगजाल्ल, नाना प्रकारना अनु- 
योग ए सघकां लक्षणा रूप छे. लक्ष एक सचिदानंद छे. 

१८१, सुंबहे, महा वद ,, १९४७ 

'सत्‌' ए कं दूर नथी, पण दूर लागे छे. अने एज जीवनों मोह छे. 'सत्‌” जे कंदई छे, 
ते 'सतज' छे; सरलरू छे ; सुगम छे; अने सर्वत्र तेनी प्राप्ति होय छे; पण जेने आंतिरूप 
आवरणतम वर्त्ते छे ते प्राणीने तेनी प्राप्ति केम होय ? अंधकारनां गमे तेटछा प्रकार करीए, 
पण तेमां कोई एवो प्रकार नहीं आवे के जे अजवालारूप होय; आवरण तिमिर जेने छे एवां 
प्राणीनी करुपनामांनी कोई पण कल्पना 'सतः जणाती नथी अने 'सत्‌” नी नजीक संभवती 
नथी. 'सत' छे ते आंति नथी, आंतिथी केवल व्यतिरिक्त (जूदुं ) छे ; कल्पनाथी 'पर” (आधे) 
छे ; माटे जेनी प्राप्त करवानी दृढ़ मति थई छे, तेण पोते कईंज जाणतो नथी एवो हृढ 
निश्चयवालों प्रथम विचार करवो. अने पछी 'सत्‌'नी प्राप्ति माटे ज्ञानीने शरणे जबुं; तो जरूर 
मार्गनी प्राप्ति थाय. 

आ जे वबचनो रुख्यां छे ते सर्व मुमुक्षुने परम बंधवरूप छे; परम रक्षकरूप छे ; अने 
एने सम्यक्‌ प्रकारे विचार्येयी परमपदने आपे एवां छे; एमां नि्नेथ प्रवचननी समस्त द्वाद- 
शांगी, पट दरशेननुं सर्वोत्तम तत्त्व अने ज्ञानीनां बोधनुं बीज संक्षेपे कब्युं छे; माटे फरिफरीने 
तेने संगावजो; विचारजो; समजजों; समजवा प्रयत्न करजो ; एने बाघ करे एवा बीजा प्रकारोमां 
उदासीन रहेजो ; एमां ज वृत्तिनो लय करजो. ए तमने अने कोईपण मुमुक्षुने गुप्तरीते कह्देवानो 
अमारो मंत्र छे ; एमां 'सत्‌” ज कछ्यूं छे ए समजवा माटे घणों बखत गाछजों ज. 

१८२. मुंबई. महा वद ,, १९४७. 
सत्खरूपने अभेदभावे नमोनम 

शुं छखबुं! ते तो कंई सूजतुं नथी; कारणके दशा जूदी वर्तते छे; तोपण प्रसंगे कोई सदृबृत्ति 
थाय तेवी वांचना हशे तो मोकलीश 

अमारा उपर तमारी गमे तेवी भक्ति हो, बाकी सर्व जीवोना अने विशेषे करी धर्म जीवना 
तो अमे त्रणे कालठ्ने भाटे दास ज॑ छेये. सर्वेए एटडं ज हालठतो करवानुं छे. जूनुं 
मूक्या विना तो छूटको ज नथी; अने ए मूकवा योग्य ज छे एम हृढ करबुं. मार्ग 
सरक्ठ छे, प्राप्ति दुलभ छे. 


१८३. सुबह. महा वद, १२४७० 
सतने नमोनमः 

वांछा-इच्छाना अर्थ तरीके “काम ” शब्द वपराय छे, तेमज पंचेंद्रिय विषयना अथे तरीके 
पण वपराय छे. 

अनन्य एटले जेना जेवो बीजो नहीं. सर्वेत्कष्ट अनन्य भक्ति भाव एटले जेना जेबो बीजों 
नहीं एवो भक्तिपूर्वक उत्कृष्ट भाव: 

जेना वचन बल्ले जीव निवाण मा्गेने पामे छे एवी सजीवन मार्तिनों पूर्वकाछ्मां जीवने जोग 
घणीवार थई गयो छे, पण तेनुं ओछखाण थयुं नथी, जीवे ओछखाण करवा प्रयत्न क्वचित्‌ कंयु 
पण हरे, तथापि जीवने विषे अही राखेली सिद्धियोगादि, रिद्धियोगादि अने बीजी तेवी कामनाओथी 
पोतानी दृष्टि मलिन हती; दृष्टि जो मलिन होय तो तेवी सतमूर्त्ति प्रये पण बाह्य छक्ष रहे छे, 
जेथी ओल्खाण पडतुं नथी; अने ज्यारे ओल्खाण पड़े छे, त्यारे जीवने कोई अपूर्ब ख्रेह 
आवे छे, ते एवो के ते मूर्तिना वियोंगे घड़ी एक आयुष्य भोगवर्वुं ते पण तेने विटंबना 
लागे छे, अर्थात्‌ तेना वियोगे ते उदासीन भावे तेमांज वृत्ति राखीने जीवे छे; बीजा पदार्थोना 
संयोग अने मृत्यु ए बन्ने एने समान थई गया होय छे. आवी दशा ज्यारे आवे छे; त्यारे 
जीबने मांगे बहु निकट होय छे एम जाणबुं, एवी दशा आववामां मायानी संगति बहु 
विटंबनामय छे; पण एज दशा आणवी एवो जेनो निश्चय दृढ छे तेने पणुंकरीने थोडा 
बखतमां ते दशा प्राप्त धाय छे. 

तमे बधाए हाल तो एक ग्रकारनुं अमने बंधन करवा मांड्यूं ठे, ते माटे अमारे झुं करबुं ! 
ते कांई सूजतुं नथी. 'सजीवन मूर्ति! थी मागे मत एवो उपदेश करतां पोते पोताने बंधन 
कयु छे; के जे उपदेशनो रक्ष तमे अमारा उपर ज मांब्यो. अमे तो सजीवन मूत्तिना दास 
छईटए, चरणरज छट्दए. अमारी एवी अलोकिक दशा पण क्‍्यां छे! के जे दशामां केवछ असंगता 
ज वर्ते छे. अमारो उपाधियोगतो तमे प्रत्यक्ष देखो तेवो छे. 

आ बे ठेल्ली वात तो तमारा बधाने माटे भें छऊखी छे. अमने हवे ओछुं बंधन थाय तेम 
करवा बधाने विनंती छे. बीजुं एक ए जणावबानुं छे के तमे अमारे माटे कंई हथे कोईने 
कहेशो नहीं. उदयकाछर तमे जाणों छो. 

मुमुक्ष वै० योगमागेना सारा परिचयी छे, एम जाणुं छुं, जोग्य जीव छे. जे “ पद 'नो तमे 
साक्षात्कार पुछयो, ते तेमने हजी थयो नथी. 

पूर्वकाल्मां उत्तर दिशामां विचरवा विषेनुं तेमना मुखथी श्रवण कयु तो ते विषे हाल तो 
कंई रूखी शकाय तेम नथी. जो के तेमणे तमने मिथ्या कह्मुं नथी एटंं जणावी शक्कु छुं. 

१८४. मुंबई फागण शद ७ शनि. १९४७ 
पुराणपुरुषने ममोतमः 

आं छोक त्रिविध तापयी आकुछ व्याकुछ छे. झांझवानां पाणीने लेबा दोड़ी तुषा छीपाबया 
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इच्छे छे, एवो दीन छे. अज्ञानने छीथे खरूपनुं विस्रण थई जवाथी भयंकर परिअमण तेने 
प्राप्त थयुं छे. समये समये अतुझ खेद, ज्वरादिक रोग, मरणादिक भय, वियोगादिक दुःखने 
अनुभवे छे ; एवी अशरणतावाद्य आ जगत्‌ने एक सत्पुरूषप ज शरण छे ; सत्पुरूषनी वाणी विना 
कोई ए ताप अने तृषा छेदी शके नहीं एम निश्चय छे. माटे फरिफरी ते सत्पुरूपना चरणनुं 
अमे ध्यान करीए छीए. 


संसार केवठ अशातामय छे. कोई पण प्राणीने अल्प पण शाता छे, ते पण सत्पुरूपनो ज 
अनुग्रह छे; कोईपण प्रकारना पुण्य बिना शातानी पाप्ति नथी; अने ए पुण्य पण सत्युरूषना 
उपदेश विना कोईए जाण्युं नथी; घणे काक्े उपदेशेर ते पुण्य रूढीने आधीन थई प्रवर्ते छे; 
तेथी जाणे ते गंथादिकथी प्राप्त थयेलुं छागे छे, पण एनुं मूठ एक सप्पुरूष ज छे; माटे अमे 
एमज जाणीए छैये के एक अंश शाताथी करीने पूर्ण कामना सुधीनी सर्व समाधि तेनुं सत्पुरूष 
ज कारण छे; आरली बी समर्थता छतां जेने कंई पण स्परह् नथी, उन्मत्तता नथी, 
पोतापणुं नथी, गव नथी, गारव नथी, एवा आश्चर्यनी प्रतिमारूप सत्युरूपने अमे फरिफरी नामरूपे 
स्मरीए छीए. 


त्रिलोकना नाथ वश थया छे जेने एवा छतां पण एवीं कोई अठपटी दश्ाथी वर्ष छे के 
जेनुं सामान्य मनुप्यने ओछ्खाण थर्वुं दुल्लम छे; एवा सत्पुरूषने अमे फरिफरी सतवीए छीए. 

एक समय पण केवरछ असंगपणाथी रहेवुँ ए त्रिलोकने वश करवा करतां पण विकद काये 
छे; तेवा असंगपणाथी त्रिकाछ जे रक्षा छे, णवां सत्पुरूपनां अंतःकरण ते जोई अमे परमाश्चये 
पामी नमीए छेये. 

हे परमात्मा, अमे तो एम ज मानीए छैये के आ काह्ममां पण जीवनो मोक्ष होय. तेम छतां 
जैन ग्रंथोमां क्वचित्‌ प्रतिपादन थयुं छे ते प्रमाणे आ काछे मोक्ष न होय; तो आ क्षेत्रे ए प्रति- 
पादन तुं राख, अने अमने मोक्ष आपवा करतां सत्पुरूपनां ज चरणनुं ध्यान करीए जने तेनी 
समिप ज रहीए एवो योग आप. 


है पुरुषपुराण ! अमे तारामां अने सत्पुरूषमां क॑ई भेद होय एम समजतां नथी; तारां करतां 
अमने तो सत्पुरूष ज विशेष छलागे छे; कारणके तुं पण तेने आधीन ज रक्षो छे; अने अमे सत्पुरूषने 
ओकखरुया बिना तने ओकखी शकयां नहीं; एज तारूं दु्घटपणुं अमने सत्पुरूष प्रत्ये प्रेम 
उपजावे छे. कारणके तुं वश छतां पण तेओ डन्मत्त नथी; अने ताराथी पण सरक् छे माटे 
हवे तुं कहे तेम करीए. 

हे नाथ, तारे खोद् न ढूगाडवुं के अमे तारां करतां पण सत्पुरूपने विशेष स्तवीए छीए ; 
जगत आखुं तने स्तवे छे; तो पछी अमे एक तारा सामा बेठां रहीशुं तेमां तेमने क्‍यां सतवननी 
आकांक्षा छे; अने कयां तने न्यूनपणुं पण छे ! 

३ ७ 
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(२) ज्ञानी पुरुषों त्रिकाठनी वात जाणतां छतां प्रगट करता नथी, एम आपे पूछ; ते संबंधमां 
एम जणाय छे के इईश्वरी इच्छा ज एवी छे के अमुक पारमार्थिक वात शिवाय ज्ञानी बीजी 
त्रिकालिक वात असिद्ध न करें; जने ज्ञानीनी पण अंतर इच्छा तेवी ज॑ जणाय छे. जेनी 
कोई पण प्रकारनी आकांक्षा नथी, एवा ज्ञानी पुरूषने कई कत्तैव्यरूप नहीं होवाथी जे कंई 
उदयमां आवे तेटलु ज करे छे. अमे तो कंई तेवुं ज्ञान घरावता नथी के जेथी त्रणे कार सर्वे 
प्रकोरे जणाय; अने अमने एवां ज्ञाननो कंई विशेष लक्षे नथी; अमने तो वास्तविक एवुं जे 
खरूप तेनी भक्ति अने असंगता ए प्रिय छे एज विज्ञापन. 

१८५, सुबह, फा. छु. ५ रचि, १९४७. 
अभेद दशा आव्या विना जे प्राणी आ जगत्‌नी रचना जोवा इच्छे छे ते बंधाय छे. 

एवी दशा आवबा माटे ते प्राणीए ते रचनानां कारण प्रत्ये प्रीति करवी; अने पोतानी अहंरूप 
आंतिनो परित्याग करवो. सर्व प्रकारे करीने ए रचनाना उपभोगनी इच्छा त्यागवी योग्य 
छे. अने एम थवा माटे सत्पुरूषनां शरण जेतुं एक्रे ओषध नथी. आ निश्चय वार्ता 
बचारां भोहांध प्राणीओ नहीं जाणीने त्रणे तापथी बछतां जोई परम करूणा जावे छे. 
हे नाथ, तुं अनुग्रह करी एने तारी गतिमां भक्ति आप, ए उद्गार निकछे छे. 

उदयका् प्रमाणे वर्तिएः छीए. कचित्‌ मनोयोगने लीथे इच्छा उप्तन्न हो तो भिन्न वात, पण 
अमने तो एम लागे छे के आ जगत प्रत्ये अमारो परम उदासीन भाव वर्त्ते छे; ते साव सोनानु 
थाय तोषण अमने तृणवत्‌ छे; अने परमात्मानी विभूतिरुपे अमारूं; भक्तिधाम छे. आज्ञांकित- 

१८६. मुंबई. फा. छु, ८, १९४७. 

ए प्रश्नो एवं परमार्थी छे के मुमुक्ष पुरुष तेनो परिचय करवो जोईए. हजारो पृस्तकोना 
पाठीने पण णुवां प्रश्नो उगे नहीं, एम अमे घारीए छीए; तेमां पण प्रथम ठरुखेलुं प्रश्न ( जगतनां 
खरूपमां मतांतर कां छे! ) तो ज्ञानी पुरूष अथवा तेनी आज्ञाने अनुसरनारों पुरूष ज उगाडी 
शके. अन्न मनमानती निषृत्ति नथी रहेती; जेथी एवी ज्ञान वात्तो रुखवामां जरा विलंब 
करवानी जरूर थाय छे. छेछ्लुं प्रश्न अमारा वनवासनुं पूछयुं छे; ए पण ज्ञानीनी ज अंतर्वृत्ति 
जाणनार पुरूष विना कोईकथी ज पूछी शकाय तेवुं प्रश्न छे 

आपनी सर्वोत्तम प्रज्ञाने नमस्कार करीए छेये. कह्रिकात्ठमां परमात्माण कोई भक्तिमान 
पुरूष उपर प्रसन्न थवुं होय, तो तेमांना आप एक छो. अमने तमारो ओथ आ काढठ्मां मब्ब्यो 
अने तेथी ज जीवाय छे 

१८७. मुंबई फागण छुद ११. १९४७. 

“सत्‌! सत्‌ छे, सरल छे, सुगम छे, तेनी प्राप्ति सर्वत्र होय छे. 

“सत्‌! छे. कालथी तेने बाधा नथी. ते सर्वनुं अधिष्टान छे. वाणीथी अकथ्य छे. तेनी 
प्राप्ति होम छे; अने ते प्राप्तेिनो उपाय छे.--- 
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गमे ते संम्रदाय, दशेनना महात्माओनो छक्ष एक 'सत्‌ 'ज छे. वाणीथी अकथ्य होवाथी मुंगानी 
श्रेणे समजाव्युं छे; जेथी तेओना कथनमां कंईक भेद छागे छे; वास्तविक रीते भेद नथी. 

छोकनुं खरूप सबे कार एक खितिनुं नथी; क्षणे क्षणे ते रूपांतर पाम्या करे छे; 
अनेक रूप नवां थाय छे; अनेक खिति करे छे अने अनेक लय पामे छे ; एक क्षण पहेलां 
जे रूप बाह्म ज्ञाने जणायुं नहोतुं, ते देखाय छे; अने क्षणमां घणा दीध विस्तारवाढां रूप 
ऊय पाम्या जाय छे. महात्मानी विद्यमाने वत्तेतु लोकनुं खरूप अज्ञानीना अनुग्रहने अर्थे कंईक 
रुपांतरपूर्वक्ष कह्युं जाय छे; पण सर्वे कार जेनी एक ख्िति नथी एवुं ए रूप 'सत! नहीं 
होवाथी गमे ते रूपे वर्णवी ते काछे आंति टालछ्ी छे; अने एने लीथे सत्र ए खरूप ज होय 
ज एम नथी, एम समजाय छे. बाल जीवतो ते खरूपने शाश्वतरूप मानी लई आंतिमां पडे छे, 
पण कोई जोग जीव एणवी अनेकताथी कहेणीथी मुंझाई जई “सत्‌” तरफ वल्ठे छे. धणुकरीने 
से मुमुक्षुओ एम ज मांगे पाम्या छे. 'आंति'नुं रूप एवं आ जगत्‌ वारंवार वर्णववानों मोटा 
पुरूषनो एज उद्देश छे के ते खरूपने विचार करतां प्राणी आंति पामे के खरूं झु! आम 
अनेक पकारे कछ्युं छे, तेमां शुंं मानुं! अने मने शं कल्याणकारक ! एम विचारतां विचारतां 
एने एक आंतिनो विषय जाणी, ज्यांथी 'सत्‌” नी पाप्ति होय छे एवा संतना शरण बगर छूटको 
नथी एम समजी ते शोधी शरणापन्न थई 'सत” पामी 'सत” रूप होय छे. 

जनक विदेही संसारमां रह्यां छतां विदेही रही शक्या ए जोके मोदुं आश्वये छे, महा विकट छे; 
तथापि परम ज्ञानमां जेनो आत्मा तदाकार छे तेने जेम रहे छे तेम रह जाय छे; अने जेम 
पारव्ध कर्मनो उदय तेम ब्तेतां तेमने बाध होतो नथी. देह सहितनुं जेने अहंपणु मटी गयुं छे एवा 
ते महाभाग्यनों देह पण आत्मभावे ज जाणे वत्तेतो हतो, तो पछी तेमनी दशा भेदवाल्ती क्यांथी होय ! 

श्रीकृष्ण ए महात्मा हता. ज्ञानी छतां उदयभावे संसारमां रक्षा हता एट्् जैनथी पण जाणी 
शकाय छे अने ते खरूं, छे. तथापि तेनी गति विषे जे भेद बताव्यो छे तेनुं जुदुं कारण छे, 

खगे नरकादिनी प्रतीतिनो उपाय योगमार्ग छे. तेमां पण जेमने दूरंदेशी सिद्धि प्राप्त थाय छे, 
ते तेने प्रतीति माठे योग्य छे. सवेकाछ ए प्रतीति ग्राणीने दुलम थई पडी छे. ज्ञानमार्गमां ए 
विशेष वात बर्णवी नथी पण ते बधांय छे ए जरूर- 

मोक्ष जेटले खक्े बताव्यों छे ते सत्य छे. कर्मी, आंतिथी, अथवा मायाथी छुटवुं ते मोक्ष. ए 
मोक्षना शब्दनी व्याख्या छे. 

जीव एक पण छे अने अनेक पण छे. 

१८८. मुंबई, फा. वद १ गुरु, १९४७. 

४“ एक देखिये जानिये” ए दोहा विषे आपे लूख्युं, तो ए दोहाथी अमे आपने निःशंकतानी 
इृढता थवा रुख्युं न होतुं: पण खभावे ए दोहो प्रशस्त छागवाथी रूखी मोकल्यो हतो. एवी 
लय तो गोपांगनाने हती. श्रीमदूभागवत्‌मां महात्मा व्यासे वासुदेव भगवान्‌ प्रत्ये गोपीओनी 
प्रेम भक्ति वर्णवी छे, ते परमाल्हादक अने आश्वयेक छे. 








२३६ श्रीमद्‌ राजचंद्र. 


/ नारद भक्तिसूत्र” ए नामनुं एक नानुं शिक्षाशात्र महर्षि नारदजीनुं रचे छे; तेमां 
प्रेम भक्तिनुं सर्वोत्कृष्ट प्रतिपादन कु छे 





सुंबडे, फा. बंद ८ बुध, १९४७ 
श्रीमदूभागवत्‌ परम भक्ति रुपज छे. एमां जे जे वर्णव्युं छे, ते ते लक्षरूपने सूचववा माटे छे 
मुनिने सर्वव्यापक अधिष्ठान, आत्मा विषे कंई पूछवाथी लक्षरूप उत्तर मछली नहीं शके. कल्पित 

उत्तरे कार्य सिद्धि नथी. आपे ज्योतिषादिकनी पण हाल इच्छा करवी नही, कारणके ते कश्पित 
छे; अने कल्पित पर लक्ष नथी. 
१९०, मुंबई, फा. बंद ८ बुध, १९४७. 
परस्पर समागम लाभ परमात्मानी कृपाथी थाय ए्वुं इच्छुं छुं. 
अत्रे उपाधिजोग विशेष वर्तते छे, तथापि समाधिमां जोगनी अग्रियता कोई काछे नहीं थाय 
एवो इश्वरनो अनुग्रह रहेशे, एम छागे छे. 
१९१, सुंबहे, फा. बद १० शनि, १९४७. 
आजे आपनुं जन्माक्षर सह पत्र मब्युं. जन्माक्षर विषेनों उत्तर हाल मी शके तेम नथी. 
भक्ति विषेनां प्रश्नोनो उत्तर प्रसंगे लूखीश. अमे आपने जे विगतवाद्यां पत्रमां “अधिष्ठान” 
विषे रुख्युं हतुं ते समागमे समजी शकाय तेवुं छे. 
“अधिष्ठान” एटले जेमाँथी वस्तु उत्पन्न थई, जेमां ते स्थिर रही, अने जेमां ते रुय पामी 
ते. ए व्याख्याने अनुसरी “जगतनुं अधिष्ठान” समजशो. 
जैनमां चेतन्य सर्वे व्यापक कहेता नथी. आपने ए विष जे कंई लक्षमां होय ते ल्खशो. 
१९२, सुंबहें. फा. वद ११ रदि, १९४७० 
ज्योतिषने कल्पित कहेवानो हेतु एवो छे के ते विषय पारमार्थिक ज्ञाने कल्पित ज छे; अने 
पारमार्थिथ ज सत्‌ छे; अने तेनीज रटणा रहे छे. 
मने पोताने शीर हार उपाधिनों बोजो ईश्वरे विशेष मूक्‍्यों छे, एम करवामां तेनी इच्छा 
सुखरूप ज मानुं छठ. पंचम काह्ने नामे जैन ग्रंथो आ काठने ओछखे छे; अने कल्िकालने 
नामे पुराण अंथो ओछ्खे छे, एम आ काछने कठिन काछ कष्यो छे; तेनो हेतु जीवने सत्संग 
अने सत्शाख्रनो जोग थवो आ काह्मां दुल़्म छे, अने तेटछा ज माटे काठने एंवुं उपनाम आप्यु 
छे.--अमने पण पंचमकाछ अथवा कल्लियुग हालतो अनुभव आपे छे. अमारूं चित्त निस्प्रह 
अतिशय छे; अने जगतमां ससप्रद् तरीके वर्त्तिण छीए, ए कल्ियुगनी कृपा छे. 
१९३. मुंबई, फा. बद्‌ १४ बुध, १९४७. 
देहशामिमाने गलिते, विज्ञाते परमात्मनि, 
यत्र यत्र मनो यात्ति, तत्न तत्र समाधय 
हुं कर्ता , हुं मनुष्य, हुं सुखी, हुँ दःखी ए वगेरे प्रकारथी रहेढ्ं देहामिमान ते जेनुं गछी 
गयुं छे, अने सर्वोत्तम पदरूप परमात्माने जेणे जाण्यो छे, तेनुं मन ज्यां ज्यां जाय छे ल्ां त्यां 
तेने समाधि ज छे 





आपना पत्र घणीवार विगतथी मत्ठे छे; अने ते पत्रों बांची प्रथम तो समागममां ज॑ रहेवानी 
इच्छा थाय छे. तथापि'''कारणथी ते इच्छानुं गमे ते प्रकारे विस्तरण करवबुं पडे छे; अने पत्ननों 
सविगत उत्तर छखवा इच्छा थाय छे तो ते इच्छा पण घणुंकरीने कचित्‌ ज॑ पार पड़े छे. 
एनां बे कारण छे. एक तो ए विषयमां अधिक रूखवा जेवी दशा रही नथी ते; अने बीजुं 
कारण उपाधि योग करतां वत्तेती दशावारुं कारण अधिक बत्ववान छे; जे दशा बहु निस्प्रह छे; 
अने तेने लीथे मन अन्य विषयमां प्रवेश करतुं नथी; अने तेमां पण परमार्थ विष रुखतां केवछ 
शून्यता जेतुं थया करे छे; ए विषयमां लेखकशक्ति तो एटली बधी शृत््यता पाभी छे; वाणी 
प्रसंगोपात्त हजु ए विषयमां केटंक काये करी शके छे; अने तेथी आशा रहे छे के समागममां 
जरूर ईश्वर कृपा करशे, 

वाणी पण जेवी आग क्रम पूर्वक वात करी शकती, तेवी हवे छागती नयी; लेखकशक्ति 
शून्यता पाम्या जेवी थवानुं कारण एक एवुं पण छे के चिक्तमां उगेली वात घणा नययुक्त होय छे, 
अने ते लेखमां आवी शकता नथी; जेथी चित्त वेराग्य पामी जाय छे. 

आपे एकवार भक्तिना संबंधमां प्रश्न क्यू हतु, ते संबंधमां वधारे वात तो समागमे थई 
शके तेम छे. अने धर्णुकरीने बधी वातने भाटे समागम ठीक लागे छे. तोपण घणोज दढुंको 
उत्तर लखुं छठ. 

परमात्मा अने आत्मानुं एकरूप थई जवुं (!) ते पराभक्तिनी छेवटनी हद छे. एक एज रूय 
रहेवी ते पराभक्ति छे. परम महात्म्या गोपांगनाओ महात्मा वासुदेवनी भक्तिमां एज प्रकारे रही 
हती ; परमात्माने निरंजन अने निर्देहरूपे चिंतव्ये जीवने ए लव आववबी विकट छे, एटला माटे 
जेने परमात्मानो साक्षात्कार थयो छे, एवो देहधारी परमात्मा ते पराभक्तिनुं परम कारण छे. ते ज्ञानी 
पुरुषनां सवे चरित्रमां ऐक्य भावनो लक्ष थवाथी तेना दूदयमां विराजमान परमात्मानो ऐक्यभाव 
होय छे; अने एज पराभक्ति छे. ज्ञानी पुरुष अने परमात्मामां अंतर ज नथी; अने जे कोई अंतर 
माने छे, तेने मार्गेनी प्राप्ति परम विकट छे. ज्ञानी तो परमात्मा ज छे ; अने तेमां मोरखाण 
विना परमात्मानी प्राप्ति थई नथी; माटे स्वग्रकारे भक्ति करवा योग्य एवी देहधारी दिध्य मूर्त्ति 
ज्ञानीरूप परमात्मानीने नमस्कारादि भक्तिथी मांडी पराभक्तिनां अंतसुधी एक लये आराधवी, एवो 
शासत्र लक्ष छे. परमात्मा आ देहधारीरूपे थयो छे एम ज ज्ञानी पुरुष प्रत्ये जीवने बुद्धि थये 
भक्ति उगे छे, अने ते भक्ति क्रमे करी पराभक्तिरूप होय छे. आ विषे श्रीमद्भागवतमां, भगवद्‌ 
गीतामां घणा भेद प्रकाशित करी एज रक्ष्य प्रशंस्यो छे; अधिक झुं कहेवुं? ज्ञानी-तीयैकर 
देवमां लक्ष थवा जैनमां पण पंचपरमेष्टि मंत्रमां “नमो अरिहंताणं/' पद पछी सिद्धने नमस्कार क्यों छे ; 
एज भक्ति माटे एम सूचवे छे के प्रथम ज्ञानी पुरुषनी भक्ति; अने एज परमात्मानी प्राप्ति अने 
भक्तिनु निदान छे. 

बीजुं एक प्रश्न ( एकथी अधिकवार ) आपे एम रुख्युं हतुं के व्यवहारमां वेपारादि विषे आ 
वर्ष जेबुं जोईए तेवुं लाभरूप लागतुं नथी; अने कठणाई रह्या करे छे. परमात्मानी भक्ति ज जेने 
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प्रिय छे, एवा पुरुषने एवी कठणाई रह्या करे छे. परमात्मानी भक्ति ज जेने प्रिय छे, एवा पुरुषने 
एवी कठणाई न होय तो पछी खरा परमात्मानी तेने भक्ति ज नथी एम समजवुं. अथवा 
तो चाहीने परमात्मानी इच्छारूप मायाए तेवी कठणाई मोकलवानुं काये विसरण कयु छे. 
जनक विदेहीनी कठणाई विष कंई अत्र कहेवुं जोग नथी, कारणके ते अगगठ कठणाई छे, भने 
महात्मा कृष्णनी संकटरूप कठणाई प्रगट ज छे, तेम अष्टमासिद्धि अने नवनिधि पण प्रसिद्ध ज छे ; 
तथापि कठणाई तो घटारत ज हती अने होवी जोईए. ए कठणाई मायानी छे; अने परमात्मानां 
लक्षनी तो ए सरवाई छे. अने एम ज हो. कु राजाए विकट तप करी परमात्मानुं आराधन कर्यु ; 
अने देहधारीरूपे परमात्माए तेने दशेन आप्युं अने वर मागवा कझ्युं त्यारे ्रमु राजाए माय्युं के हे ! 
भगवान ? आवी जे राज्यलक्ष्मी मने आपी छे ते ठीक ज नथी, तारो परम अनुग्नह मारा उपर होय 
तो पंच विषयना साधनरूप ए राज्यरक्ष्मीनुं फरीथी मने खप्नुं पण न हो, ए वर आप, परमात्मा दिंग 
दिंग थई जई 'तथास्तु' कही खधाम गत थया. 

कहेवानो आशय एवं छे के एम ज योग्य छे. कठणाई अने सरताई, शाता अने अज्ञाता ए 
भगवदूभक्तने सरखांज छे; अने वत्ढी कठणाई भने अश्ञाता तो विशेष अनुकूछ छे के ज्यां 
मायानो प्रतिबंध दशनरूप नथी. 

आपने तो ए वार्ता जाणवामां छे; तथा कुट्ुंबादिकने बिषि कठणाई होवी घटारत नथी एम 
उगतुं होय तो तेनुं कारण एज छे के परमात्मा एम कह्टे छे, के तमे तमारा कुट्धंब म्रत्ये निःखेह हो, 
अने तेना प्रत्ये समभावी थई प्रतिबंध रहित थाओ; ते तमारूं छे एम न मानो, अने प्रारब्ध 
योगने लीथे एम मनाय छे, ते टाल्ृवा आ कठणाई में मोकडी छे. अधिक शुं कहेवुं ? ए एमज छे. 

१९७, सब फा. १९४७, 
सत्स्वरूपने अभेद भक्तिण नमस्कार. 

वासनाना उपशमार्थ तेमनुं विज्ञापन छे; अने तेनो सर्वोत्तम उपाय तो ज्ञानी पुरुषनो जोग 
मव्यों ते छे. दृढ मुमुक्ष॒त होय, अने अमुक कात्यसुधी तेवोी जोग मब्यों होय तो जीबनुं 
कल्याण थई जाय. 

तमे बधा सत्संग सत्शाखादिक संबंधी हाल केवा (जोगे ) वर्ततों छो ते छूखशो. ए जोग 
माटे प्रमाद भाव करवो योग्य ज नथी; मात्र पूर्वनी कोई गाढी प्रतिबंधता होय तो आत्मा तो ए 
विषये अप्रमत्त होवो जोईए. तमारी इच्छाने खातर कार पण छुखवुं जोईए; जेथी प्रसंगे लखुं छऊं. 
बाकी हमणा सत्कथानो लेख करी शकाय तेवी दशा ( इच्छा ? ) नथी. 

१९५७, मुंबई. फा. १९४७. 

अनंत कालहूथी जीवने असत्‌ वासनानों अभ्यास छे. तेमां एकदम सत्‌ संबंधी संस्कार स्थित थता 
नथी. जेम मलीन दर्पणने विषे यथायोग्य प्रतिबिब दशन थई शकतुं नथी, तेम असत्‌ वासनावात्य 
चित्तने विषे पण सत्‌ संबंधी संस्कार यथायोग्य प्रतिरबिंबित थता नथी. कचित्‌ अंशे थायछे; त्यां 
जीव पाछो अनंत काबव्ठनो जे मिथ्या अभ्यास छे, तेना विकल्पमां पड़ी जाय छे. एटले ते कचित्‌ 
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सतना अंशोपर आवरण आवे छे. सत्‌ संबंधी संस्कारोनी दृढता थवा सर्व प्रकारे छोक रुज्जानी उपेक्षा 
करी सत्संगनों परिचत्र करवो श्रेयस्कर छे. लोकलज्जा तो कोई मोटा कारणमां सर्व प्रकारे त्यागवी पड़े 
छे. सामान्य रीते सत्संगनो छोक समुदायमां तिरस्कार नथी, जेथी लज्जा दुःखदायक थती नथी; मात्र 
चित्तने विषे सत्संगना लाभनो विचार करी निरंतर अभ्यास करवो; तो परमार्थने विषे हृढता थाय छे, 
१२६. सुबह, चन्र. छाद ७ सोम, १९४७. 
एक पत्र मत्युं के जे पत्रमां केटछाक जीवने योग्यता छे, पण मांगे बतावनार नथी विगेरे 
विगत आपी छे. ए विष आगछ आपने घणुंकरीने गुढ गुढ पण खुलासो करेलो छे. तथापि 
आप विशेष विशेष परमार्थनी उत्सुकतामय छो, जेथी ते खुलासो विस्सरण थई जाय एमां 
आश्चर्य नथी- 
वल्ी आपने स्मरण रहेवा छखुं छठ के ज्यांसुधी ईश्वरेच्छा नथी त्यांसुधी अमाराथी कांई पण 
थई शकनार नथी, तणखलांनां बे कटका करवानी सत्ता पण अमे धरावता नथी. अधिक झुे कहेवु ! 
आप तो करुणामय छो. तथापि अमारी करुणा विषे केम छक्ष आपता नथी अने ईश्वरने 
समजावता नथी £ 








१९७. मुंबई. चैत्र. झुद ७ बुध, ११४७. 
महात्मा कबीरजी तथा नरसे महेतानी भक्ति अनन्य, अलोकिक, अद्भुत, अने सर्वोत्कृष्ट हती, तेम 
छतां ते निम्प्रह्य हती. खम्ने पण तेमणे एवी दुःखी स्थिति छतां आजीविका अर्थे, व्यवहारार्थे परमेश्वर 
प्रत्ये दीनपणु कु नथी; तेम कर्या शिवाय जो के ईश्वरेच्छाथी व्यवहार चाल्यो गयो छे, 
तथापि तेमनी दारिद्वावश्था हजुसुधी जगत्‌ विदित छे. अने एज एमनु सबर महात्म्य छे. परमात्माए 
एमना 'परचा' पुरा क्या छे ते ए भक्तोनी इच्छाथी उपरवट थईने. भक्तोनी एवी इच्छा न होय, 
अने तेवी इच्छा होय तो रहस्य भक्तिनी तेमने प्राप्ति पण न होय. आप हजारों वात छूखो पण 
ज्यांसुधी निस्प्ह नहीं हो, ( नहीं थाओ ) त्यांसुधी विटंबना ज छे. 
१९८. मुंबई. चन्न, झुद ९ शुक्र. १९४७, 
परेच्छानुचारीने शब्दमेद नथी. 

(१.) मायानो अपंच क्षणे क्षणे बाध कर्ता छे; ते प्रपंचना तापनी निदृत्ति कोई कल्पद्ुमनी छाया 
छे; अने कां केवल दशा छे; तथापि कल्पद्रुमनी छाया प्रशस्त छे; ते शिवाय ए तापनी निदृत्ति 
नथी ; अने ए कल्पद्गुमने वास्तविक ओछ्खवा जीवे जोग्य थवुं प्रशस्त छे. ते जोग्य थवामां बाघ कर्त्ता 
एवो आ माया प्रपंच छे. जेनो परिचय जेम ओछो होय तेम वत्त्यों विना जोग्यतानुं आवरण भंग थततु 
नथी ; पगले पगले भयवात्वी अज्ञान भूमिकामां जीव वगर विचार्ये कोट्यावधि योजनो चाल्या करे छे ; 
त्यां जोग्यवानो अवकाश क्‍्यांथी होयः आम न थाय तेटला माटे थयेलां कार्यना उपद्रवने जेम 
शमावाय तेम शमावी, सर्वप्रकारे निवृत्ति (ए विषेनी ) करी योग्य व्यवहारमां आववानुं प्रयत्न करूुं 
उचित छे. 'न चालतां' करवो जोईए, अने ते पण प्रारब्धवशात्‌ निरप्रह बुद्धियी, एवो जे व्यवद्वार तेने 
योग्य व्यवहार मानजो. अत्र इंश्वरानुपह छे. 


२४० श्रीमद्‌ राजचंद्र- 
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(२.) कायेनी जाछूमां आवबी पड्या पछी घणुंकरीने प्रत्येक जीव पश्चात्तापयुक्त होय छे; कार्येना 
जन्म प्रथम विचार थाय अने ते दृढ रहे एम रहेवुं बहु विकट छे, एम जे डाह्या मनुष्यों कहे छे ते 
खरूं छे, कार्येनुं परिणाम, पश्चात्तापथी तो, आव्युं होष तेथी अन्यथा न थाय; तथापि बीजा 
तेवा प्रसंगमां उपदेशनुं कारण थाय. एम ज होवुं योग्य हतुं एम मानी शोकनो परित्याग करवो अने 
मात्र मायाना प्रबछ्ूनो विचार करवों ए उत्तम छे. मायानुं खरूप एवं छे के एमां जेने 'सत्‌” संप्राप्त छे 
तेवा ज्ञानी पुरुषने पण रहेवुँ विकट छे, तो पछी हजु मुमुक्षुतानां अंशोनुं पण मलीनत्व छे तेने ए 
खरूपमां रहेवुं विकट, भूलामणीवारछुं, चलित करनार होय एमां कई आश्चये नथी एम जरूर जाणजो. 

१९९. मुंबई. चैन्न. शुद, ९ शुक्र, १९४७, 
जंबुखामीनुं दृष्टांत प्रसंगने प्रबत्ठ करनारूं, अने घण्"णु आनंदकारक अपायुं छे. 

छुंटावी देवानी इच्छा छतां लोकप्रवाह एम माने के चोर रद गयानां कारणे जंबुनो त्याग 
छे, तो ते परमार्थन कलुंकरूप छे, एवो जे महात्मा जंबुनो आशय ते सत्य हतो. 

ए वात एम हुंकी करी हवे आपने प्रश्न करवुं योग्य छे के चित्तनी मायाना ग्रसंगोमां आकुत 
व्याकुछता होय, अने तेमां आत्मा चिंतित रक्षा करे, ए ईश्वरप्रसन्नतानो मारे छे के केम 
अने पोतानी बुद्धिए नहीं, तथापि लोकप्रवाहने लईने पण कुठ्ुबादिकने कारणे शोचनिय 
थबुं ए वास्तविक मार्ग छे के केम! आपणे आकुछ थवाथी कंई करी शकीए छेये के केम “ 
अने जो करी शकीए छेये तो पछी ईश्वर पर विश्वास शुं फलदायक छे ! 

ज्योतिष जेवा कश्पित विषयने सांसारिक प्रसंगमां निम्प्ृह् पुरुषो छक्ष करता हशें के केम * 
अने अमे ज्योतिष्‌ जाणीए छेये अथवा कंई करी शकीए छेये एम न मानो तो सारूं, एवी 
हाल इच्छा छे. 

२००. मुंबई चेन्र छद ३० शनि, १९४७. 
सर्घात्मस्वरुपने नमस्कार. 

पोतानुं अथवा पारकुं जेने कंई रह नथी एवी कोई दशा तेनी प्राप्ति हवे समीप ज॑ 
छे, (आ देहे छे ); अने तेने लीघे परेच्छाथी वरत्तिये छैये. पूर्वे जे जे विद्या. बोध, ज्ञान, क्रियानी 
प्राप्ति थई गई छे ते ते सघढां आ देहे ज विस्सरण करी निर्विकल्प थया विना छूटको नथी ; अने 
तेने लीधे ज आम वर्त्तिये छेये तथापि आपनी अधिक आकुत्ठता जोई कंई कंई आपने उत्तर आपवों 
पव्यो छे ते पण स्वेच्छाथी नथी; आम होवाथी आपने बिनंति छे के ए सर्वे मायिक विद्या अथवा 
मायिक मांगे संबंधी आपना तरफथी मारी बीजी दशा थतांसुधी ससरण न मत्वुं जोईए, एम योग्य छे. 

२०१. मुंबई. चेत्र झुद १४ गुरु, १९४७ 
जशानीनी परिपक अवखा (दशा ) थये सर्व प्रकारे राग, द्वेषनी निदृत्ति होय एम अमारी 
मान्यता छे. 

ईश्वरेच्छा प्रमाणे जे थाय ते भवा देवुं ए भक्तिमानने सुखदायक छे. 
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३०२. झुंबई, चैत्र घुद १५ गुर, १९७७. 
परमार्थमां नीचेनी वात्तो विशेष उपयोगी छे. 

« तरबाने मादे जीवे प्रथम शुं जाणवुं! 

» जीवनु परिभ्रमण भवामां मुख्य कारण शुं! 

« ते कारण केम टल्ेे! 

- ते माटे सुगममां सुगम एटले थोडा काठ्मां फछुदायक थाय एवो कयो उपाय छे! 

. एवो कोई पुरुष हशे के जेथी ए विषयनों निर्णय प्राप्त थायः आ काढठ्ममां एवो 
पुरुष होय एम तमे धारों छोः अने धारो छो तो केवां कारणोथी! एवा पुरुषना कई 
लक्षण होय के केम! हार एवो पुरुष तमने कया उपाये प्राप्त होई शके! 

६. सत्पुरुषनी प्राप्ति थये जीवने मार्ग न मे एम बने के केमः एम बने तो तेनुं कारण 

शु! ए जीवनी अयोग्यता जणाववामां आवे तो ते अयोग्यता क्‍या विषयनी! 


७. ....««नां संगे योग्यता आव्ये तेनी पासेथी ज्ञान प्राप्ति होय! 


योग्यता ज्ञाननी प्राप्ति माटे बहु बल्वान्‌ कारण छे. ईश्वरेच्छा ब्वान्‌ छे अने सुख- 
कारक छे. वारंवार उगे छे के, अबंध बंधन थुक्त होय? तमे शुं धारो छो! 
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२०३. मुंबई. चैत्र बद ३ रणि. १९४७. 
ते पूर्ण पदने शानीओ परम प्रेमथी उपासे छे. 


चारेक दिवस पहेलां आपनु पत्र मब्ययु. परमखरूपना अनुग्रहथी अत्र समाधि छे. आपनी 
इच्छा सदृवृत्तियो थवा रहे छे; ए वांची वारंवार आनंद थाय छे; चित्तनुं सरतुपणुं, वैराग्य 
अने “सत्‌' प्राप्त होवानी जिज्ञासा ए प्राप्त थवां परम दुल्ूम छे; अने तेनी प्राप्तिने विषे 
परम कारणरूप एवो 'सत्संग” ते प्राप्त थवो ए तो परम परम दुल्लम छे. मोटेरा पुरुषोए 
आ काछने कठण कार कक्षो छे, तेनुं मुख्य कारण तो ए छे के सत्संग” नो जोग थवों 
जीवने बहु कठण छे; अने एम दोवाथी काछने पण कठण कक्षो छे. मायामय अभिथी चौदे 
राजलोक प्रज्वलित छे. ते मायामां जीवनी बुद्धि राची रही छे, अने तेथी जीव पण ते त्रिविध- 
ताप अम्रिथी बब्या करे छे; तेने परमकारुण्यमूर्तिनों बोध एज परम शीतक्ट जछू छे; तथापि 
जीवने चारे बाजुथी अपूर्ण पुण्यने लीधे तेनी प्राप्ति होवी दुल्लम थई पड़ी छे. 


पण एज वस्तुनी चिंतना राखवी. 'सत्‌'ने विषे प्रीति, 'सत्‌ःरूप संतने विषे परमभक्ति, तेनां 
मागेनी जिज्ञासा एज निरंतर संभारवा योग्य छे. ते स्मरण रहेवामां उपयोगी एवां वैराग्यादिक 
चरित्रवात्य॑ पुस्तकों अने वैराग्यि-सरछ चित्तवाठं मनुष्यनो संग अने पोतानी चित्तशुद्धि ए सारा 


कारणो छे. एज मेल्ववा रटण राखबुं कल्याणकारक छे. अंत्र समाधि छे. 
३१ 





२४२ श्रीमद्‌ राजचंद्र. 
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२०४. सुंबई. चैत्र. बद ७ गुरु, १९४७. 
आप्युं सोने ते अक्षरधाम रे. 
जो के उपाधि संयुक्त काछू घणो जाय छे, ईश्वरेच्छा प्रमाणे वत्तंबुं श्रेयस्कर छे अने योग्य 
छे, एटले जेम चाले छे तेम उपाधि हो तो भले, न हो तोपण भले, जे होय ते समान ज छे. 
एमतो समजाय छे के भेदनो मेद टव्ये वास्तविक समजाय छे. परम अमेद एवुं 'सत्‌ सर्वत्र छे. 
२०५. मुंबडे, चैत्र, बद ३४ गुरु. १९७७ चैत्र. बद्‌ १४ गुरु. १९७७. 
जैने छागी छे तेने ज छागी छे अने तेणेज जाणी छे; तेज “ पियु पियु ” पोकारे छे. ए त्राह्मी 
बेदना कही केम जाय! के ज्यां वाणीनो प्रवेश नथी. वधारे झुं कहेवुंः छागी छे तेने ज छागी छे. 
तेना ज चरण संगथी छागे छे; अने छागे छे त्यारे ज छूटको दोय छे. ए बिना बीजों सुगम मोक्ष- 
मागे छे ज नहीं. तथापि कोई प्रयत्न करतुं नथी ! मोह बत्वान छे ! 
२०६. मुंबई. चैत्र, १९४७. 
सुदृद खभावथी आत्मार्थनुं प्रयत्न करबुं. आत्म कल्याण प्राप्त थवामां घणुंकरीने वारंवार 
प्रवठ्ठ परिसदहों आववानों खभाव छे; पण जो ते परिसह शांत चित्तथी वेदवामां आवे छे, तो 
दी काछे थई शकवा योग्य एवुं कल्याण बहु अल्पकाठ्मां साध्य थाय छे. 
तमे सौ एवं शुद्ध आचरणथी वर्तजो के विषम दृष्टिए जोनार माणसोमांथी घणांने पोतानी ते 
दृष्टिनो काछ जतां पश्चात्ताप करवानो बखत आदे. 
बैये राखीने आत्मार्थमां नि्य रहेजो. निराश न थबुं. आत्मार्थमां प्रयलल करबुं. 
२०७, मुंबई. वे. झुद ७ शुक्र, १९४७. 
परश्रह्म आनंद्मूर्सि छे; तेनो त्रणे कावठने विषे अजुप्रह इच्छीए छीए. 
केटछोक निवृत्तिनो वखत मब्या करे छे; परब्रह्म विचार तो एमने एम रश्या ज करे छे; 
क्यरेक तो ते माटे आनंदकीर्ण बहु स्फुरी नीकछे छे. अने कंईनी कंई (अमेद ) वात 
समजाय छे; पण कोईने कही शकाती नथी; अमारी ए वेदना अथाग छे. बेदनाने बखते 
शाता पूछनार जोईए, एवको व्यवहार मांगे छे; पण अमने आ परमार्थ मार्गेमां शाता पूछनार 
मतठतो नथी; अने जे छे तेनाथी वियोग रहे छे. 
२०८. झुंबहें, वे. बद ३. १९४७. 





विरह पण सुखदायक मानबो. ष 

अतिशय विरहामि हरिपत्येनी जल्वायी साक्षात्‌ तेनी प्राप्ति होय छे. तेमज संतना विरहानु- 
भवनुं फछ पण तेज छे. ईश्वरेच्छाथी आपणा संबंधमां तेमज मानशो. 

पूर्ण काम एवूं हरिनुं खरूप छे. तेने विषे जेनी निरंतर छुय छागी रही छे; एवा पुरुषयी 
भारतक्षेत्र प्राये शून्यवत्‌ थयुं छे. मायामोह सर्वत्र भ्यय छे. कचित्‌ मुमुक्षु जोईए छैये; तथापि 
मतांतरादिकनां कारणोथी तेमने पण जोग थवों दुल़म थाय छे. अमने वारंवार आप जे प्रेरों छो, 
ते माठे अमारी जेवी जोईए तेवी जोग्यता नथी; अने हरिए साक्षात्‌ दर्शनथी ज्यांसधी ते वात 
प्रेरी नथी त्यांसुधी इच्छा अती नथी, थकनी नथी, 


वर्ष २४ मुं. २४३ 





२०९. झुंबई. बेशाख, वद्‌ ८ रवि. १९४७. 
हरिने प्रतापे हरिद्ठु स्वरूप महणुं तारे समजावशु. 

चित्तनी दशा चैतन्यमय रक्षा करे छे; जेथी व्यवहारनां बधां काये घणुकरीने अव्यवस्थाथी 
करीए छैये; हरि इच्छा सुखदायक मानीए छैये. एटले जे उपाधि जोग वर्त्ते छे, तेने पण 
समाधि जोग मानीए छैये. 

चित्तनी अव्यवखाने लीथे मुह्ृत्त मात्रमां करी शकाय एवुं काये विचारतां पण पखवाडियुं 
व्यतीत करी नखाय छे. अने बखते ते कार्य कयों विनाज जवा देवानुं थाय छे; बधा प्रसंगोमां 
तेम थाय तोपण हानि मानी नथी, तथापि आपने कंई कंई ज्ञान वात्तो दश्ोवाय तो विशेष 
आनंद रहे छे; अने ते प्रसंगमां चित्तने केरेक व्यवस्थित करवानी इच्छा राख्या कराय छे, 
छतां ते खितिमां पण हमणा प्रवेश नथी करी शकातो. एवी चित्तनी दशा निरंकुश थई रही 
छे; अने ते निरंकुशता प्राप्त थवामां हरिनो परम अनुग्रह कारण छे एम मानीए छैये. जे 
निरंकुशताने पूर्णता आप्या शिवाय चित्त ययोव्रित समाषियुक्त नहीं थाय एम छलागे छे; अत्यारे 
तो बधुंय गमे छे, अने बधुंय गमतुं नथी , एवी खिति छे. ज्यारे बधुंय गमशे त्यारे निरंकुशतानी 
पूर्णता थशे. ए पूर्णकामता पण कहदेवाय छे, ज्यां हरि ज॑ सर्वत्र स्पष्ट भासे छे. अत्यारे कंईक 
अस्पष्ट भासे छे, पण स्पष्ट छे एवो अनुभव छे. 

जे रस जगतनुं जीवन छे, ते रसनो अनुभव थवा पछी हरिप्रत्ये अतिशय छूय थई छे. जने 
तेनुं परिणाम एम आवरे के ज्यां जेवे रूपे इच्छीए तेवे रूपे हरि आवशे शवों भविष्य काल 
ईश्वरेच्छाने लीघे लख्यों छे. 

अमे अमारो अंतरंग विचार छखी शकवाने अतिशय अशक्त थई गया छेये, जेथी समागमने 
इच्छीए छैये, पण ईश्वरेच्छा हजु तेम करवामां असम्मत छागे छे. जेथी बियोगे ज वर्चिए छीये. 

ते पूर्णकरूप हरिमां परम जेनी भक्ति छे, एवों कोई पण पुरुष हाल नथी देखातो तेनुं शुं 
कारण हशे? तेम तेवी अति तीज्र अथवा तीत्र मुमरक्षुत कोईनी जोवामां आवी नथी, तेनुं झुं 
कारण हशे! कचित्‌ तीजमुमुक्ष॒ुता जोवामां आवी हशे तो त्यां अनंतगुणगंमीर श्ञानावतार पुरुषनो 
लक्ष केम जोवामां आव्यो नहीं होयः ए माठे आप जे छागे ते लखशो. 

बीजुं मो आश्रयेकारक तो ए छे के आप जेवांने सम्यकृंज्ञाननां बीजनी, पराभक्तिनां मूल्नी 
प्राप्ति छतां त्यार पछीनो भेद केम प्राप्त नथी होतोः तेम हारि म्रत्ये अल्ंड लयरूप वैराम्य 
जेटलो जोईए तेटलो केम वधमान नथी थतो! एनुं जो कहे कारण समजातुं होय तो रूखशो. 

अमारी चित्तनी अव्यवखा एवी थई जवाने लीथे कोई काममां जेवो जोदेए तेवों उपयोग 
रहेतो नथी, स्वृति रहेती नथी, अथवा खबर पण रहेती नथी, ते माटे झुं करबुं! झुं कर 
एटले के व्यवहारमां बेठां छतां एवी सर्वोत्तम दशा बीजा कोईने दुःखरूप ने थवी जोईए, अने 
अमारा आचार प्‌वा छे के बखते तेम थई जाय. 








२8४३8... . श्रीमद्‌ राजचंद्र- 

बीजा कोईने पण आनंदरूप छागवा विषे हरिने चिता रहे छे; माटे ते राखशे. अमारूं 
काम तो ते दशानी पूर्णता करवानुं छे, एम मानीए छेये, तेम बीजा कोईने संतापरूप थवानों 
तो खम्े पण विचार नथी; बधाना दास छैये, त्यां पछी दुःखरूप कोण मानशे? तथापि व्यवहार 
प्रसंगमां हरिनी माया अमने नहीं तो सामाने पण एकने बदले बीजु आरोपावी दे तो निरुपायता 
छे, अने एटलछो पण शोक रहेशे. अमे सर्व सत्ता हरिने अर्पण करीए छैये, करी छे. 
- बधारे शु हुखबुं ! परमानंदरूप हरिने क्षण पण न विसरवा ए अमारी सर्व कृति, वृत्ति अने 
ढेख़नो हेतु छे. 





२१०५ _मुंबहे. वेशास वद्‌ ८ रवि. १९४७. 
छ सम) 

प्रबोधशतक मोकल्युं छे. ते पहोंच्युं हशो. तमो बधाने ए शतक श्रवण मनन अने निदिध्यासन 
करवा जोग छे. ए पुस्तक वेदांतनी श्रद्धा करवा मादे मोकल्युं नथी, एवो लक्ष सांभव्नारनों 
प्रथथ थवो जोईए. बीजा कंई कारणथी मोकल्युं छे, जे कारण घणुंकरीने विशेष विचारे तमों 
ज़ाणी शकशो. 

हाल तमोने कोई तेवुं बोधक साधन नहीं होवाने छीथे ए शतक ठीक साधन छे, एम मानी 
मोकल्युं छे, एमांथी तमारे शुं जाणवुं जोइएं, तेनो तमारे विचार करवो. 

सांमछतां कोईए अमारा विषे आशंका करवी नहीं के एमां जे कंइ मत भाग जणात्यों छे, 
ते मत अमारो छे; मात्र चित्तनी खिरता मादे ए पुस्तकना घणा विचारों कामना छे. मादे 
मोकल्युं छे एम मानवुं. 

् धुच्प सेट छुद 5 लि, ३2३७३ 
४० नमः 

कराछ काल होवाथी जीवने ज्यां वृत्तिनी खिति करवी जोईए, त्यां ते करी शकतो नथी, 

सत्पर्मनो घणुंकरीने छोप ज रहे छे, ते माटे आ काठने कलियुग कहेवामां आव्यों छे. 

सत्धर्मनो जोग संत्युरुष विना होय नहीं; कारण के असत्‌मां सत्‌ होतुं नथी. 

घणुंकरीने सत्पुरुपना दशेननी अने जोगनी आ काढ्रमां अप्राप्ति देखाय छे. ज्यारे एम छे, 
त्यारे सत्यमेरूप समाधि मुमुझ्ु पुरुषने क्यांथी प्राप्त होय/ अने अमुक काछ व्यतीत थयां 
छतां ज्यारे तेवी समाषि प्राप्त नथी थती त्यारे मुमुक्षुत पण केम रहे! 

धणुंकरीने जीव जे परिचयमां रहे छे, ते परिचयरूप पोताने माने छे. जेनो प्रगटर अनुभव 
पण थाय छे के अनाये कुछमां परिचय करी रहेलो जीव अनायेरूपे पोताने हृढ माने छे; अने 
आयेत्वने विष मति करतो नथी. 

माटे मोटा पुरुषोण अने तेने लईने अमे एवो दृढ निश्चय कर्यों छे के जीवने सत्संग 
एू ज मोक्षन्ु परम साधन छे, 


_वर्ष २४ झुं, २४५ 


पोतानी योग्यता जेवी छे, तेवी योग्यता धरावनारा पुरुषोनो संग ते सत्संग कक्षो छे. मोटा 
पुरुषना संगमां निवास छे, तेने अमे परम सत्संग कहीए छीए; कारण एना जेबुं कोई हितखी 
साधन आ जगतमां अमे जोयुं नथी, अने सांमब्युं नथी, 

पूर्वे थई गयेला मोटा पुरुषनुं चिंतन कल्याणकारक छे; तथापि खरूपखितिनं कारण होई 
शकतुं नथी; कारण के जीवे शुं करबुं !--ते तेवा स्रणथी नथी समजातुं. प्रत्यक्षजोगे वगर 
समजाव्ये पण खरूपस्थिति थवी संभवित मानीए छेये, अने तेथी एम निश्चय थाय छे के ते 
जोगनुं अने ते प्रत्यक्ष चितननुं फछ मोक्ष होय छे. कारण के मूर्त्तिमान मोक्ष ते सत्युरुष छे. 

मोक्ष गया छे एवा (अहँतादिक) पुरुषनु चिंतन घणा काछे भावानुसार मोक्षादिक फछदाता होय छे. 

सम्यक्त्व पाम्या छे एवा पुरुषनो निश्चय थये अने जोग्यताना कारणे जीव सम्यक्त्व पामे छे. 

२१२. मुंबई, जेठ, छुद १५ रथि. १९४७० 
चुद 

भक्ति पूर्णता पामवाने योग्य त्यारे थाय छे, के एक तृण मात्र पण हरिप्रत्ये याच्तु नहीं, सर्व 
दशामां भक्तिमय ज॑ रहेवुं. 

वहेवारचिंताथी अकव्ठमण आवतां, सत्संगना वियोगथी कोई प्रकारे श्ञांति नथी होती ते योग्य 
ज छे. तथापि वहेवार चिंतानुं अकव्यममण योग्य नथी. 

सर्वत्र हरि इच्छा बत्वान छे. ए कराववा मादे हरिण आम कर्य छे, एम निःशंकपणे 
समजबुं ; माटे जे थाय ते जोबुं; अने पछी जो अकृह्हमण जन्म पामे , तो जोई लईशु. हवे 
सा थशे त्यारे ए विषे वातचित करशु. अकछामण राखशो नहीं. अमे तो ए मागेथी 
तया पे 

छोटम ज्ञानी पुरुष हता. पदनी रचना बहु श्रेष्ठ छे. साकार रूपे हरिनी प्रगट प्राप्ति ए 
शब्दने प्रत्यक्ष दशेन धणुंकरीने रुखुं छुं. 


२१३. सुबह. जेट यद ६ दानि. १९४७. 
हरि इच्छाथी जीवबुं छे; अने परेच्छाथी चालवुं छे. अधिक शु कहेवुंः ली. आज्ञांकित. 
२१७४. मुंबई. जेठ. १९४७. 


छोटमक्कत पदसंग्रह व्गेरे पुस्तको वांचवानो हारू तो परिचय राखजो. वगेरे शब्दथी सत्संग, 
भक्ति, अने वीतरागतानुं महात्म्य वर्णव्युं होय तेवां पुस्तकों समजशो. 

सत्संगादिकनी जेमां महात्म्यता वर्णवी छे तेवां पुसको अथवा पदो काथ्यों होय ते वार॑वार 
मनन करवां अने स्मृतिमां राखवां योग्य समजशो. 

जैनसूत्रो हाल वांचवानी इच्छा थाय तो ते निवृत्त करवा योग्य छे, कारणके ते (जन तत्रों) वांचवा 
समजवामां वधारे योग्यपणुं होवूं जोईए; ते विना यथार्थ फल्नी प्राप्ति होती नथी; तथापि बीजां 
पुस्तकोनी गेरहाजरी होय, तो “उत्तराध्ययन” अथवा “सूयगढांग”'नुं बीजुं अध्ययन वांचशो, विचारशो. 


१२४६ श्रीमदू राजचंद्र- 
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२१५. सुबह, अशाड. झुद $ सोम. १९४७. 

गुरूगमे करीने ज्यांसुधी भक्तिनुं परम खरूप समजायुं नथी, तेम तेनी प्राप्ति थई नथी, त्यां- 

छघी भक्तिमां प्रवा्तता अकाल अने अशुत्ति दोष होय. अकार अने अशुचिनो विस्तार मोटो छे; 

तोपण ढुंकामां लख्युं छे. “ एकांते ” प्रभात, प्रथम प्रहद, ए सेव्य भक्तिने माटे योग्य काठछ 

छे. खरूपचिंतनभक्ति तो सर्व काठ सेव्य छे. व्यवस्थित मन ए सर्व शुचिनुं कारण छे. बाद्य- 
मलादिकरहित तन अने शुद्ध स्पष्ट वाणी ए शुचि छे. 

२१६. मुंबई, अशाढ. शुदी ८ भोम. १९४७. 


१ 
निःशंकताथी निर्भयता उत्पक्ष मी अने लेथी निःसंगता प्राप्त होय छे. 

प्रकृतिना विस्तारथी जीवनां कर्म अनंत प्रकारनी विचित्रताथी प्रवर्ते छे; अने तेथी दोषना 
प्रकार पण अनंत भासे छे; पण सर्वथी मोटो दोष ए छे के जेथी तीन मुमुझ्लुता उत्पन्न नज 
होय , अथवा मुमुक्षुता ज उत्पन्न न होय. 

घणुंकरीने मनुष्यात्मा कोईने कोई धर्म मतमां होय छे; अने तेथी ते धर्म मत प्रमाणे 
प्रवत्तेवानुं ते करे छे, एम माने छे; पण एनुं नाम मुमुक्षुता नथी. 

मुमुक्षुता ते छे के सर्व प्रकारनी मोहासक्तिथी मुंआई एक मोक्षने विषे ज यत्न करवो; अने 
तीज्र मुमुक्ष॒त ए छे के अनन्य भ्रेमे मोक्षना मार्गमां क्षणे क्षणे प्रक्‍तेबुं. 

तीज्र मुमुछुता विषे अत्र जणाववु नथी; पण मुमुझ्ुता विषे जणाववबुं छे; के ते उलन्न 
थवानुं लक्षण पोताना दोष जोवामां अपक्षपातता ए छे. अने तेने लीघे खछंदनो नाश होय छे. 
खछंद ज्यां थोडी अथवा घणी हानि पाम्यो छे, त्यां तेटली ज बोधबीजजोग्य भूमिका थाय छे. 
खछंद ज्यां श्राये दवायो छे, त्यां पछी “ मागे प्राप्ति ”ने रोकनारां त्रण कारणों मुख्य करीने 
होय छे, एम अमे जाणीए छेये. 

आ छोकनी अल्प पण सुखेच्छा, परम विनयनी ओछाश अने पदार्थनो अनिर्णय, ए बचधां 
कारणो टात्ववानुं बीज हवे पछी कहेशुं. ते पद्देलां तेज कारणोने अधिकतानी कहीए छैये. 

आ लोकनी अल्प पण सुखेच्छा, ए घणुंकरीने तीत्र मुमुझ्तानी उत्तत्ति थया पहेलां होय 
छे. ते होवानां कारणो निःशंक पणे ते “'सत्‌ ” छे एवुं दृढ थयुं नथी, अथवा *ते  परमानंद ! 
रूप ज छे, एम पण निश्चय नथी, अथवा तो मुमुक्षुतामां पण केटलोक आनंद अनुभवाय छे , 
तेने लीघे बाह्य शातानां कारणो पण केटलीकवार प्रिय लागे छे; अने तेथी आ छोकनी अल्प पण 
सुखेच्छा रक्मा करे छे, जेथी जीवनी जोम्यता रोकाई जाय छे. 

तथा रूप ओत्खाण थये सद्गुरूमां परमेश्वर बुद्धि राखी तेमनी आशज्ञाए भक्‍तेवुं ते परम 
विनय क्यो छे. तेथी परम जोम्यतानी -प्राप्ति होय छे. ए परम विनय ज्यांसुधी आवे नहीं 
त्यांमधी जीवने योग्यता आवती नथी- 

क॒दापि ए बन्ने थयां होय, तथापि वास्तविक तत्त्व पामवानी क॑ई जोम्बतानी ओछाशने लीघे 
पदार्थ निर्णय न थयो होय तो चित्त व्याकुछ रहे छे, अने मिथ्या समता आवे छे; कश्पित 
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कक 
पदार्थ विषे 'सत्‌ 'नी मान्यता दहोय छे. जेयी कालेकरी अपूर्व पदार्थने विषे परम प्रेम आवतो 
नथी , अने एज परम जोम्यतानी हानि छे 

आ त्रणे कारणों घणुंकरीने अमने मछेझा घणाखरा मुमुक्षुमां अमे जोयां छे. मात्र बीजां कारणनी 
कंईक न्यूनता कोई कोई विषे जोई छे. अने जो तेओमां सर्वपश्रकारे परम विनयनी खामीनी न्यूनत्ता 
भवानुं प्रयत्न होय तो जोग्य भाय, एम जाणीए छेये. परम विनय ए त्रणेमां बत्वान साधन 
छे. अधिक शुु कहीए? अनंत काछे एज मार्ग छे. 

पहेढ्ं अने त्रीजुं कारण जवाने माटे बीजां कारणनी हानि करवी, अने परम विनयमां वर्तेवुं मोग्य छे. 

कहल्ियुग छे, मादे क्षणवार पण वस्तु विचार विना न रहेवुं एम महात्माओनी शिक्षा छे. 


(२) 

मुमुझ्चनां नेत्रो महात्माने ओछखी ले छे. 
२१७. मुंबढ़े. भशाड शुद्‌ १३. १९४७. 
बे जा एड 


खुखना सिंघु भरी सदजानंदजी, जगजिवन के जगवंदजी; 

शरणागतना सदा खुखकंदजी, परमस्नेही छो परमानंदजी. 
अमारी दशा हाल्‍मां केवी वर्ते छे? ते जाणवानी आपनी इच्छा रहे छे; पण जेवी विगतथी 
जोईए, तेवी विगतथी छूखी शकाय नहीं एटले वारंवार रूखी नथी. अत्रे टुंकामां रुखीए छैये. 
एक पुराणपुरुष अने पुराणपुरुषनी प्रेमसंपत्ति बिना अमने कंई गमतुं नथी; अमने कोई 
पदाथमां रुचि मात्र रही नथी; कंई प्राप्त करवानी इच्छा थती नथी; व्यवहार केम चाले छे 
एनुं भान नथी; जगत्‌ शुं खितिमां छे तेनी स्थति रद्देती नथी; कोई शज्ु मित्रमां मेद भाव 
रक्षो नयी; कोण शत्रु छे अने कोण मित्र छे, एनी खबर रखाती नथी; अमे देहधारी छैये के 
केम ते संभारीए त्यारे मांड जाणीए छेये; अमारे झु|ं करवानुं छे ते कोईथी कव्ठाय तेवुं नथी; 
अमे बधाय पदार्थथी उदास थई जवाथी गमे तेम वर्त्तिये छैये; त्रत, नियमनो कंई नियम राख्यों 
नथी; जात भातवों कई प्रसंग नथी; अमाराथी विमरुख जगतमां कोई मान्युं नथी; अमाराथी 
सनन्‍्मुख एवा सत्संगी नहीं मत्ठतां खेद रहे छे; संपत्ति पूर्ण छे एटले संपत्तिनी इच्छा नथी; 
शब्दादिक विषयो अनुभव्या स्मृतिमां आववाथी अथवा इश्वरेच्छाथी तेनी इच्छा रही नथी; 
पोतानी इच्छाए थोडी ज प्रवृत्ति करवामां आवे छे; जेम हरिए इच्छेलो क्रम दोरे तेम 
दोराईए छेये; दूदय प्राये शूत्य जेबुं थई गयुं छे; पांचे इंद्वियो शूत्यपणे प्रव्तवारूप ज॑ 
रहे छे; नय प्रमाण बगेरे शाखभेद सांमरता नथी; कंई वांचतां चित्त खिर रहेतुं नथी; 
खावानी, पीवानी, बेसबानी, सुवानी, चालहूवानी अने बोलवानी दृत्तियो पोतानी इच्छा प्रमाणे 

वर्ते छे; मन पोताने खाघीन छे के केम एनुं यथायोग्य भान रह्ुं नथी. 
आम सर्व प्रकारे विचित्र एवी उदासीनता आववाथी गमे तेम वत्तौय छे. एक प्रकारे पूर्ण पेरछा 
छे; एक प्रकारे ते घेलछा कंशेक छूपी राखीये छैये; अने जेटली छूपी रखाय छे, तेटली हानि छे. 
योग्य वर्त्तिए छेये के अयोम्य एनो कंई हिसाब राज्यों नथी. आदिपुरुषने विषे अखंड प्रेम 


२४८ प्रीमदू राजचंद्र- 





शिवाय बीजा भोक्षादिक पदार्थोमांनी आकांक्षानो भंग थई गयो छे; आठ बघुं छतां मन- 
भानती उदासीनता नथी, एम मानीए छेये; अखंड प्रेम ख़ुमारी जेवी प्रवहवी जोईए तेवी 
प्रवहती नथी, एम जाणीए छैये; आम करवाथी ते अखंड ख़ुमारी प्रवहे एम निश्चलपणे 
जाणीए छैये; पण ते करवामां काठ कारणभूत थई पड्यों छे; अने ए सर्वबनो दोष अमने 
छे के हरिने छे एवो चोंकस निश्चय करी शकातो नथी. एटली बघी उदासीनता छतां वेपार 
करीए छैये ; लईए छैये, दईए छैये, छखीए छैये, वांचीए छैये, जाव्यीए छेये, अने खेद 
पामीए छैये. वत्ी हसीए छेये. जेनुं ठेकाणुं नथी, एवी अमारी दशा छे; अने तेनुं कारण मात्र 
हरिनी सुखद इच्छा ज्यांसुधी मानी नथी, त्यांसुषी खेद मटवों नथी; समजाय छे, समजीये छैये, 
समजझुं, पण हरि ज सर्वत्र कारणरूप छे. 

जे मुनीने आप समजावा इच्छों छो, ते हाल जोग छे, एम अमे जाणता नथी. अमारी 
दशा मंद जोग्यने हाल छाभ करे तेवी नथी; अमे एवी जंजारू हार इच्छता नथी; राखी 
नथी; अने तेओ बधानो केम वहिवट चाले छे, एनुं सरणे नथी. 

तेम छतां अमने ए बधानी अनुकंपा आव्या करे छे; तेमनाथी अथवा प्राणी मात्रथी 
मनथी भिन्न भाव राख्यो नथी अने राख्यो रहे तेम नथी. 

भक्तिवाद्यं पुस्तको क्वचित्‌ क्वचित्‌ वांचीए छैये. पण जे सघर्ं करीए छैये ते ठेकाणा 
बगरनी दक्शाथी करीए छेये. 

प्रभुनी परम कृपा छे. अमने कोईथी भिन्न भाव रक्षो नथी; कोई विषे दोष बुद्धि आवती 
नथी; भुनी विषे अमने कोई हलको विचार नथी; पण हरिनी प्राप्ति न थाय एवी प्रवृत्तिमां 
तेओ पव्या छे. एकलं बीज ज्ञान ज तेमनुं कल्याण करे एवी एमनी अने बीजा घणा 
मुमुक्ष॒ुओनी दशा नथी; सिद्धांत ज्ञान साथे जोईए; ए सिद्धांत ज्ञान अमारा हूदयने विषे 
आवरितरूपे पव्युं छे. हरि इच्छा जो प्रगट थवा देवानी हशे तो थशे. 

अमारे देश हरि छे, जात हरि छे, काछ हरि छे, देह हरि छे, रूप हरि छे, नाम हरि 
छे, दिशा हरि छे , सव॑ हरि छे , अने तेम छतां आम वहिबटमां छैये , ए एनी इच्छानुं कारण छे. 
ड* शातिः शांतिः शांतिः. ४ 
२१८. मुंबई भशाड, बद ४ शनि, १९४७ 

जीव खभावे दोषित छे; त्यां पछी तेना दोष भणी जोबुं, ए अनुकंपानो त्याग करवा जेवुं 
थाय छे अने मोटा पुरुषो तेम आचरवा इच्छता नथी. कह्रियुगमां असत्संगयी अने अणसमजणथी 


भूल भरेले रस्ते न दोराय एम बनवुं बहु मुश्केल छे. ५३ 
२१५. « अशाड, १९४७. 


१ 
भी जो का मदात्म्य- 
बिना नयन पावे नहीं, बिना नयनकी बात, 
सेवे संतुरुके चरन, सो पावे साक्षात्‌: १. 
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बुझी चहत जो प्यासको, है बुझनकी रीत; 





पावे नहि गुरु गम बिना, एही अनादि खित. २. 
एहि नहि हे कल्पना, एहि नहीं विभंग; 

कयि नर पंचमकाल्में, देखी वस्तु अभंग- ३. 
नहिं दे तुं उपदेशकुं, प्रथम लेहि उपदेश; 

सबसे न्‍्यारा अगम है, वो ज्ञानीका देश. 9. 
जप, तप, ओर ब्रतादि सब, तहां छूगी अमरूप; 

जहां लगी नहि संतकी, पाई कृपा अनूप. ण्‌. 
पायाकी ए बात है, निज छंदनको छोड; 

पिछे लाग सत्पुरुषके, तो सब बंधन तोड. ् 


(२) 
तृषातुरने पायानी महेनत करजो. अतृषातुरने तृषातुर थवानी जिज्ञासा पेदा करजो. जेने ते 
पेदा न थाय तेवुं होय, तेने माटे उदासीन रहेजो. 
उपाधि एवी छे, के आ काम थतुं नथी. परमेश्वरने नहीं पालवतुं होय त्यां शुं कर £ 
बे सुबर। आबण, छत । वा 
सर्वशक्तिमान हरिनी इच्छा संदेव खुखरूप ज होय छे; अने जेने कांई पण भक्तिनां अंशो 
प्राप्त भया छे एवा पुरुष तो जरूर एम ज॑ निश्चय करवो योग्य छे के “हरिनी इच्छा सदैव 
सुखरूप ज होय छे.” आपणो वियोग रहेवामां पण हरिनी तेवी ज इच्छा छे. अने ते इच्छा 
शुं हरे! ते अमने कोई रीते भासे छे; जे समागमे कही श. 
४ ज्ञानधारा ” सबंधी मूतठ मागे अमे तमने आ वखतना समागममां थोड़ों पण कहीश॑; 
अने ते मार्ग पुरी रीते आ ज जन्ममां तमने कहीशुं, एम अमने हरिनी प्रेरणा होय तेवुं लछागे छे. 
तमे अमारे माटे जन्म धर्यों हशो एम छागे छे. तमे अमारा अथाग उपकारी छो. तमे 
अमने अमारी इच्छानुं सुख आप्युं, ते माटे नमस्कार शिवाय बीजो शुं बदलो वाल्लीए ! 
पण अमने एम छागे छे के अमारे हाथे हरि तमने पराभक्ति अपावशे; हरिना खरूपस 
ज्ञान करावरे; अने एज अमने मोटो भाग्योदय मानशुं. 
अमारूं चित्त तो बहु हरिमय रहे छे. पण संग बधा कल्टियुगना रक्षा छे. मायाना प्रसंगमां रात 
दिवस रहेवुं रहे छे; एटले पूर्ण हरिमय चित्त रही शकवु दुलम होय छे, अने त्यांसुघी अमारां 
चित्तने उद्बेग मठशे नहीं... छी. ईश्वरा्पण. 
२२१. मुंबहे, आवण झुद ५ गुरु. १९४७. 
चमत्कार बतावी योगने सिद्ध करवो, ए योगीनु लक्षण नथी. 
सर्वोत्तम योगी तो ए छे के सर्व प्रकारनी स्प्रृह्दथी रहितपणे सत्यमां केवल अनन्य निष्ठाए 
जे सर्व गा सत्‌ ज आचरे छे , जगत्‌ जेने विस्मृत भ्रुं छे. झमे एज इच्छीए छीए. 


२५० श्रीमद्‌ राजचंद्र- 





२२५२. मुंबई. आावण झुद ९ गुरु. १९४७५ 

खंभातथी पांच सात गाउपर एवुं कोई गाम छे के ज्यां अजाणपणे रहेवुं होय तो अनुकूछ 
आवे! जरू, वनस्पति अने सृष्टिरचना ज्यां ठीक होय तेवुं स्थठु जो ध्यानमां आवे तो लखशो. 
पयुषणथी पहेलां अने श्रावण वद १ पछी अत्रेथी थोडा वखतने माटे निवृत्त थबानी इच्छा छे. 
धर्म संबंधे पण ज्यां अमने ओछखतां होय तेवा गाममां हाल तो अमे प्रवृत्ति मानी छे; जेथी 
खंभात आववबा विष विचार हाल संभवतो नथी. 

हाल्मां थोडा बखतने माटे आ निवृत्ति लेवा इच्छुं छुं. सर्व काने माटे ( आयुष्य पयेत ) 
ज्यांसुधी निवृत्ति मेत्ववानों प्रसंग न आव्यो होय त्यांसुधी धर्म संबंधे पण प्रगटमां आववानी 
इच्छा रहेती नथी. मात्र निर्विकारपणे ज्यां रहेवाय ए रीते तजवीज करवी. ली. समाधि. 

२२३. सुंबई. भावण शुद, १९४७. 

आ जगत्‌ने विषे सत्संगनी प्राप्ति चतुर्थ काठ जेवा काछने विषे पण प्राप्त थवी घणी 
दुल्लम छे. तो आ दुषम काठने विषे प्राप्ति परम दुल्म होवी संभाव्य छे; एम जाणी जे जे 
प्रकारे सत्संगना वियोगमां पण आत्मामां गुणोत्पत्ति थाय ते ते भ्कारे प्रवत्तेवानों पुरुषार्थ वारंवार, 
वखतो वखत अने श्रसंगे प्रसंगे करतेब्य छे, अने निरंतर सत्संगनी इच्छा, असत्संगमां उदासीनता 
रहेवामां मुख्य कारण तेनो पुरुषार्थ छे, एम जाणी जे कंई निवृत्तिनां कारणों होय ते ते 
कारणोनो वारंवार विचार करवो योग्य छे. 

अमने एम आ लखतां स्मरण थाय छे के “शुं करवुं” अथवा “ कोई प्रकारे थतुं नथी ” एवं 
तमारा चित्तमां वारंवार थई आवतुं हशे, तथापि एम घटे छे के जे पुरुष बीजा बधा प्रकारनों 
विचार अकरेव्यरूप जाणी आत्मकल्याणने विषे उजमाल थाय छे, तेने कंई नहीं जाणतां छतां, 
तेज विचारनां परिणाममां जे करबुं घटे छे, अने कोई प्रकारे थतुं नथी एम भास्यमान थयेदुं 
ते प्रगण थवानुं ते जीवने विषे कारण उत्पन्न थाय छे, अथवा कृतकृत्यतानुं खरूप उत्पन्न थाय छे. 

दोष करे छे एवी स्वितिमां आ जगतना जीवोना त्रण प्रकार ज्ञानी पुरुष दीठा छे. (१) कोई 
पण प्रकारे जीव दोष के कल्याणनों विचार नथी करी शक्यो अथवा करवानी जे खिति तेमां 
बेभान छे, एवा जीवोनो एक प्रकार छे. (२) अज्ञानपणाथी असत्संगना अभ्यासे भासमान 
भ्येला बोधथी दोष करे छे ते क्रियाने कल्याणखरूप मानता एवा जीवोनों बीजों प्रकार छे. 
(३) उदयाधीनपणे मात्र जेनी स्थिति छे, सर्व परखरूपनो साक्षी छे एवों बोषखरूप जीव 
मात्र उदासीन पणे कत्तों देखाय छे एवा जीवोनो त्रीजो प्रकार छे. 

एम त्रण प्रकारना जीव समूह ज्ञानी पुरुषे दीठा छे. घणुंकरी प्रथम प्रकारने विषे स्त्री, पुत्र, 
मित्र, घनादि प्राप्ति अप्राप्तिना प्रकारने विषे तदाकार परिणामी जेवा भासता एवा जीवों समावेश 
पामे छे. जुदा जुदा धर्मनी नामक्रिया करता एवा जीवो, अथवा खछ॑द परिणामी एवा परमार्थ- 
मार्गे चालीए छैये एवी बुद्धिए ग्रहीत जीवो ते बीजा प्रकारने विषे समावेश पामे छे. स्त्री, पुत्र, 
मित्र, धनादि प्राप्ति अप्रात्ति आदिभावने बिषे जेने वैराग्य उत्पन्न भयो छे, अभवा थया करे छे, खछंद 
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परिणाम जेनुं गह्ठित थयुं छे, अने ते भावना विचारमां निरंतर जेनुं रहेवुं छे, एवा जीवना दोष 
ते त्रीजा प्रकारमां समावेश थाय छे. जे प्रकारे त्रीजो समूह साध्य थाय ते प्रकार विचार छे. 
विचारबान छे तेने यथाबुद्धिये, सदग्रेथे, सत्संगे ते विचार प्राप्त थाय छे, अने अनुक्रमे दोष 
रहित एवुं खरूप तेने विषे उत्पन्न होय छे. ए वात फरिफरी सूतां तथा जागतां अने बीजे 
बीजे प्रकारे विचारवा, संभारवा योम्य छे. 


२२७. राऊज., भा. झुद ८ १९४७० 
डे 
भ्री सवृगुरुभक्तिरहस्य 

हे प्रमुं हे प्रमुं शुं कहुं, दीनानाथ दयात; 
हुंतो दोष अनंतनु, भाजन छुं करूणाठ. १. 
शुद्धभाव मुजमां नथी, नथी सर्व तुजरूप; 
नर्थी रूघुता के दीनता, झु कहूँ परमखरूप ! २. 
नरथी आज्ञा गुरुदेवनी, अचछ्ः करी उरमांहि; 
आपतणो विश्वास दृढ, ने परमादर नाहिं. ३. 
जोग नथी सत्संगनो, न्थी सत्सेवा जोग; 
केवत्ठ अपेणता नथी, नथी आश्रय अनुयोग. 9. 
हुँ पामर शुं करी शकुं! एवो नथी विवेक; 
चरण शरण धीरज नथी, मरण सुधीनी छेक. ५, 
अचित्य तुज महात्ममनो, नथी प्रफुलित भाव; 
अंश न एके स्नेहनो, न मकछे परम प्रभाव. ६. 
अचलरूप आशक्ति नहिं, नहिं विरहनो ताप; 
कथा अलभ तुज प्रेमनी, नहिं तेनो परिताप. ७. 
भक्तिमाग प्रवेश नहिं, नहिं भजन हृढ भान; 
समज नहिं निज धर्मनी, नहिं शुभ देशे खान. ८५ 
कालछदोष कह्विथी थयो, नहिं. मयोदा धर्म; 
तोये नहिं व्याकूछता? जुओ प्रभु मुज कर्म, ९, 
सेवाने प्रतिकृष् जे, ते बंधन नथी त्याग; 
देहँद्रिय माने नहिं, करे बाश्षपर राग. १०. 
तुज वियोग स्फुतो नथी, वचन नयन यम नाहिं; 
नहिं उदासीन अमक्तथी, तेम ग्ृहादिक मांदी. ११. 


अहंभावथी रहित नहिं, खधर्मसंचय नाहिं; 
नर्थी निश्ृति निर्मछुपणे, अन्य घधर्मनी कांई. १२. 





२५२ 


श्रीमद्‌ राजचंद्र. 








एम अनंत प्रकारथी, साधन रहित हुंय ; 


नहिं एक सदगुण पण, मुख बतावुं शुंय! १३. 

केवल करुणा मूर्त्ति छो, दीनबंधु दीननाथ; 

पापी परम अनाथ छठं, ग्ृहों प्रमुजी हाथ. १४. 

अनंत काक॒थी आथड्यों, विना भान भगवान; 

सेव्या नहिं गुरु संतने, मृक्‍्युं नहिं अभिमान. १५, 

संतचरणआश्रय बिना, साधन कयो अनेक; 

पार न तेथी पामियो, उग्यो न अंश विवेक. १६. 

सहु साधन बंधन थयां, रक्षो न कोई उपाय; 

सत्‌ साधन समज्यो नहीं, त्यां बंधन शुं जाय! १७. 

प्रभु प्रमुं लय छागी नहीं; पद्यों न सदूगुरु पाय; 

दीठा नहिं निज दोष तो, तरिये कोण उपाय? १८. 

अधमाधम अधिको पतित, सकछ जगतूमां हुंय; 

ए निश्चय आव्या विना, साधन करशे शुंय! १९, 

पडी पड़ौ तुज पद पंकजे, फरिफरी मागुं एज; 

सदूगुरु संत खरूप ठुज, ए हृढता करि देज. २०. 
४२०२५. रालज, भा. शुद ८ १९४७. 
8० सत्‌ 


शु साधन बाकी रहुं? कैचल्य बीज शु ? 
यम नियम संजम आप कियो, पुनि त्याग बिराग अथाग छद्यो; 


वनवास लियो सुख मौन रक्षो, दृह आसन पद्म रूगाय दियो. १. 
मनपौननिरोध खर्बोध कियो, हठजोग प्रयोग सुतार भयों; 

जपमेद जपे तप त्योंहि तपे, उरसेंहि उदासि ऊछही सबपें. ., २. 
सब शाख्ननके नय धारि हिये, मत मंडन खंडन भेद लिये; 

वह साधन बार अनंत कियो, तदपी कछु हाथ हजू न पर्यो. ३. 
अब क्‍यों न बिचारतहें मनसें, कछु ओर रहा उन साधनसें ! 

बिन सदूगुरु कोड न मेद छुद्दे, मुख आगल हैं कह बात कहे! 9५ 
करुना हम पावत हे तुमकी; वह बात रही सुग्ुरु गमकी; 

परमें प्रगटे मुख आगलसें, जब सदगुरुचनेसु प्रेम बसे. ५, 


तनसें, मनसें, धनसें, सबसें, गुरुदेवकि आन खत्म बसे; 
तब कारज सिद्ध बने अप्रनो, रस अमृत पावद्दि प्रेम धनो. ६, 
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वह सत्य सुधा दरसावहिंगे, चतुरांगुरू हे द्रगसें मिल हे; 





रस देव निरंजनकों पिवही, गहि जोग जुगोजुग सो जिवही. ७. 
पर प्रेम प्रवाह बढे प्रभुसें, सब आगममभेद्‌ सुऊर बसे; 
वह केवतकों बिज ग्यानि कहे, निजको अनुभो बतलाइ दिये. ८. 
२२६. राज, भा. छुद ८. १९४७. 
(१) जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन भाव; 
कोई कोई पलटे नहीं, छोडी आप खभाव- १. 
जड़ ते जड त्रण काठ्मां चेतन चेतन तेम; 
प्रगट अनुभवरूप छे, संशय तेमां केम ! २. 
जो जड़ त्रण काठमां, चेतन चेतन होय; 
बंध मोक्ष तो नहीं घटे, निवृत्ति प्रवृत्ति न्होय. ३. 
बंध मोक्ष संयोगथी, ज्यां लग आत्म अभान; 
पण त्याग खभावनों, भाखे जिन भगवान. 9. 
व्ते बंध प्रसंगमां, ते निज पद अज्ञान; 
पण जडता नहि आलमने, ए सिद्धांत प्रमाण. ७, 
ग्रहे अरूपी रूपीने, ए अचरजनी वात; 
जीव बंधन जाणे नहीं, केवो जिन सिद्धांत. ६. 
प्रथम देह दृष्टि हती, तेथी भास्नो देह; 
हवे दृष्टि थई आत्ममां, गयो देहथी नेह. ७. 
जड चेतन संयोग आ, खाण अनादि अनंत, 
कोई न कर्ता तेहनो, भाखे जिन भगवंत. ८. 
मूछ द्रव्य उत्पन्न नहिं, नहिं नाश पण तेम; 
अनुभवथी ते सिद्ध छे, भाखे जिनवर एम. ९. 
होय तेहनो नाश नहिं, नहिं तेह नहिं होय; 
एक समय ते सो समय, भेद अवस्था जोय. १०. 
(२) परम पुरुष प्रभु सहुरु, परम ज्ञान सुख धाम; 


जेणे आप्युं भान निज, तेने सदा प्रणाम. 
(३) जे जे प्रकारे आत्माने चिंतन कर्यों होय ते ते प्रकारे ते प्रतिभासे छे. 
विषयात्तेपणाथी मूढताने पामेली विचारशक्तिवाव्य जीवने आत्मानुं नित्यपणुं भासतुं नयी, एम 


घणुंकरीने देखाय छे, तेम थाय छे, ते यथार्थ छे; केमके अनित्य एवा विषयने विषे आत्मबुद्धि 
दहोवाथी पोतानुं पण अनित्यपणुं भासे छे. 
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विचारवानने आत्मा विचारवान छागे छे. शुन्यपणे चिंतन करनारने आत्मा शून्य लागे छे, 
अनित्यपणे चिंतन करनारने अनित्य छागे छे, नित्यपणे चिंतन करनारने नित्य छागे छे. 

२९७. राकज, भाहएद, १९७७ 

(१) जिनवर कट्टे छे ज्ञान तेने, सर्वे भव्यों सांमव्हों- 

जो होय पूर्व भणेऊ नव पण, जीवने जाण्यो नहीं, 

तो सर्व ते अज्ञान भाख्युं, साक्षी छे आगम अहीं. 

ए पूर्व सर्व क्यां विशेषे, जीव करवा निर्मछो, 

जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्वे भव्यों सांभछो. १. 


नहं ग्रंथ मांहि ज्ञान भाख्युं, ज्ञान नहिं कवि चातुरी, 

नहिं मंत्र तंत्रो ज्ञान दाख्यां, ज्ञान नहि भाषा ठरी; 

नहिं अन्य स्थाने ज्ञान भाख्युं, ज्ञान ज्ञानीमां को, 

जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्वे भव्यों सांभव्यो. २. 
आ जीव जने आ देह एवो, भेद जो भास्यो नहीं, 

पचखाण कीधां त्यांसुधी, मोक्षार्थ ते भाख्यां नहीं, 

ए पांचमे अंगे क्यो, उपदेश केबल निर्मछ्ो, 








जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सांमव्ो. ३. 
केवक नहीं ब्रह्मचयंथी, 

केव& नहिं संयम थकी, पण ज्ञान केवर्थी कढ्ो, 

जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यों सांभव्ो. ४ 


शासत्रों विशेष सहित पण जो, जाणियुं निजरूपने, 

कां तेहवो आश्रय करजो, भावथी साचां मने, 

तो ज्ञान तेने भाखियुं, जो सम्मति आदि खढ्ो, 

जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यों सांमतो. ५. 
आठ समिति जाणीए जो, ज्ञानीना परमार्थथी; है 

तो ज्ञान भार्युं तेहने, अनुसार ते मोक्षार्थथी, 

निज कल्पनाथी कोटी शास्त्रो, मात्र मननो आमक्ो, 

जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यों सांमल्ओो. ६६ 
चार वेद पुराण आदि शासत्र सौ मिथ्यालनां, 

श्रीनंदिसूत्ने भाखियां छे, मेद ज्यां सिद्धांतना, 

पण ज्ञानीने ते ज्ञान भाख्यां, एज ठेकाणे टरो, 

जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सांमछो. ७. 
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त्रत नहि प्॑चखाण नहिं, नहिं त्याग वस्तु कोईनो, 
महापग्मतीथैकर थरे, अणिक ठाणंग जोई ल्यो, 
छेद्यो अनंता. 
(२) 
दृष्टिविष गया पछी गमे ते शासत्र, गमे ते अक्षर, गमे ते कथन, गमे ते वचन, गमे ते ख 
प्राये अहितनुं कारण थतुं नथी. 





२२८, रालज, भाद्पद्‌, १९७७. 
छा 
(प्रश्न ). (उत्तर ). 

फ़ुदय झीश खांदी ईररो! आज्ञरू नायदी. ( ष्लीयथू फुडसोथ्थययांदी. ) 

आंग्रे झीश झपे रुरां! झषे थ्यां. 

थेपे फयार खेय! हधूघुलदी 

प्रथम जीव क्‍्यांथी आव्यों ! अक्षर धामथी ( श्रीमत्‌ पुरुषोत्तममांथी. ) 

अंते जीव जशो क्‍्यां! जशे ताां. 

तेने पमाय केम! सद्गुरुथी 
२२९. वधाणीआ, भा. वद्‌ ४ भोम. १९४७. 
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ज्ञान तेज के अभिप्राय एकज होय; थोड़ो अथवा घणों प्रकाश, पण प्रकाश एकज- 
शास्तरादिकना ज्ञानथी निवेडो नथी पण अनुभव ज्ञानथी निवेडो छे. 
कद आवाज मा मा बम न 
एवो एकज पदार्थ परिचय करवा योग्य छे के जेथी अनंत प्रकारनो परिचय निवृत्त थाय छे; ते 
क्यो? अने केवा प्रकारे! तेनो विचार मुमुक्ष॒ओं करे छे. ली. सत॒मां असेद्‌.-- 


२३१, ववाणीआ, भा. यद ४ भोम. १९४७० 


जे महान पुरुषनुं गमे तेवुं आचरण पण वंदन योग्य ज छे, एवो महात्मा प्राप्त थये निःसंदेहपणे 
न ज वर्त्ति शकाय तेम ते कतेतो होय तो मुमुझ्षुण केवी दृष्टि राखी! ए वार्ता समजंवा 
जेवी छे. ली. अप्रगट सत्‌. 


२३२. ववाणीभा, भा. वद्‌ ५ बुध, १९४७० 


कछियुगमां अपार कृष्टे करीने सत्पुरुषनुं ओल्खाण पड़े छे. छतां बढी कंचन जने कांतानो 
मोह तेमां परम प्रेम आववा न दें तेम छे. ओल्खखाण पड्ये अडग्गपणे न रही शके एवी जीवनी 
वृत्ति छे. जने आ कलयुग छे, तेमां जे नथी मुंझाता तेने नमस्कार. 


२५६ श्रीमद्‌ राजचंद्र- 
शदेरे. ववाणीभा, भा. वद्‌ ५ बुध. १९४७० 
“सत्‌! हाल तो केवकछ अप्रगट रह्ुं देखाय छे. जूदी जूदी चेश्लए ते हाल प्रगट जेबुं मानवामां 
आवे छे, (योगादिक साधन, आत्मानुं ध्यान, अध्यात्मचिंतन, वेदांत-शुष्क वर्गेरेथी) पण ते तेवुं नयी. 
जिननो सिद्धांत छे के जड कोई काछे जीव न थाय; जने जीव कोई काछे जड न 
थाय; तेम 'सत” कोई काछे 'सत्‌” शिवायनां बीजां कोई साधनथी उत्पन्न होई शके ज 
नहीं. आवी देखीती समजाय तेवी वातमां मुंझाई जीव पोतानी कल्पनाए “सत्‌” करवानुं 
कहे छे, प्ररूपे छे, बोघे छे, ए आश्वये छे. 
जगतमां रुड्ं देखाडवा माटे मुमुक्षु कंद आचरे नहीं, पण रुड्-ुं होय ते ज आबररे. 
२३७. ववाणीआ., भा. वद ५ कुध, १९४७. 
आजे आपनुं पतुं १ आय्यु. ते वांची सवोत्मानुं चिंतन अधिक सांभयु छे. सत्संगनो अमने 
वारंवार वियोग राखवों एवी हरिनी इच्छा सुखदायक केम मनाय! तथापि मानवी पड़े छे. 
०»०»००००»»ने दासत्व भावथी वंदन करूं छुं, एमनी इच्छा “सत्‌” प्राप्त करवा माटे तीज 
रहेती होय तो पण सत्संग विना ते तीव्रता फल्रदायक थवी दुललम छे. अमने तो कांई खार्थ 
नथी; एटले कहेतुं योग्य छे के केव 'सत्‌”थी विमुख एंवे मार्गे ग्राये तेओ वर्ते छे. जे 
तेम वरत्तता नथी ते हाल तो अप्रगट रहेवा इच्छे छे. आश्रयकारक तो ए छे के कलिकालछे 
भोडा वखतमां परमा्थने घेरी रद अनभेने परमाथे बनाव्यो छे. 
२३५. ववाणीआ, भा. वद्‌ ७. १९४७. 
चित्त उदास रहे छे; कंई गमतुं नथी; अने जे कंई गमतु नथी तेज बघुं नजरे पडे छे ; 
ते ज संभक्वाय छे. त्यां हवे शुं करतुं! मन कोई कायेमां प्रवृत्ति ककी शकतुं नथी. जेथी प्रत्येक 
कार्य मुख्तववां पडे छे; कंई वांचन, लेखन के जनपरिचयमां रुचि आवती नथी. चालता 
मंतना प्रकारनी वात काने पडे छे के हूदयने विषे मृत्युथी अधिक वेदना थाय छे. खिति कां 
तमे जाणो छो, कां स्थिति विति गई छे ते जाणे छे, अने हरि जाणे छे. 








२३६. यवाणीभा, भा. यद्‌ १० रवि. १९४७. 
“आत्मामां रमण करी रक्षा छे, एवा निग्नेथ मुनिओ पण निष्कारण भगवाननी भक्तिमां 
प्रवर्ते छे, कारणके भगवानना गुणों एवा ज छे.” श्रीमदूभागवतः--- 
२३७. वबधाणीक्षा, भा. वद ११ सोम. १९४७. 
जीबने ज्यांछुषी संतनो जोग न थाय त्यांसुधी मतमतांतरमां मध्यरथ रहेवुं योग्य छे. 
२३८. बथाणीआ, भा. वद्‌ ११ भोम. १९४७. 


जणाव्या जेबुं तो मन छे; के जे सत्खर्ष भणी अखंड खिर थयुं छे, ( चाग जेम मोरढी 
उपर ). तथापि ते दशा वर्णववानी सत्ता सवोधार हरिए वाणीमां पूणे ब्रूकी नथी; अने 
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कप कप कप न पथ 03020 न 
लेखमां तो ते वाणीनो अनंतमो भाग मांड आवी शके एवी ते दशा ते सर्वनुं कारण एवं जे 
पुरुषोत्तमस्वरूप तेने विषि अमने तमने अनन्य प्रेममक्ति अखंड रहो, ते प्रेमभक्ति परिपूर्ण प्राप्त 
थाओ एज प्रयाचना इच्छी अत्यारे अधिक छलखतो नथी. . इश्वरेच्छा. 
२३९. नल सा 
सु सत्‌ 





परम विजञाम सुभाग्य- 

महात्मा व्यासजीने जेम थयुं हतुं, तेम अमने हमणां वर्त्ते छे. आत्मदशन पाम्या छतां पण 
व्यासजी आनंद संपन्न थया न होता; कारण के हरिर्स अखंडपणे गायो नहोतोी. अमने पण एम 
ज छे. अखंड एवो हरिर्स परम प्रेमे अखंडपणे अनुभवतां हजी क्यांथी आवडे! अने ज्यांसुधी 
तेम नहीं थाय त्यांसुधी अमने जगत्‌मांनी वस्तुनुं एक अणु पण गमलबुं नथी. 

भगवान्‌ व्यासजी जे युगमां हता, ते युग बीजों हतो; आ कलियुग छे; एमां हरिस्वरूप, 
हरिनाम अने हरिजन दृष्टिए नथी आवतां, अश्रवणमां पण नभी आवतां; ए त्रणेमांना कोईनी 
स्मृति थाय एवी कोई पण चीज पण दृष्टिप नथी आवती. बधां साधन कल्वयुगथी घेराई 
गयां छे. धुंकरीने बधाय जीव उन्मा्गें प्रवर्ते छे, अथवा सन्मार्गनी सन्‍्मुख बत्तेता नजरे नथी 
पडता.-क्वचित्‌ मुमुक्षु छे, पण तेने हजु मारगेनो निकट संबंध नथी- 

निष्कपटीपणुं पण मनुष्योमांथी चाल्या गया जेवुं थयुं छे, सन्‍्मागेनों एक अंश जने तेनो 
पण शतांश ते कोई आग पण दृष्टे पडतों नथी; केवल्तज्ञाननो मागे ते तो केवछ विसजेन 
थईं गयो छे. कोण जाणे हरिनी इच्छा शुंय छेः आवो विकट कार तो हमणां ज॑ जोयो. 
केवल मंदपुण्यवाव्यं प्राणी जोई परम अनुकंपा आवे छे अने सत्संगनी न्यूनताने लीधे कंई गमतुं नथी. 

घणीवार थोडे थोडे कहेवाई गयुं छे, तथापि चोक्‍्खा शब्दोमां कहेवायाथी स्मृतिमां बधारे 
रहे एटलछा माटे कहीए छेये के कोइंथी अर्थसंबंध अने कामसंबंध तो धणा कार थयां 
गमतां ज नथी. हमणां धर्मसंबंध अने मोक्षसंबंध पण गमतो नथी. धर्मसंबंध अने मोक्ष- 
संबंध तो घणुंकरीने योगीओने पण गमे छे; अने अमे तो तेथी पण विरक्त रहेवा मागीए 
छैये. हाढ़तो अमने कई गमतुं नथी, अने जे कंई गमे छे, तेनो अतिशय वियोग छे. बधारे शु 
लखवबुं! सहन ज॑ करवुं ए सुगम छे. 


२७४०. ववाणीभा. आशो सुद्‌ ६ गुरु, १९४७. 


« परसमय जाण्या विना खसमय जाण्या छे एम कही शकाय नहीं. 
२. परद्रव्य जाण्या विना खद्गव्य जाण्युं छे एम कह्दी शकाय नहीं. 
३. सम्मतिसूत्रमां श्रीसिद्धसेन दिवाकरे क्युं छे, के जेटडा वचनमागे छे तेदछा नयवाद छे 
अने जेटलछा नयवाद छे तेटल ज परसमय छे. 
३३ 


न्श्प् 





२५८ श्रीमद्‌ राजचंद्र- 








9. अक्षय भगत कविए क्॒युं छे के!-- 


कर्ता मे तो छूटे कर्म, ए छे महा भजननो मर्म, 
जो तु जीव तो कत्ती हरी, जो तुं शिव तो बत्तु खरी. 
तुँ छो जीव ने तुं छो नाथ, एम कही अखे झटठक्या दह्वाथ. 


२७१. बवाणीआा. आशो शुद ७ शुक्र. १९७७. 
ख्क 
(१) 


अपूर्य पोताथी पोताने प्राप्त थयुं दुल्लभ छे. जेनाथी प्राप्त थाय छे तेल स्वरूप 
ओलखावु दुछभ छे. अने जीवने भुलवणी पण प्‌ ज छे. 

आ पत्रमां, छखेलां प्रश्नोनो दुंकामां निचे उत्तर रूख्यो छे. 

१-२-३ ए त्रणे प्रश्नो स्थृतिमां हशे. एमां एम जणाव्युं छे के (१) ठाणांगमां आठ वादी 
कक्षा छे तेमां आपणे तथा अमारे क्या वादमां दाखल थर्वु! 

२. ए आठ वादथी कोई जूदों मारंग आदरवा जोग होय तो ते जाणवा सारूं आकांक्षा छे. 

३. अथवा आठे वादीना मार्गनो सरवाद्ों करवो एज मारग छे के शी रीते! अथवा ते 
आठ वादीना सरवाढ्यमां कांई न्यूनाघिकता करी मांगे अहण करवा योग्य छेः जने छे तो शुं! 


आम रुख्युं छे ते विषे जाणवानुं के ए आठ वादीना बीजा ते शिवायना दशनोमां 
संप्रदायोमां मागे कंईंक (अन्वय ) जोडाएलो रहे छे. नहींतो घणुंकरीने ( व्यतिरिक्त ) जूदों ज 
रहे छे. ते वादी, दशेन, संप्रदाय ए बधां कोई रीते प्राप्तिमां कारणरूप थाय छे. पण सम्यक्‌- 
ज्ञानी बिनाना बीजा जीवोने तो बंधन पण थाय छे. मागेनी जेने इच्छा उत्पन्न थई छे, तेणे 
ए बधानुं साधारण ज्ञान वांचवुं, विचारबुं; बाकीमां मध्यस्थ रहेवुं योग्य छे. साधारण ज्ञाननों अर्थ 
आ ठेकाणे एवो करवो के बधा शाख्त्रमां वर्णवतां अधिक जूदाई न पड़ी होय तेवुं ज्ञान. 

तीथैंकर आवी गभमां उपजे अथवा जन्मे त्यारे अथवा त्यार पछी देवताओं जाणे? के आ 
तीथेकर छे, अने जाणे तो शी रीतेः-तेना उत्तरमां, सम्यक॒ज्ञान जेने प्राप्त थयुं छे एवा देवताओ 
अवधिज्ञानथी तीभैकरने जाणे, बधा न जाणे. जे प्रकृतिओ जवाथी जन्मथी तीथेकर अवधिज्ञान 
संयुक्त होय छे, ते प्रकृतिओं तेमां नहीं देखाबाथी ते सम्यकृश्ञानी देवताओ तीथैकरने 
ओकखी शके छे. 

(२) 

भुमुक्षुतानी सनन्‍्भुख थवा इच्छता तमो बंनेने थयायोग्य प्रणाम करूं छ्॑. 

घणुंकरीने परमाथेमौन एम वत्तेवानुं कर्म हाल उदयमां वर्तते छे अने तेने छीघे तेम ज वत्तेवामां 
काल व्यतीत थाय छे जने तेज कारणथी आपनां प्रश्नोने उपर इंकामां उत्तरयुक्त कर्यों छे. 

शांतमूर्ति सौभाग्य द्वाक मोरबी छे. 
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२४२. बवाणीभा. आशो छझ्ुदू. १९४७. 
& सतत. 
हम परदेशी पंखी साधु, ओर देशके नांहिरे. 

एक प्रश्न शिवाय बाकीनां प्रश्नोनो उत्तर चाहीने लखी शक्‍यों नथी. काल शुं खाय छे ! 
तेनो उत्तर त्रण प्रकारे रुखुं छुं. 

सामान्य उपदेशमां काछ शझुं खाय छे तेनो उत्तर ए छे, के ते प्राणीमात्रनुं आयुष्य खाय 
छे. व्यवहार नयथी काछ जूनुं खाय छे. निश्चय नयथी कार पदार्थ मात्रने रूपांतर आपे 
छे, पयोयांतर करे छे. 

छेला बे उत्तर वधारे विचारवाथी बंध बेसी शकशे. व्यवहार नयथी काछ जूनुं खाय 
छे, एम जे रुख्युं छे ते वही निचे विशेष स्पष्ट कयु छे:--- 

काछ जूनं खाय छेः--जूनु एटले शुं! एक समय जे चोजने उत्पन्न थ्यां थई, बीजों समय 
व्ते छे, ते जुनी गणाय छे, ( ज्ञानीनी अपेक्षाथी ) ते चीजने त्रीजे समये, चोथे समये एम संख्यात, 
असंस्यात समये, अनंत समये, काठ बदलाव्या ज करे छे. बीजा समयमां ते जेवी होय, 
तेवी त्रीजा समयमां न होय, एटले के बीजा समयमां पदार्थनुं जे खरूप हतुं ते खाई जई 
त्रीजे समये काले पदार्थने बीजुं रूप आप्युं, अथोत्‌ जूनुं ते खाई गयो. पहेले समये पदार्थ 
उत्पन्न थयो अने तेज वेल्य काछ तेने खाई जाय एम व्यवहारनयथी बने नहीं. पहेले समये 
पदार्थनुं नवापणुं गणाय, पण ते वेत्शा काछ तेने खाई जतो नथी, बीजे समये बदलावे छे, माठे 
जूनापणाने ते खाय छे, तेम कष्युं छे. 

निश्चयनयथी पदार्थ मात्र रूपांतर ज पामे छे. कोई पण पदार्थ कोई पण काह्ठमां केवछ नाश 
पामे ज नहीं. अने जो पदार्थ केवछ् नाश पामतों होत, तो आज कंद्द पण होत नहीं. माटे 
कार खातों नथी, पण रूपांतर करे छे एम कष्युं छे. श्रण प्रकारना उत्तरमां पहेलो उत्तर सर्वने 
समजवी सुलभ छे. 

अनत्र पण दश्शाना प्रमाणमां बाक्ष उपाधि विशेष छे. आपे केटढाक व्यवहारिक (जोके झास्तर 
संबंधी ) प्रश्नो आ वेका रुख्यां हतां, पण चित्त तेवुं वांचवामां पण द्वार पुरूं रहेतुं नथी, एटले 
उत्तर शी रीते रूखी श्काय! 





२७४३. बवाणीआ., भाद्ों वद्‌ १ रदि, १९४७. 
द्क 


पूवोपर अविरुद्ध ण्वुं जे भगवत्संबंधी ज्ञान ते प्रगट करवा ज्यांसुधी तेनी इच्छा नथी, त्यांसुधी 
बघारे प्रसंग कोईथी पाडवामां नथी आवतो ते जाणों छो. 

अभिन्न एवं हरिपद ज्यांसुधी अमे अमारामां नहीं मानीए त्यांसुधी प्रगट मार्ग कहीशुं नहीं; 
तमे पण जेजो अमने जाणे छे, ते शिवाय अधिकने नाम, ठाम, गामब्ी अमने जणावशों नहीं. 
एकथी अनंत छे; जनंत छे ते एक छे, 





२६० श्रीमद्राजचंद्र- 
२४७. बहा: आधी बदत पवक) 
आदिपुरुष रमत मांडीने बेठो छे. 

नवाजूनूं तो एक आल्मवृत्ति शिवाय अमारे क्‍यां छे? अने ते रूखवा जेटलो मनने अवकाश 
पण क्‍्यां छेः नहीं तो बधुंय नवुं छे, अने बघुंथ जीर्ण छे. 

२४५. वंवाणीभा, आशो धद १० सोम. १९४७० 
डक 

(१) परमार्थ विषये भनुष्योनों पत्र व्यवहार वधारे चाले छे; अने अमने ते अनुकूछ आवतो 
नथी. जेथी घणा उत्तर तो लूखबामां ज आवता नथी एवं हरि इच्छा छे. अने अमने ए वात 
प्रिय पण छे. 

(२) एक दशाएं वत्तेन छे; अने ए दशा हजु घणो बखत रहेशे. त्यांसुघी उदयानुसार प्रवत्तेन 
योग्य जाप्युं छे. माटे कोई पण प्रसंगे पत्रादिनी पहोंच मत्ठतां विंब थाय अथवा न मोकलाय, 
अथवा कंई न जणावी शकाय तो ते शोच करवा योग्य नथी, एम हृढ करीने अत्रेनों पत्र 
प्रसंग राखजो, 





२७६. चवा० आशो वद्‌. १९४७. 

(१) एज खिति-एज भाव अने एज खरूप. गमे तो कल्पना करी बीजी वाट ल्‍यो. यथार्थ 
जोईतो होय तो आ....छो. 

विमंग ज्ञान-दशेन अन्य दशनमां मानवामां जाव्युं छे. एमां मुख्य प्रवत्तकोए जे धर्म मार्ग 
बोध्यो छे, ते सम्यकू थवा स्थात्‌ मुद्रा जोईए. 

स्थात्‌ मुद्रा ते खरूपस्थत आत्मा छे. श्रुतज्ञाननी अपेक्षाए खरूपस्थित आत्माए कहेली 
शिक्षा छे. 

(२) पुनजेन्म छे-जरूर छे,-ए माटे हुं अनुभवथी हा कहेवामां अचढछ छुं. 

(३) आ कात्मां मारूं जन्मवुं मानुं तो दुःखदायक छे, अने मानुं तो सुखदायक पण छे. 

(४) ण्वुं हवे कोई वांचन रध्ुं नथी के जे बांची जोईए. छीए ते पामीए ए जेना संगमां 
रधुं छे ते संगगी आ काकमां न्यूनता थई पड़ी छे. 

विकराढ्ल काछ!  . हे «. विकराछ कर्म! . है «. विकराठ 
आत्मा| . प्र जेम « पण एम * 

हवे ध्यान राखो. एज कल्याण. 

(५) एटढं ज शोधाय तो बधुं पामशो; खचित एमां ज छे. मने चोकस अनुभव छे. सत्य 
कहुं छुं. यथार्थ कहुं छुं. निःशंक मानो, 

एू लरूप माटे सहज सहज कोई खल्ले रूखी वाब्युं छे, 
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२७४७. ववाणीआ. आशो वद्‌ १२ गुर. १९४७. 
& पूणेकाम चिसने नमोनमः 
आत्मा ब्रह्म समाषिमां छे. मन वनमां छे, एक बीजाना आभासे अनुक्रमे देह कंई क्रिया करे छे, 
त्यां सविगत अने संतोषरूप एवां तमारा बन्नेनां पत्नोनो उत्तर शाथी रूखवो? ते तमे कहो. 
धर्मजमां जेमनो निवास छे एवा ए मुमुक्ष॒ओनी दशा अने प्रथा तमने स्मरणमां राखवा 
योग्य छे, अनुसरवा योग्य छे. 
एक समय पण विरह नहीं एवी रीते सत्संगमां ज रहेवानुं इच्छिये छ्रेप; पण ते तो 
हरि इच्छा वश छे. 
कहछियुगमां सत्संगनी परम हानि थई गई छे; अंधकार व्याप्त छे; अने सत्संगनुं जे अपू्व- 
पणुं तेनुं जीवने यथार्थ भान थतुं नथी. 
तमे बधा केवी प्रवृत्तिमां परमार्थ विषये रहो छो, ते रूखशो. 
एक कोई नहीं जणावेर प्रसंग विषे विगतथी पत्र रुखवानी इच्छा हती, तेनो पण निरोध 
करवो पदव्थों छे. ते प्रसंग गांमीयेवशात्‌ आटलां वर्ष सुधी दूदयमां ज राख्यो छे. हवे जाणीए 
छईए के कहीए, तथापि तमारी सत्संगतीए आव्ये कहदीए तो कहीए. 
२४८- ववाणीआ, भाशों वद्‌ १३ शुक्र, १९४७. 
श्री ““ “““'खमूत्तिरूप श्री''“''““विरहनी वेदना अमने वधारे रहे छे, कारणके वीतरागता 
विशेष छे; अन्य संगमां बहु उदासीनता छे. पण हरि इच्छाने अनुसरी प्रसंगोपात्त विरहमां रहेवुं 
पडे छे; जे इच्छा सुखदायक मानीए छीए, एम नथी. भक्ति अने सत्संगमां विरदह राखवानी 
इच्छा सुखदायक मानवामां अमारो विचार नथी रहेतो. श्री हरि करतां ए बाबतमां अमे वधारे 
खतंत्र छीए. 
२७९. सुंबहे, १९४७. 
आत्तंध्यान ध्यावन करवा करतां धर्म ध्यानमां वृत्ति लाववी ए ज श्रेयस्कर छे. अने जेने 
माटे आत्तेष्यान ध्याववुं पड़तुं होय त्यांथी कांतो मन उठावी लेवुं अथवा तो ते कृत्य करी 
लेवुं एटले तेथी विरक्त थवाशे. 
जीवने खच्छंद ए महामोटों दोष छे. ए जेनो मी गयो छे तेने मागेनो क्रम पामवों बहु 
सुलूम छे. 
२७५०, मुंबहें, १९४७. 
चित्तनी जो खिरता थई होय तो तेवा समय परत्वे सत्पुरुषोना गुणोनुं चिंतन, तेमनां वचनोनुं 
मनन, तेमना चारित्रनुं कथन, कीत्तेन, अने प्रत्येक चेष्टाना फरिफरी निद्ध्यासन एम थई 
शकतुं होय तो मननो निम्रद थई शके खरो. अने मन जीतवानी खरे खरी कसोटी ए के. 


7+..333/-ममकक कराए) ९ ववााााहाााभान ७» एन ७४७९७ ३ धान ३ ७७५७७ मन -+>-++++++त-ीयन- «मनन 3++-मन-परममानऊ» मम ३५७३ ने५०क 9 ९५५०५५॥भ०पा- पक मक2७ ५७५» ५3४०५ +पाकए+कहा ३०५३३ सापकरमकम थक, 
२६२ श्रीमदू राजचंद्. 
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एम थवाथी ध्यान शुंछे ए समजाशे. पण उदासीन भावे चित्तखखिता समय परल्वे तेनी 
ख़ुबी मालम पढ़े. 








२५१. सुंबई, १९७७, 
१. उदयने अबंध परिणामे भोगवाय, तोज उत्तम छे. 
२. बेनां अंतमां रहेल जे वस्तु, ते छेथो छेदाय नहीं, भेथो मेदाय नहीं. श्री आचारंग 
श्ष२. सुंबड़ें. १९४७. 
आत्मार्थे विचार मार्ग अने भक्तिमाग॑ आराधवा योग्य छे. पण विचार मार्गने योग्य जेनुं 
सामथ्थ्य नथी तेने ते मागे उपदेशवों न घटे ए वगेरे रुख्युं ते यभायोग्य छे. 
श्री न खामीए केव दशेन संबंधी जणावेल आशंका लछखी ते वांची छे. बीजा घणा 
प्रकार समजाया पछी ते प्रकारी आशंका शमाय छे, अथवा ते प्रकार समजवा योग्य घणुं- 
करीने थाय छे. 
एवी आशंका हाल संक्षेत्त की अथवा उपशांत करी विशेष निकट एवा आत्मार्थनो विचार 
करवो घटे छे. 
२५३. वबवाणीआ. कात्तिक शुद ४ गुरु. १९४८ 
काठ विषम आधी गयो छे. सत्संगनो जोग नथी, अने वीतरागता विशेष छे, एटले क्यांय 
सातुं नथी,-अथोत्‌ मन विश्रांति पामतुं नथी. अनेक प्रकारनी विटंबना तो अमने नथी. तथापि 
निरंतर सत्संग नहीं एु मोटी विटंबना छे. छोक संग रुचतो नथी. 


२५७. चवाणीआ. कार्सिक झुद ७ रवि. १९४८. 
भा 5 आलाााआ कमल लल चल औ 


गमे ते क्रिया, जप, तप के शासत्र वांचन करीने पण एक ज काये सिद्ध करवानुं; ते ए के 
जगतूनी विस्मृति करवी अने सतना चरणमां रहेवुं. 

अने ए्‌ एक ज रक्ष उपर प्रवृत्ति करवाथी जीबने पोताने शं करबुं योग्य छे, अने झुं करबुं 
अयोग्य छे ते समजाय छे, समजातुं जाय छे. 

ए छक्ष जागठ भ्रया बिना जप, तप, ध्यान के दान कोईनी यथायोम्य सिद्धि नभी, अने 
त्यांसुधी ध्यानादिक नहींजेवा कामना छे. 

माठे एमांथी जे जे साधनो थई शकतां होय ते बधां एक छक्षने थवाने जर्थे करवां के जे 
लक्ष अमे उपर जणाव्यो छे. जप तपादिक कंदई निषेघवा योग्य नथी; तथापि ते बधां एक 
छक्षने अर्थे छे, अने ए छक्षविना जीवने सम्यक्लसिद्धि थती नथी. 

बधारे झछ कहिये! उपर जणाब्युं छे तेदइं ज समजवाने माटे सघक्रां शाल्रो प्रतिपादित थयां छे, 


वर्ष २५ मुं २६३ 








२५७, बजाणीआ., काक्तिक झुद्‌ ८. १९४८, 
झंक 
कोईपण प्रकारनुं दशेन थाय तेने सम्यक्ुज्ञान मोटा पुरुषोए गण्युं छे, एम समजवानुं नथी. 
पदार्थनो यथार्थ बोध प्राप्त थाय तेने सम्यकृश्ञान गणवामां आयव्युं छे. 
धर्मज जेमनो निवास छे, तेओ हजु ते भूमिकामां आव्या नथी. दशेनादि करतां यथार्थ 
बोध श्रेष्ठ पदार्थ छे. आ वात जणाववानों देतु ए छे के कोईपण जातनी कल्पनाथी तमे 
कोईपण निर्णय करतां निषृत्त थाओ. 
उपर जे कछपना शब्द वापरवामां आव्यों छे ते एवा अर्थमां छे के “अमे तमने ते समांगमनी 
सम्मति आपवाथी ते समागमीओ वस्तु ज्ञानना संबंधमां जे कंई प्र छे, अथवा बोधे छे, 
तेमज अमारी मान्यता पण छे, अथोत्‌ जेने अमे सत्‌ कद्दीए छैये ते, पण अमे हार मौन 
रहेता होवाथी तेमना समागमथी ते ज्ञाननो बोध तमने मेव्ववा इच्छिये छेये.” 


श्ष्द, बवाणीआ. कार्सिक शुद ८ सोम, १९४८. 


जगत्‌ आत्मरूप मानवामां आवे; जे थाय ते योग्य ज मानवामां आवे; परना दोष जोवामां 
न आवे; पोताना गुणनुं उत्कृष्टपणुं सहन करवामां भावे तो ज आ संसारमां रहेवुं योग्य छे. 


बीजी रीते नहीं. 
र५७. ववाणीआ, कार्त्तिक हुवे, १९४८ 


सी 

यथा योग्य चंदन स्वीकारशो. 

समागमममां आपने बे चार कारणों मन खोली वात करवा देतां नथी. अनंत काछनुं वरुण, 
समागमीओनुं वरूण अने लछोकलूजा घणुंकरीने ए कारणनां मूठ होय छे. एवां कारणों होय 
तेथी कोई पण ग्राणी उपर कटाक्ष आवे एवी दशा धणुंकरीने मने रहेती नथी. पण हाल 
मारी दशा कंई पण छोकोत्तर वात करतां अठके छे; अर्थात्‌ मन मत्ठतुं नथी. 

“परमार्थ मौन” ए नामनुं एक कर्म हालमां उदयमां पण वर्ते छे, तेथी घणा प्रकारनी 
मौनता पण अंगीकृत करी छे; अर्थात्‌ परमार्थ संबंधी वातचित करवानुं घणुंकरीने राखवामां 
आवतुं नथी, तेवो उदय का& छे. क्वचित्‌ साधारण मागेसंबंधी वातचित करवामां आवे छे; नहीं 
तो ए विषयमां वाणीवडे, तेमज परिचयवडे मौन्यता अने शून्यता अहण करवामां आधी छे. ज्यांसुधी 
योग्य समागम थई चित्त ज्ञानी पुरुषनु स्वरूप जाणी शकतुं नथी, त्यांसुषी उपर जणावेलां 
त्रण कारणों केवठ जतां नथी, अने त्यांसुघी 'सत्‌” नुं यथार्थ कारण प्राप्त पण थतुं नथी. 

आम होवाथी तमने मारो समागम थतां पण घणी व्यवहारिक अने छोकलज्ञायुक्त वात 
करवानो प्रसंग रहेशे; अने ते पर मने कंटाछों छे; आप गमे तेनाथी पण मारा समागम भया 
पछी एवा प्रकारनी वातमां गुंधाओ ए में थोग्य मार्न्यु नथी. 


२६४ श्रीमद्‌ राजचंद्र 


२५८, आनंद, मागशर शुद गुरु, १९४८. 
शक 


(एव जे! परमसत्य लेलु अमे ध्यान करीए छईए. 
मगवतने सर्वे समर्पण कयो शिवाय आ काछ्मां जीवनुं देहामिमान मटवुं संभवतुं नथी. माटे अमे 
सनातनधर्मरूप परमसत्य तेनुं निरंतर ध्यान करीए छेये. जे सत्यनुं ध्यान करे छे, ते सत्य होय छे. 


२५०. मुंबई. मागशर छझुदी ६४ सोम. १९४८, 
* सत्‌. 
श्री सहज समाधि. 


अतन्र समाषि छे. 
स्वृति रहे छे; तथापि निरुपायता वर्तते छे. असंगवृत्ति होवाथी अणुमात्र उपाधि सहन भई 
शके तेवी दशा नथी, तोय सहन करीए छहये. 
विचार करी वस्तुने फरिफरीने समजजो; मनथी करेलछो निश्चय साक्षात्‌ निश्चय मानशो नहीं. 
ज्ञानीथी थयेलो निश्चय जाणीने प्रवत्तेवामां कल्याण छे. पछी जेम भावि. सुधाने विषे अमने संदेह 
नथी, तमे तेनुं खरूप समजो, अने त्यारे ज फल छे. 
२६० , मुंबई, मागशर वद ,, युरु. १९४८ « साशशर वद ,, रुरु. १९४८. 
अनुक्रमे संयम स्पशेतोजी, पाम्यो क्षायकभाव रे; 
संयम श्रेणी फुलडेजी, पूजुं पद निष्पाव रे.-- 
(आत्मानी अमेदर्चितनारूप) संयमना एक पछी एक क्रमने अनुभवीने क्षायकभाव (जडपरिणतिनो 
त्याग) ने पामेलो एवो जे श्रीसिद्धार्थनों पुत्र, तेना निर्मेठ् चरणकमठने संयमश्रेणिरूप फुलथी पूजुं छठ. 
उपरनां वचनो अतिशय गंभीर छे. ली. यथार्थ बोध स्वरुपनां यथा. 
२६१. मुंबहें, पोष शुद ३ रणि, १९४८: 
अनुऋमे संयम स्पशेतोजी, पाम्यो क्षायकभाव रे, 
संयम श्रेणी फूछडेजी, पूजुं पद निष्पाब रे. 





दशन सकठना नय अहे, आप रहे निज भावे रे, 
हितकरी जननी संजीवनी, चारो तेह चरावे रे. 


दर्शन जे थयां जूजवां, ते ओध नजरने फेरे रे, 
दृष्टि थिरादिक तेहमां, समकितदृष्टिने हेरे रे. 


योगनां बीज इहां अहे, जिनवर शुद्ध प्रणामों रे, 
भावाचारज सेवना, भव उद्धेग सुअमो रे. 








न 


वर्ष २५ मु. २६५ 


२६२, सुबह, पोष छुद ५. १९४८. 
क्ायक चारित्रने संभारीष छीए. 


जनक विदेहीनी वात लक्षमां छे. करसनदासनुं पत्र रक्षमां छे. बओघस्वरूपना यथायोग्य. 





रदरे. मुंबहे, पोष शुद ७ गुरु. १९४८. 


शानीना आत्माने अचलोकीए छईए; अने तेम थईए छह्ंए. 

आपनी स्थिति लक्षमां छे. आपणी इच्छा पण रक्षमां छे; गुरु अनुग्रहवाव्टी वार्ता ढखी ते 
पण खरी छे. कर्मनु उद्यपणुं भोगवदुं पडे ते पण खरूं छे. आप अतिशय खेद वबखतोवखत 
पामी जाओ छो, ते पण जाणीए छईए. वियोगनों ताप असक्य आपने रहे छे ते पण जाणीए 
छई्टए. घणा प्रकारे सत्संगमां रहेवा जोग छे, एम मानीए छईंए, तथापि हाल तो एम सहन 
करवुं योग्य मान्युं छे. 

गमे तेवा देशकाठने विषे यथायोग्य रहेबुं, यथायोग्य रहेवा इच्छया ज करबुं ए उपदेश छे. 
मननी चिंता रखी जणावों तोय अमने तमारा उपर खेद थाय तेम नथी. ज्ञानी अन्यथा करे 
नहीं, तेम करवुं तेने सूजे नहीं, त्यां बीजो उपाय इच्छवों पण नहीं एम बिनंति छे. 

कोई एवा प्रकारनो उदय छे के, अपूर्व वीतरागता छतां वेपार संबंधी कंईक प्रवत्तेन करी 
शकीए छईंए, तेमज बीजा पण खावापीवा वगेरेनां प्रवत्तेन मांडमांड करी शकीए छईए. मन 
क्यांय विराम पामतुं नथी, घणुंकरीने अत्र कोईनो समागम इच्छतु नथी. कंद लखी शकातुं 
नथी. वधारे परमार्थवाक्य वदवा इच्छा थती नथी, कोईए पूछेलां प्रश्नोनो उत्तर जाणतां छतां 
लखी शकतां नथी, चित्तनो पण झाझो संग नथी, आत्मा आत्मभावे वर्तते छे. 

समये समये अनंतगुणविशिष्ट आत्मभाव वधतो होय एवी दशा रहे छे, जे घणुंकरीने कव्यवा 
देवामां आवती नथी. अथवा कली शके तेवानों प्रसंग नथी. 

आत्माने विषे सहज खरे प्राप्त थयेलुं ज्ञान श्रीवधमानने विषे हतुं एम जणाय छे, पूर्ण 
वीतराग जेबो बोध ते अमने सहजे सांभरी आवे छे, एटले ज ० ० ० अमे ० ० ० ० हुख्युं 
हतुं के तमे पदार्थने समजो. बीजो कोई तेम लखवामां हेतु नहोंतो. 


२६७. मुंबई. पोष शुद्द १९. १९४८. 
(१) 
खरूप सहजमां छे. ज्ञानीनां चरणसेवनविना अनंत कात्हसुधी पण प्राप्त न थाय एवुं बिकद 
पण छे. आत्मसंयमने संभारीए छईए. यथारूप वीतरागतानी पूर्णता इच्छिये छिये. 
अमे अने तमे हाल प्रत्यक्षणणे वियोगमां रक्षा करिये छिये, ए पण पूर्व निबंधननों कोई 
मोटो प्रबंध उदयमां होवानुं संभाव्य कारण छे. 
इ्ष् 


२६६ श्रीमदू राजचंद्र, 
(२) 
अमे कोई वार कंई काव्य, पद, के चरण लखी मोकलीए ते आपे क्यांय वांच्यां, सांभव्यां 
होय तो पण अपूर्ववत्‌ मानवां. अमे पोते तो हार बनतांसुधी तेबुं कांई करवानुं इच्छवा 
जेबी दक्ामां नथी. श्री बोधस्वरूपना यथायोग्य. 
२६७५. सुंबई पोष बढ ३ रवि, १९४८, 
एक परिनाम के न करता दरब दोय, 
दोय परिनाम एक दबे न धरतु है; 
एक करतूति दोई दबे कब हों न करें, 
दोई करतूति एक दब न करतु है; 
जीव पुद्गल एक खेत अवगाही दोइ, 
अपने अपने रुप, कोड न टरतु है 
जड़ परिनामनिको, करता है पुदगल, 
चिदानंद चेतन सुभाव आचरतु है... ( समयसार ). 





२६६, सुबह. पोष वद ९ रवि. १९४८- 
एक परिनाम के न करता दरव दोय, 


(१) बस्तु पोतानां खरूपमां ज परिणमे एवो नियम छे. जीव जीवरूपे परिणम्या करे छे, 
अने जड जड़रूपे परिणम्या करे छे. जीवनुं मुख्य परिणमव्रु ते चेतन (ज्ञान) खरूप छे; अने 
जडनुं मुख्य परिणमवुं ते जडत्वखरूप छे. जीवनुं जे चेतनपरिणाम ते कोई प्रकारे जड़ थईने 
परिणमे नहीं, अने जडनुं जडत्वपरिणाम ते कोई दिवसे चेतनपरिणामे परिणमे नहीं एवी 
वस्तुनी मयोदा छे. अने चेतन, अचेतन ए बे प्रकारनां परिणाम तो अनुभवसिद्ध छे. तेमांनुं एक 
परिणाम बे द्रव्य मठीने करी शके नहीं; अर्थात्‌ जीव अने जड मत्ी केवछ चेतनपरिणामे 
परिणमी शके नहीं, अथवा केवठ अचेतनपरिणामे परिणमी शके नहीं. जीव चेतनपरिणामे 
परिणमे अने जड़ अचेतन परिणामे परिणमे, एम वस्तुस्थिति छे, माटे जिन कहे छे के एक 
परिणाम बे द्रव्य करी शके नहीं. जे जे द्रव्य छे ते ते पोतानी खितिंमां ज होय, अने 
पोताना खभावमां परिणमे. 

दोय परिनाम एक द्रव्य न धरतु है; 

तेमज एक द्रव्य बे परिणामे पण परिणमी शके नहीं, एवी वस्तुस्थिति छे. एक जीवद्र॒व्य 
ते चेतन अने अचेतन ए बे परिणामे परिणमी शके नहीं, अथवा एक पुद्ठरुद्रव्य अचेतन अने 
चेतन ए बे परिणामे परिणमी शके नहीं. मात्र पोते पोतानां ज परिणाममां परिणमें. चेतन- 
परिणाम ते अचेतन पदार्थने विबे होय नहीं, अने अचेतनपरिणाम ते चेतनपदार्थने विषे होय 
नहीं; माटे बे प्रकारनां परिणामे एक द्रव्य परिणमे नहीं, वे परिणामने धारण करी शके नहीं. 
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पुक करतूति दोई दवे कब हों न करे, 

माटे एक क्रिया ते बे द्रव्य क्यारे पण करे नहीं, बे द्वव्यनु मत्णयु एकांते होवुं योग्य 
नथी. जो बे द्रव्य मठीने एक द्रव्य उपजतुं होय तो बस्तु पोतानां खरूपनो त्याग करे; अने 
एमतो कोई काछे बने नहीं के वस्तु पोतानां खरूपनो केवतछ त्याग करे. ज्यारे एम बनतुं नथी, 
त्यारे वे दृव्य केवल एक परिणामने पाम्या विना एक क्रिया पण क्‍्यांथी करे ! अथोत्‌ न ज॑ करे. 

दोई करतूति एक दबे न करतु है; 

तेमज बे क्रिया एक द्रव्य धारण पण करे नहीं; एक समयने विषे बे उपयोग होई 

शके नहीं माटे. 





जीव पुद्ल एक खेत अवगाही दोइ, 
जीव अने पुद्ूक कदापि एक क्षेत्रने रोकी रहां होय तोपण 
अपने अपने रूप, कोड न टरतु है; 

पोतपोतानां खरूपथी कोई अन्य परिणाम पामतुं नथी, अने तेथी करीने ज एम कहीए छैये के, 

जड परिनामनिको, करता है पुद्गऊ, 

देहादिके करीने जे परिणाम थाय छे तेनो पुद्वछ कर्ता छे. कारण के ते देहादि जड छे; 
अने जडपरिणाम तो पुद्वलने विषे छे. ज्यारे एम ज छे तो पछी जीव प्रण जीव खरूपेज वर्ते छे, 
एमां कंई बीजुं प्रमाण पण हवे जोतुं नथी; एम गणी कहे छे के, 

चिदानंद चेतन सुभाठ आचरतु है. 

काव्यकत्तोनों कहेवानो हेतु एम छे के जो आम तमे वस्तुस्थिति समजो तो तो जडने विषेनों 
जे खखरूपमाव छे ते मटे, अने खखरूपनुं जे तिरोभावपणुं छे ते प्रगट थाय. विचार करो, 
स्थिति पण एम ज छे 

घणी गहन वातने अहीं टुंकामां लखी छे. (जो के ) जेने यथार्थ बोध छे तेने तो सुगम छे. 

ए. वातनों घणीवार मनन करवाथी केटलोक बोध थई शकशे, 

(२) चित्त घणुंकरीने वनमां रहे छे, आत्मा तो प्राये मुक्तचरूप लागे छे. वीतरागपर्णु विशेष 
छे ; बेठनी पेठे प्रवृत्ति करीए छेये. बीजाने अनुमरवानु पण राखीए छैये. जगतथी बहु उदास थई 
गया छैये. वस्तीथी कंटाव्दी गया छेये. दशा कोईने जणावी शकता नथी. जणावीए तेवो सत्संग 
नथी ; मनने जेम धारीए तेम वाढ्गी शकीए छेए. एटले प्रवृत्तिमां रही शक्‍या छेये. कोई प्रकारथी 
रागपूर्वक प्रवृत्ति थत्री नहीं होय एवी दशा छे, एम रहे छे. छोक परिचय गमतो नथी. जगतूमां 
सातुं नथी, तथापि करेला कर्म निर्गेरवानुं छे एटले उपाय नथी. ली. यथार्थ बोधस्वरूपना य० 


२६७. मुंबई, पोष बंदी १४ गुरु. १९४८. पोष घदी १४ गुरु. १९४८. 


जेम बने तेम सद्विचारनों परिचय थाय तेम करवा, ( उपाधिमां मुंझाई रदहेवाथी ) योग्यपणे न 
बचोय ते बात छक्षमां राखवा योग्य ज्ञानीओए जाणी छे. 





२६८ श्रीमद्‌ राजचंद्र. 








बीजा काममां प्रवर्ततां पण अन्यत्व भावनाएं वर्तवानों अभ्यास राखवों योग्य छे. 
वैराग्यमावनाए भूषित एवा “शांतसुधारसादि” अंथो निरंतर चिंतन करवा योग्य छे, प्रमादमां 
बैराग्यनी तीवता, मुमुक्षुता मंद करवा योग्य नथी एवो निश्चय राखवों योग्य छे. श्री बोधस्वरूप- 


२६८, सुबह. महा छुद ५ बुध, १९४८- 


अनंतकाकछ थयां खरूपनुं विस्मरण होवाथी अन्यभाव जीवने साधारण थई गयो छे. दीपेकाछ- 
सुधी सत्संगमां रही बोधभूमिकानुं सेवन थवाथी ते विस्रण अने अन्यभावनी साधारणता ट्छे छे ; 
अर्थात्‌ अन्यभावथी उदासीनपणुं प्राप्त होय छे. आ काछ विषम होवाथी खरूपमां तन्मयता 
रहेवानी दु्टता छे. तथापि सत्संगनुं दीघेकाछ सुधी सेवन ते तन्मयता आपे एमां संदेह नथी थतो. 
जींदगी अल्प छे, अने जंजारू अनंत छे; संख्यात धन छे, अने तृष्णा अनंत छे; त्यां खरूप- 
स्मृति संभवे नहीं; पण ज्यां जंजाट अल्प छे, अने जींदगी अप्रमत्त छे, तेमज तृप्णा अर्प छे, 
अथवा नथी, अने सर्व सिद्धि छे त्यां खरूपस्मृति प्रूर्ण थवी संभवे छे. अमूल्य एवुं ज्ञानगीवन 
प्रपंचे आवरेडं वह जाय छे. उदय बत्वान छे ! 
२६५. मुंबई, महा झुद १३ बुध. १९४८. 
( राग--प्रभातन अनुसरतो ) 
जीव नवि पुग्गली नेव पुम्गल कदा, पुग्गलाधार नहीं तास रंगी. 
पर तणों ईश नहिं अपर ऐश्वयेता, वस्तुधमें कदा न परसंगी; 
( श्रीश्ुमतिनाथनुं सतवन--देवचंद्रजी ) 
२७०. मुंबहे, महा वद २ रचि १९४८. 
(१) 
अत्यंत उदास परिणामे रहेढं एवुं जे चेतन्य, तेने ज्ञानी प्रवृत्तिमां छतां तेवुं ज राखे छे ; 
तोपण कहीए हैये:-- 
माया दुस्तर छे; दुरंत छे; क्षणवार पण, समय एक पण एने आत्माने विषे स्थापन 
करवा योग्य नथी, णवी तीज्र दशा आव्ये अत्यंत उदास परिणाम उत्पन्न थाय छे; अने तेवा 
उदास परिणामनी जे प्रवत्तेना (ग्रह्पणां सहितनी) ते अबंधपरिणामी कहेवा योग्य छे. 
जे बोधखरूपे खित छे, ते एम कठिणताथी वर्त्ति शके छे. कारण के तेनी विकटता परम छे. 
विदेहीपणे जनकराजानी प्रवृत्ति ते अत्यंत उदास परिणामने लीघे रहेती; घणुंकरीने तेमने 
ते सहज खरूपमां हती, तथापि कोई मायाना दुरंत असंगमां समुद्रने विषे जेम नाव यरत्किचित्‌ 
डोलायमान थाय तेम ते परिणामनुं डोझायमान थवापणुं संमवित होवाथी प्रत्येक मायाना प्रसंगमां 
केवढ जेनी उदास अवस्था छे, एवा निजगुरु अष्टावकरनी शरणता खीकारी होवाथी मायाने सुखे 
तरी शकाय एम थतुं हतुं. कारण के महात्माना आलंबननी एवी ज॑ बत्वत्तरता छे, 
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(२) 

(१) लौकिक दृष्टिए तमे अने अमे प्रवत्तेशु तो पछी अलोकिक दृष्टिए पछी कोण प्रवत्तेशु ? 

आत्मा एक छे के अनेक छे, कर्ता छे, के अकर्त्ता छे, जगत्‌नो कोई कर्ता छे के जगत्‌ 

खतः छे, ए वगेरे क्रमे करीने सत्संगे समजवायोग्य छे; एम जाणीने पत्रवाटे ते विषे हाल 
लखवामां आशव्युं नथी. 

सम्पक्षप्रकारे ज्ञानीने विषे अखंड विश्वास राखवानुं फू निश्रये म्ुक्तप्णु छे. 

संसारसंबंधी तमने जे जे चिंता छे, ते चिंता प्राये अमने जाणवामां छे, अने ते विषे अमुक अमुक 
तमने विकल्प रहे छे, ते पण जाणीए छट्टेंण, तेम ज परमार्थचिता पण सत्संगना वियोगने लीथे रहे 
छे ते पण जाणीए छद्देण,-बेय प्रकारनो विकल्प होवाथी तमने आकुछ-व्याकुछूपणुं प्राप्त होय 
एमां पण आश्रय लछागतुं नथी, अथवा असंभवरूप लागतुं नथी; हवे ए बेय प्रकारने माटे चोख्खा 
ग़ब्दोमां नीचे जे क॑ई मनने विषे छे ते लखवानुं प्रयत्न कयेु छे. 

संसारसंबंधी तमने जे चिंता छे, ते जेम उदयमां आवे तेम वेदवी, सहन करवी. ए चिंता 
थवानुं कारण एवुं कोई कर्म नथी के जे टा्यवा माटे ज्ञानी पुरुषने प्रवृत्ति करतां बाध न 
आधे. ज्यारथी यथार्थ बोधनी उत्पत्ति थई छे, त्यारथी कोई पण प्रकारना सिद्धियोगे के 
विद्याना योगे संसारिक साधन पोतासंबंधीके परसंबंधी करवानी प्रतिज्ञा छे; अने ए प्रतिज्ञामा 
एक पत पण मंदपणुं आव्युं होय एम हजुसुधीमां थयुं छे एम सांभरतुं नथी. तमारी चिंतां 
जाणीए छईए, अने अमे ते चितानो कोई पण भाग जेटलो बने तेटलो वेदवा इच्छिये छैये. 
पण एम तो कोई काछू बन्युं नथी, ते केम बने ” अमने पण उदयकाछ एवों वर्त छे के हार 
रिद्धियोग हाथमां नथी. 

प्राणीमात्र प्राय आहार , पाणी पामी रहे छे. तो तमजेवा प्राणीना कुट्ंबने माटे तेथी विपयेय 
परिणाम आवे एवुं जे धारखुं ते योग्य ज नथी. कुट्ंबनी लाज वारंवार आडी आवी जे आकुठ्ता 
आपे छे, ते गमे तो राखीण अने गमे तो न राखीए ते बन्ने सरखुं छे, केमके जेमां पोतानुं निरुपाय- 
पणु रद्ुं तेमां तो जे थाय ते योग्य ज मानवुं ए दृष्टि सम्यक्‌ छे. 

अमने जे निर्विकल्प नामनी समाधि छे, ते तो आत्मानी खरूपपरिणती वत्तेती होवाने लीथे छे. 
आत्मानां खरूपसंबंधी तो प्राये निर्विकल्पपणुं ज रहेवानुं अमने संभवित छे, कारण के अन्य- 
भावने विषे मुख्यपणे अमारी प्रवृत्ति ज नथी. 

बंध, मोक्षनी यथार्थ व्यवथा जे दशेनने विषे यथार्थपणे कहेवामां आबी छे, ते 
दशेन निकट मुक्तपणालुं कारण छे; अने ए यथार्थ व्यवथा कहेवाने जोग्य जो कोई 
अमे विशेषपणे मानता होईए तो ते श्री तीथेकरदेव छे. 

अने ए जे श्री तीथंकरदेवनो अंतर आशय ते श्राये मुख्यपणे अत्यारे कोईने विषे 
आ क्षेत्रे होय तो ते अमे होईशं एम अमने दृढ करीने भासे छे. 





२७० श्रीमद्‌ राजचंद्र. 
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कारण के अमारूं अनुभवज्ञान तेलुं फू वीतरागपणुं छे, अने वीतरागनुं कहेल॑ं जे 
श्रुतज्ञान ते पण ते ज॑ परिणामनु कारण लागे छे; माटे अमे तेना अनुयायि खरेखरा 
छईए, साचा छईए, 

वन अने घर ए बन्ने कोई प्रकारे अमने समान छे, तथापि वनमां पूर्ण वीतरागभावने अर्थे 
रहेवुं वधारे रुचिकर छागे छे; सुखनी इच्छा नथी पण वीतरागपणानी इच्छा छे. 

जगत्‌नां कल्याणने अर्थ पुरुषार्थ करवा विषे लख्युं तो ते पुरुषार्थ करवानी इच्छा कोई प्रकारे 
रहे पण छे, तथापि उदयने अनुसरीने चालवुं ए आत्मानी सहज दशा थई छे, अने तेवो उदय- 
काछ हार समीपमां जणातो नथी; तो ते उदेरी आणवानु बने एवी दशा अमारी नथी. 

४ मागी खाईने गुजरान चलावशुं, पण खेद नहीं पामीए, ज्ञानना अनंत आनंद आगछ ते 
दुःख तृण मात्र छे” आ भावार्थनुं जे वचन रख्युं छे, ते वचनने अमारो नमस्कार हो ! एवूं 
जे बचन ते खरी जोग्यता विना निकत्युं संभवित नथी. 

(२) “जीव ए पुद्ृद्दीपदार्थ नथी, पुहुछ नथी, तेम पुद्ठनो आधार नथी, तेना रंगवाठो 
नथी; पोतानी खरूप सत्ता शिवाय जे अन्य तेनो ते स्वामी नथी, कारण के परनी एश्व्यता 
खरूपने विषे होय नहीं. वस्तुत्व धर्म जोतां ते कोई काले पण परसंगी पण नथी " ए प्रमाणे 
सामान्य अथ “जीव नवी पुग्गठी ” बगेरे पदोनो छे. 

सुखदु खहप करम फछ जाणो, निश्चय एक आनंदो रे, 
चैतनता परिणाम न चूके, चेतन कहे जिनचंदो रे -- 
(वासुपुज्यस्तवन---आनंदघन ) 
(३) 
अन्न समाधि छे. पूर्णज्ञाने करीने युक्त एवी जे समाषि ते वारंवार सांमरे छे. 


परमसत्‌नुं ध्यान करीए छेये. उदासपण्णु वर्ते छे. 
२७२. मुंबई. महा वद ४ बुध, १९४८६ 


चो तरफ उपाधिनी ज्वाला प्रज्वलती होय ते प्रसंगमां समाधि रहेवी ए परम दुष्कर छे. 
अने ए वात तो परमज्ञानी विना थवी विकट छे; अमने पण आश्चर्य थई आवे छे, तथापि 
एम प्राये वत्त्यो ज करे छे, एवो अनुभव छे. 

आत्मभाव यथाथ जेने समजाय छे, निश्चक रहे छे, तेने ए समाधि प्राप्त होय छे. 


सम्पकू दशेनलुं मुख्य लक्षण बीतरागता जाणीए छईए; अने तेवो अनुभव छे, 


२७२. मुंबई, महा वद ९ सोम, १९४८. 


जबहि तें चेनत विभावसों उछूदि आपु, 
समो पाई अपनो सुभाव गहि छीनो है; 


वर्ष २५ सु. २७१ 


तबहि तें जो जो लेनजोग सो सो सब लीनो, 
जो जो त्यागजोग सो सो सब छांडी दीनो है. 
लेवेकी न रही ठोर, त्यागिवेकों नाही और, 
बाकी कहा उबयों जु, कारज नबीनों है, 
संगत्यागी, अंगत्यागी, वचनतरंगत्यागी, 
मनत्यागी, बुद्धित्यागी, आपा शुद्ध कीनो है. 


केवी अद्भुत दशा! 
२७३. मुंबई, महा बद्‌ १० भोम. १९४८. 


आत्मापणे केवक् उजागर अवस्था वर्त्ते, अथात्‌ आत्मा पोतानां खरूपने विषे केवछ जागृत 
होय त्यारे तेने केवकज्ञान वर्ते छे एम कहेवुं योग्य छे, एवो श्री तीथेंकरनो आशय छे. 
“आत्मा ” जे पदार्थने तीथकरे कश्यो छे, तेज पदार्थनी तेज खरूपे प्रतीति थाय, तेज 
परिणामे आत्मा साक्षात्‌ भासे त्यारे तेने परमार्थ सम्यक्त्व छे, एवो श्री तीथंकरनो अभिप्राय छे. 
एवं खरूप जेने भास्युं छे तेवा पुरुषने विषे निष्काम श्रद्धा छे जेने ते पुरुषने बीजरुचि- 
सम्यक्त्व छे. 
तेवा पुरुपनी निष्काम भक्ति अबाधाए प्राप्त थाय एवा गुणों जे जीवमां होय ते जीव 
मागोनुसारी होय एम जिन कहे छे. 
अमारो अभिप्राय कंई पण देहप्रत्ये होय तो ते मात्र एक आत्मार्थे ज छे, अन्य अर्थे 
नहीं. बीजा कोई पण पदार्थ प्रत्ये अभिप्राय होय तो ते पदार्थ अर्थ नहीं, पण आत्मार्थे छे. ते 
आलार्थ ते पदार्थनी प्राप्ति अप्राप्तिने विषे होय एम अमने लागतुं नथी, “ आत्मापणुं” ए ध्वनि 
शिवाय बीजो कोई ध्वनि कोई पण पदार्थना ग्रहणत्यागमां सरणजोग नथी. अनवकाश आत्मापणुं 
जाण्या विना, ते खिति विना अन्य सर्व क्लेशरूप छे. 
२७४, मुंबई, महा बंद ११ बुध, १९४८. 
शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धतामें केली करे, 
शुद्धतामें थिर व्हे अमृत धारा बरसे... ( समयसार ) 
२७५. मुंबई. महा यद्‌ १४ शनि, १९४८, 


अद्भुत दशाना काव्यनो अर्थ छूखी मोकल्यो ते यथार्थ छे. अनुभवनुं जेम सामथ्य॑ उत्पन्न होय 
छे, तेम एवां काव्यो, शब्दो, वाक्यों यथातथ्यरूपे परिणमे छे; आश्चर्यकारकदशानुं एमां वर्णन छे. 
सत्पुरुषनू ओलखाण जीवने नथी पहतुं अने पोता समान व्यवहारिक कल्पना ते प्रत्ये रहे छे, 
ए जीवने क्या उपायभी टल्डेः ते लखशो. उपाधि प्रसंग बहु रहे छे. सत्संग बिना जीबीए छीए.- 


२७२ श्रीमद्‌ राजचंद्र. 








२७६. मुंबहे, महा वद ,, रबि, १९४८. महा वद ,, रवि. १९४८- 
लेवेकी न रही ठोर, त्यागिबेकी नाहिं और, 
बाकी कहा उबयें जु, कारण नबीनों है! 

खरूपनुं भान थवाथी पूर्णकामपणुं प्राप्त थयुं. एटले हवे बीजुं कोई क्षेत्र क॑ई पण लेवाने माटे रु 
नथी. खरूपनो तो कोई काले त्याग करवाने मूर्ख पण इच्छे नहीं; अने ज्यां केवल स्वरूपस्थित 
छे त्यां तो पछी बीजुं कई रह्यूं नथी, एटले त्यागवापणुं पण रब्बुं नहीं. हवे ज्यारे लेवुं, देवुं ए बचन्ने 
निवृत्त थई गयुं त्यारे बीजुं कोई नवीन कार्य करवाने माटे शुं उगयु ः अथीत्‌ जेम थवुं 
जोईए तेम थयुं त्यां पछी बीजी लेवादेवानी जंजारू क्‍्यांथी होय! एटले कहे छे के अहीं 
पूर्णकामता प्राप्त थई. 

२७७. सुबह . महा बद, १९४८. 
ख्ऊऊ 

न गतुं एवं क्षणवार करवाने कोई इच्छतुं नथी, तथापि ते करवुं पडे छे ए एम सूचवे छे, 
के पूर्वकर्मनु निबंधन अवश्य छे. 

अविकल्प समाधिनुं ध्यान क्षणवार पण मठतुं नथी. तथापि अनेक वर्षा थयां विकल्परूप 
उपाधिने आराध्या नईए छीए. 

ज्यांसुघी संसार छे त्यांस्धी कोई जातनी उपाधि होवी तो संभव्रे छे. तथापि अविकरुप 
समाधिमां स्थित एवा ज्ञानीने तो ते उपाधि पण अबाघ छे, अर्थात्‌ समाधि ज छे. 

आ देह धारण करीने जो के कोई महान्‌ श्रीमंतपणु भोगव्यु नथी, शब्दादि विषयोनो पूरो 
बैमव प्राप्त थयो नथी, कोई विशेष एवा राज्याधिकारेसदित दिवस गाव्या नथी, पोतानां गणाय छे 
एवां कोई धाम, आराम सेव्यां नथी, अने हजु युवावस्थानो पहेलो भाग वर्ते छे, तथापि ए कोईनी 
आत्मभावे अमने कई इच्छा उत्पन्न थती नथी ए एक मोद आश्वये जाणी वर्त्तीण छीए. अने ए 
पदार्थोनी प्राप्ति अप्राप्ति बंने समान थयां जाणी घणा प्रकारे अविकल्प समाधिने ज अनुभवीए छीए. 

एम छतां वारंवार वनवास सांभरे छे, कोई प्रकारनो छोकपरिचय रुचिकर थतों नथी, सत्संगमां 
सुरती प्रवाह्मां करे छे अने अव्यवस्थित दशाए उपाधियोगमां रहीए छीए. 

एक अनिकल्पसमाधि शिवाय बीजुं खरी रीते स्रण रहेतुं नथी, चिंतन रहेतुं नथी, रुचि रहेती 
नथी, अथवा कैई काम करातुं नथी. 

ज्योतिषादि विद्या के अणिमादि सिद्धि ए मायिक पदार्थों जाणी आत्माने तेनुं सरण पण कचित्‌ 
ज थाय छे. ते वाटे कोई वात जाणवानुं अथवा सिद्ध करवानु क्यारेय योग्य छागतुं नथी, अने 
ए वातमां कोई प्रकारे हाल तो चिक्तप्रवेश पण रह्षो नथी. 

पूर्व निबंधन जे जे प्रकारे उदय आबे, ते ते प्रकारे ० ० ० अनुकरमे वेदन कयों जवां 
एम करवुं योग्य लाग्यु छे. 





वर्ष २५ मुं. २७३ 








तमे पण तेवा अनुक्रममां गमे तेटला थोडा अंशे प्रवत्ताय तोपण तेम प्रव्तेवानों अभ्यास 
राखजो. अने कोई पण कामना प्रसंगमां वधारे शोचमां पड़वानो अभ्यास ओोछो करजो, एम 
करवुं अथवा थवुं ए ज्ञानीनी अवस्थामां प्रवेश करवानु द्वार छे. 

कोई पण ग्रकारनो उपाधि प्रसंग छखों छो, ते जोके वांच्यामां आबे छे, तथापि ते विषे 
चित्तमां कई आभास पडतो नहीं होवाथी घणुंकरीने उत्तर रुखवानुं पण बनतुं नथी, ए दोष 
कहो के गुण कहो पण क्षमा करवा योग्य छो. 

संसारिक उपाधि अमने पण ओछी नथी. तथापि तेमां खपणुं रघ्'ुं नहीं होवाथी तेथी गमराट 
उत्पन्न थतो नथी. ते उपाधिना उदय काल्ने छीघे हारू तो समाधि गौणभावे वर्ते छे; अने ते 
माटेनो शोच रक्षा करे छे. ल० चीतरागभावना यथायोग्य- 

२७८. मुंबई महा, १९४८: 


दीघे काछुसुधी यथार्थ बोधनो परिचय थवाथी बोधबीजनी प्राप्ति होय छे; अने ए बोधबीज ते 
प्राये निश्चय सम्यक्त्व होय छे. 

जिने बाविश प्रकारना परिसह कह्मया छे, तेमां दशनपरिसदह नामे एक परिसह क्यों छे, 
तेम ज एक बीजो अज्ञानपरिसह नामनों प्ररिसह पण कछ्यो छे. ए बच्चे परिसहनों विचार- 
करवा योग्य छे; ए विचार करवानी तमारी भूमिका छे; अथोत्‌ ते भूमिका ( गुणखानक ) 
विचारवाथी कोई प्रकारे तमने यथार्थ धीरज आववानों संभव छे. 

कोई पण प्रकारे पोते कंई मनमां संकरुप्युं होय के आवी दशामां जावीए अथवा आवा 
प्रकारनुं ध्यान करीए तो सम्यक्त्वनी प्राप्ति थाय, तो ते संकस्पेलुं प्राये ( शानीनुं खरूप सम- 
जाये ) खोदु छे, एम जणाय छे. 

यथार्थ बोध एटले शुं! तेनो विचार करी, अनेकवार विचार करी पोतानी कल्पना निगृत्त 
करवानुं ज्ञानीओए कट्ुं छे. 

अध्यात्मसारनुं वांचन, अवण चाले छे ते सारूं छे. अनेकवार ग्रंथ बंचावानी चिता नहीं, पण' 
कोई पण प्रकारे तेनूं अनुप्रेक्षन दीघकात्सुधी रह्मा करे एम करूबुं योग्य छे. 

परमार्थ प्राप्त थवा विषे कोई पण प्रकारनुं आकुछ व्याकुछुपणु राखबुं तेने दशेनपरिसह 
क्या छे. ए परिसह उत्पन्न थाय ते तो सुखकारक छे; पण जो घीरजथी ते वेदाय तो तेमांथी 
दर्शननी उत्पत्ति थवानों संभव थाय छे. 

तमे दशेनपरिसहमां कोई पण प्रकारे वर्तों छो, एम जो तमने लागतु होय तो ते घीरजथी वेदवा 
योग्य छे; एम उपदेश छे. दर्शन परिसहमां तमे प्राये छो, एम जमे जाणीए छईए. 

कोई पण प्रकारनी आकुछुता विना वैराग्यमावनाएं, वीतरागभावे, ज्ञानी विषे परमभक्तिभावे 
सत्शाख्लनादिक अने सत्संगनो परिचय करवो हार तो योग्य छे. 

३५ 








२७४ श्रीमद्‌ राजचंद्. 
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कोई पण प्रकारनी परमार्थसंबंधे मनथी करेला संकल्प प्रमाणे इच्छा करवी नहीं; अर्थात्‌ 
कई पण प्रकारना दिव्यतेजयुक्त पदार्थों इत्यादि देखावा वगेरेनी इच्छा, मनःकल्पित ध्यानादि 
ए सर्व संकल्पनी जेम बने तेम निवृत्ति करवी. 
शांतसुधारसमां कहेली मावना, अध्यात्मसारमां कहेलो आत्मनिश्चयाधिकार ए फरिफरी मनन 
करवा योग्य छे. ए बेनुं विशेषपणुं मानवु. 
आत्मा छे एम जे प्रमाणयी जणाय, आत्मा नित्य छे एम जे प्रमाणथी जणाय, आत्मा कर्ता छे एम 
जे प्रमाणथी जणाय, आत्मा भोक्ता छे एम जे प्रमाणयी जणाय, मोक्ष छे एम जे प्रमाणयी जणाय, 
अने तेनो उपाय छे एम जे प्रमाणयी जणाय, ते वारंवार विचारवा योग्य छे. अध्यात्मसारमां अथवा 
बीजा ममे ते अंथमां ए वात होय तो विचारवामां बाघ नथी. कल्पनानो त्यागकरी विचारवा योग्य छे. 
जनकविदेहीनी वात हाल जाणवानुं फछः तमने नथी. 
२७९, सुंबई. महा. १९४८. 
डे 
आंतिगतपणे सुखखरूप भासे छे एवा आ संसारी प्रसंग अने प्रकारोमां ज्यांसुधी जीवने 
वहाल्प वर्त्ते छे, त्यांस॒ुषी जीवने पोतानुं खरूप मासवुं असंमवित छे, अने सत्संगनुं महात्म्य 
पण तथारूपपणे भास्यमान थ॒त्रुं असंभवित छे. ज्यांसुधी ते संसारगत वहालप असंसारगत वहालपने 
प्राप्त न थाय त्यांसुधी खचित करी अप्रमत्तपणे वारंवार पुरुषार्थनो खीकार योग्य छे. आ वात 
त्रणे कालने विषे अविसंवाद जाणी निष्कामपणे लखी छे 


२८०. संबई- फागण झुद ४ बुध, १९४८. 





(१) 
आरंभ अने परिग्रहनो जेम जेम मोह मे छे, जेम जेम तेने विषेथी पोतापणानुं अभिमान 
मंद्‌ परिणामने पामे छे, तेम तेम मुमुक्षुत वधेमान थया करे छे. अनंत काछना परिचयवाडुं ए 
अभिमान प्राये एकदम निवृत्त थतु नथी; तेटछा माटे तन, मन, धनादि जे कंद पोतापणे 
वततेतां होय छे, ते ज्ञानी प्रत्ये अपैण करवामां आवे छे. प्राये ज्ञानी कं॑ई तेने ग्रहण करता 
नथी पण तेमांथी पोतापणुं मटाडवानुं ज उपदेशे छे; अने करवा योग्य पण तेम ज छे के आरंभ, 
परिअहने वारंवारना प्रसंगे विचारी विचारी पोतानां थतां अटकावबां. त्यारे मुमुझ्षता निर्मेठ होय छे. 


(२) 

८ सत्पुरुषनी ओकछखाण जीवने नथी पड़ती, अने व्यवहारिक कल्पना पोता समान ते प्रत्ये 
रहे छे, ए जीवने क्या उपायथी टढ्ठे !” ए प्रश्ननो उत्तर यथार्थ रूख्यो छे. ए उत्तर ज्ञानी अथवा 
श्ञानीनो आश्रित मात्र जाणी शके, कही शके अथवा छूखी शके तेवों छे. मार्ग केवो होय ! 
जेने बोध नथी, तेवा शास्राभ्यासी पुरुषों तेनो यथा उत्तर न करी शके ते पण यथार्थ जछे 
£ जुद्धता विचारे ध्यावे” ए पदविषे हवे पछी रूखरां 

अंबारामनीनां पुस्तक विषे आपे विशेष वांचन करी जे अमिप्राय रुख्यो ते हवे पछी वात 
चितमां विशेष जणावाय तेम छे. अमे ए पुस्तकनो घणो भाग जोयो छे; पण सिद्धांत ज्ञानमां 


विषटती वातों छागे छे, अने तेमज छे, तथापि ते पुरुषनी दशा सारी छे, मागोनुसारी जेवी छे 
एम तो कहीए छीए. जेने सिद्धांतिक अथवा यथार्थ ज्ञान अमे मान्युं छे ते अति जति सूक्ष्म 
छे, पण ते भाय तेबुं ज्ञान छे. विशेष हवे पछी. 

२८१. मुंबई. फागण शुद १० छुध, १९४८० 


“हवे पछी रुखीझुं, हवे पछी छखीशु” एम रूखीने घणीवार रूखवानुं बन्युं नथी, ते क्षमा करवा 
योग्य छे; कारणके चित्तस्थिति धणुंकरी विदेदी जेबी वर्तते छे; एटले का्येने विषे अव्यवखा 
थई जाय छे. जेवी हाल चित्तसिति वर्तें छे, तेवी अमुक समयसुघी वत्तौव्या विना छूटको नथी. 


धणा घणा ज्ञानी पुरुषों थई गया छे, तेमां अमारी जेवो उपाधि प्रसंग अने चित्तस्िति 
उदासीन, अति उदासीन तेवा-घणुंकरीने प्रमाणमां थोडा थया छे. उपाधि प्रसंगने लीघे आत्मा 
संबंधी जे विचार ते अखंड पणे थई शकतो नथी अथवा गौणपणे थया करे छे, तेम थवायथी 
घणो काल प्रपंच विषे रहेवुं पडे छे; अने तेमां तो अत्यंत उदास परिणाम थई गयेर होवाथी 
क्षणवार पण चित्त टकी शकतुं नथी, जेथी ज्ञानीओ सर्वेसंग परित्याग करी अप्रतिबद्धपणे विचरे छे. 
सर्वसंग शब्दनो लक्ष्या्थ एवो छे के अखंडपणे आत्मध्यान के बोध मुख्यपणे न रखावी शके 
एवो संग. आ अमे दुंकामां रूख्युं छे; अने ते प्रकारने बाब्यथी, अंतरथी भज्या करीए छीये. 

देह छतां मनुष्य पूर्ण वीतराग थई शके एवो अमारो निश्चक अनुभव छे. कारणके अमे 
पण निश्चय तेज स्थिति पामवाना छीए, एम अमारो आत्मा अखंडपणे कहे छे; अने एम ज॑ 
छे, जरूर एम ज छे. पूर्ण वीतरागनी चरणरज निरंतर मस्तके हो, एम रध्या करे छे. अत्यंत 
विकट एवुं बीतरागत्व अत्यंत आश्चयेकारक छे; तथापि ते स्थिति प्राप्त थाय छे, सदेहे भ्राप्त 
थाय छे, ए निश्चय छे. प्राप्त करवाने पूर्ण योग्य छे एम निश्चय छे, सदेहे तेम थया विना 
अमने उदासीनता मे एम जणातुं नथी, अने तेम थवुं संभवित छे, जरूर एम ज छे. 

प्रश्ञोना उत्तर घणुंकरीने लखवानुं बनी शकशे नहीं; कारणके चित्तखिति जणावी तेवी वर्त्या 
करे छे. द्वाल त्यां कंई वांचवा, विचारवानुं चाले छे के शी रीते, ते कंई प्रसंगोषात लखशो. 
त्यागने इच्छीए छीए; पण थतों नथी. ते त्याग कदापि तमारी इच्छाने अनुसरतो करीए, 
तथापि तेटढ् पण द्वार तो बनवुं संभवित नथी. अभिन्न बोधमयना प्रणाम पहोंचे. 

२८२. मुंबई. फागण झुद ११ बुध. १९४८ 
(१) 

उदास परिणाम आत्माने भज्या करे छे. निरूपायतानो उपाय काछ छे. समजवा विषेनी जे 
विगत लछखी छे, ते खरी छे. ए वातो ज्यांसुधी जीवना समज्यामां आवती नथी, त्यांसुधी यथार्थ 
उदासीन परिणति पण थवी कठण लागे छे. 

“सत्पुरुष नथी भोलखवामां आवता ?” ए बगेरे प्रश्नो उत्तर सहित रूखी मोकरूवानो विचार 


वर्ष २५ मुं. रे७५ 


२७६ श्रीमद्‌ राजचंद्र.- 


तो थाय छे, पण लखवामां चित्त जेवुं जोईए तेवुं रहेतुं नथी, अने ते वत्ही अल्पकाछ रहे छे, 
एटले धारेढं लखी शकातुं नभी, आत्माने उदास परिणाम अत्यंत भज्या करे छे. एक अर्धी 
जिशास्य वृत्तिवारा पुरुषने एक पत्र छखी, मोकछकवा माटे आठेक दिवस पहेलां रुख्युं हतुं. 
पाछछयी अमुक कारणथी चित्त अठकतां ते पत्र पडतर रहेवा दीधु हतुं, जे वांचवा माटे 
आपने बीडी आप्यु छे. 

जे वासन्य ज्ञानीनी ओछखे छे, ते ध्यानादिने इच्छे नहीं, एवो अमारो अंतरंग अमिप्राय वर्ते छे, 


मात्र ज्ञानीने इच्छे छे, ओछखे छे अने भजे छे, तेज तेवों थाय छे, अने ते उत्तम मुमुक्षु 
जाणवो थोम्य छे. 


(२) 
विशेषे करीने वैराग्य प्रकरणमां श्रीरामे जे पोताने वैराग्यनां कारणों लाग्यां ते जणाव्यां छे, ते 
फरिफरी विचारवां जेवां छे. 





२८३. सुबई. फागण शुद ११॥ गुरु. १९४८. 


चि. चंदुना खगेवासना खबर वांची खेद थयो. जे जे प्राणीओ देह धारण करे छे, ते ते 
प्राणिओं ते देहनों त्याग करे छे, एम आपफने प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध देखाय छे; तेम छतां 
आपणुं चित्त ते देहनुं अनित्यपणुं विचारी नित्य पदार्थना मागेने विषे चालतुं नथी ए शोचनीय 
वातनो वारंवार विचार करवो योग्य छे. 

मनने धीरज आपी उदासी निवृत्त कर्ये छूटको छे. दीरूगीरी न करतां धीरजथी ते दुःख 
सहन करवुं एज आपणो धर्म छे. 

आ देह पण ज्यारे त्यारे एमज त्यागवानों छे, ए वात स्मरणमां आव्या करे छे, अने 
संसारप्रति वैराम्य विशेष रक्षा करे छे, 

पूर्व कमने अनुसरी जे कंई पण सुख दुःख प्राप्त थाय ते समान भावथी वेदवुं ए ज्ञानिनी 


शिखामण सांभरी आवी छे, ते लखी छे. मायानी रचना गहन छे. 
२८४, सुंबईं., फ़ारण हाद १३ शुक्र, १९४८. 


अत्यंत परिणाममां उदासीनता परिणम्या करे छे. जेम जेम तेम थाय छे, तेम तेम प्रवृत्ति प्रसंग 
पण वध्या करे छे. जे प्रवृत्तिनो प्रसंग प्राप्त थशे, एम नहीं धारेढुं ते पण प्राप्त थया करे छे; 
अने एथी एम मानीए छैये के उतावल्े पूर्व निबंधघन करेलां एवां कर्मो निवृत्त थवाने माटे 
उदयमां आवे छे. 
२८५. सुबह. फागण झुद १४ शुक्र. १९७४८. 
कोईनो दोष नथी, अमे कर बांध्यां माटे अमारो दोष छे. 
ज्योतिषनी आज्ञाय संबंधी केटकीक विगत छखीं ते वांची छे. घणो भाग तेनो जाणवामां छे. 
तथापि चित्त तेमां जराय प्रवेश करी शकतुं नथी. अने ते विषेनुं वांचवुं सांमछवुं कदापि 
चमत्कारिक होय, तोपण बोजारूप छागे छे. भोडी पण तेमां रुचि रही नयी. 





बषे २५ मुं. २७७ 


अमने तो मात्र अपूर्व एवा सतना ज्ञाने विषे ज रुचि रहे छे. बीजुं जे कई करवामां आवे 
छे के अनुसरवामां आवे छे ते बधुँ आसपासनां बंधनने लईने करवामां आवे छे. 

हाल जे कंई व्यवहार करीए छीए, तेमां देह अने मनने बाह्य उपयोग वत्तोववों पड़े छे 
तेथी अत्यंत आकुछता आबी जाय छे. 

जे कई पूर्वे निबंधघन करवामां आव्यां छे ते कर्मो निदत्त थवा अर्थे, भोगवी लेवा अर्थे, 
थोडा काछूमां भोगवी लेवाने अर्थे आ वेपार नामनुं व्यवहारिक काम बीजाने अर्थे सेवीए छीए. 

आ कामनी प्रवृत्ति करती वखते जेटडी अमारी उदासीन दशा हती तेथी आज विशेष छे. 

कोई पण जीव परमार्थने इच्छे अने व्यवहारिक संगमां प्रीति राखे ने परमार्थ प्राप्त थाय एम 
तो कोई काछे बने ज नहीं. आ कामनी निद्ृत्ति पूर्वकर्म जोतां तो हाल थाय तेवुं देखातुं नथी. 

आ काम पछी त्याग एवुं अमे तो ज्ञानमां जोयुं हतुं; अने हाल आवुं खरूप देखाय छे, 
एटली आश्चये वार्ता छे. अमारी वृत्तिने परमाथ आडे अवकाश नथी, तेम छतां घणो खरों 
काछ आ काममां गाछीए छीए. 





२८६, सुंबड. फागण शुद १५ रणि.$९७८. 


जे ज्ञाने करीने भवांत थाय छे, ते ज्ञान प्राप्त थुं जीवने घर्णु दुल्मम छे, तथापि ते ज्ञान, 
खरूपे तो अत्यंत सुगम छे एम जाणीए छेये. ते ज्ञान सुगमपणे प्राप्त थवामां जे दशा 
जोईए छैये, ते दशा प्राप्त थथी घणी घणी कठण छे; अने ए प्राप्त थवानां जे बे कारण ते 
मत्या विना जीवने अनंत काछ थयां रखड़वुं पडयुं छे, जे बे कारण मब्ये मोक्ष होय छे. 

२८७, मुंबई. फागण बद्‌ ४ गुरु. १९४८. 

चित्तने विषे अविक्षेपणणे रहेजो, समाधि राखजो. ते वार्ता चित्तमां निवृत्त करवाने अर्थे 
आपने रखी छे, जेमां ते जीवनी अनुकंपा शिवाय बीजो हेतु नथी; अमने तो गमे तेम हो 
तोपण समाधि ज राख्या करवानी दृढता रहे छे. पोताने जे कांद आपत्ति, विटंबना, मुंझवण के 
एवं कांई आवबी पड़े तेने माटे कोई प्रत्ये दोषनुं आरोपण करवानी इच्छा थती नथी. तेम 
परमार्थ दृष्टि जोतां ते, जीवनो दोष छे. व्यवहारिक दृष्टिण जोतां नहीं जेबो छे, अने जीवनी 
ज्यांसुधी व्यवहारिक दृष्टि होय छे त्यांसुधी पारमाथिक दोषनों ख्याल आववो बहु दुष्कर छे. 

मोक्षनां बे मुख्य कारण जे तमे रूख्यां छे ते तेम ज छे. पछी विशेष लखीश. 


२८८. मुंबई. फागण बद ६ शनि. १९४८ 
अन्न भावसमाधि तो छे. द्रव्यसमाधि आववाने माटे पूर्व कर्म निवृत्त थवां देवां योग्य छे. 
दुसमकात्ठनुं मोटामां मोह चिन्ह शु! अथवा दुसम काछ कयो कहद्देवाय ! अथवा कियां 

मुख्य लक्षण ते ओछखी शकाय £ एज विज्ञापन, ही० बोधबीज- 


२७८ ओऔमदू राजचंद्र- 





२८९. मुंबई. फाराण वबद १० बुध, १९४८. 
(१) 
डे 
उपाधि उदयपणे प्रवर्ते छे. पूवेकम तरत निवृत्त थाय एम करिये छिये. 
(२) 
कोई पण प्रकारे सत्संगगो जोग बने तो ते फयो रहेवुं, ए कर्तेज्य छे. अने जे प्रकारे 
जीवने मारापणुं विशेष थया करतुं होय अथवा वध्या करतुं होय ते प्रकारथी जेम बने तेम 
संकोचातुं रदेवुं ए सत्संगमां पण फठ आपनार भावना छे. 
२००... खुंबई., सोमवती फागण बंद ,, सोम, १९४८. 


्थट, 


३० 


जाणीए छैये के घणा काछे जे परिणाम प्राप्त थवानुं छे, ते तेथी थोडा काले प्राप्त थवा 
माटे ते उपाधि जोग विशेष पणे वर्ते छे. 
हाल अत्र अमे व्यवहारिक काम तो प्रमाणमां घणुं करीए छैये, तेमां मन पण पूरी रीते 
दहये छैये; तथापि ते मन व्यवहारमां चोटतुं नथी, पोताने विष ज रहे छे, एटले व्यवहार बहु 
बोजारूपे रहे छे. आखो लोक त्रणे काठने विषे दुःखे करीने पीडातो मानवामां आव्यो छे; 
अने तेमां पण आ वर्तते छे, ते तो महा दुसमकाछ छे; अने सर्व प्रकारे विश्रांतिनुं कारण 
एवो जे कर्तेव्यरूप श्री सत्संग ते तो सर्व काछने विषे प्राप्त थवो दुछ्मम छे. ते आ कात्मां प्राप्त 
भवो धणों घणो दुल्लम होय एमां कई आश्वयेकारक नथी. अमे के जेनुं मन प्राये क्रोषयी, मानथी, 
मायाथी, लोमथी, हास्यथी, रतिथी, अरतिथी, भयथी, शोकथी, जुगुप्साथी के शब्दादिक विषयोथी 
अप्रतिबंध जेवुं छे; कुट्ुंबची, धनथी, पुत्रथी, वैभवी, श्विथी, के देहथी मुक्त जेबुं छे; ते मनने 
पण सत्संगने विषे बंधन राखबुं बहु बहु रक्षा करे छे. 
२०१. मुंबई. चैत्र शुद २ बुध. १९४८. 


आ लोकसखिति ज एवी छे के तेमां सत्यनुं भावन करबुं परम विकट छे. रचना बधी असत्यना 
आग्रहनी भावना कराववावाद्दी छे. 

लोकस्थिति आश्रयेकारक छे. 

ज्ञानीने सर्वेसंगपरित्याग करवानो हेतु शो हशे! 

२९२, सुंबहे. चेत्र झाद ५ बुध, १९४८. 

कोई कोई दुःखना असंगोमां कंटाढो थई आवे छे अने तेने लीघे वेराग्य पण रहे छे, 
पण जीवनु खरूं कल्याण अने सुख तो एम जणाय छे के ते बघुं कंटावानुं कारण आपणुं 
उपाज॑न करें मारब्ध छे, जे भोगन्या विना निवृत्त थाय नहीं. अने ते समताए करी भोगवतुं 





बर्ष २५ सु २७९ 


योग्य छे. माटे मननो कंटाछों जेम बने तेम समाववों अने उपाजेन कयों न होय एवां कर्म 
भोगववामां आवबे नहीं, एम जाणी बीजा कोईना प्रत्ये दोष दृष्टि कयोनी वृत्ति जेम बने तेम 
शमावी समताए वर्त्तवुं ए योग्य छागे छे. अने एज जीवने कत्तेव्य छे. 
रे. मुंबई चैत्र छुद १३ शुक, १९४८. 
० 
(१) 
समय मात्र पण अप्रमत्तघाराने नहीं विस्मरण करतुं एवं जे आत्माकार मन ते वत्तेमान 
समये उदय प्रमाणे प्रवृत्ति करे छे; अने जे कोई पण प्रकारे वर्ताय छे, तेनुं कारण पूर्वे 
निबंधन करवामां आवेलो ए उदय छे. ते उदयने विषे प्रीति पण नथी, भने अप्रीति पण 
नथी. समता छे; करवा योग्य पण एम ज छे. 
(२) 
समकीतनी फरसना थई क्यारे गणाय ? केवी दशा वत्तेती होय? ए विषेनो अनुभव करीने छखशो. 
संसारी उपाधिनं जेम थतुं होय तेम थवा देवुं, कत्तेव्य एज छे, अमिप्राय एज रहा करे 
छे. घीरजथी उदयने वेदवों योग्य छे. 
(३) 
प्रतिबंधपर्णु दुःखदायक छे. स्वरूपस्थ यथायोग्य. 
२९४. सुंबई. चैत्र वद १ बुध. १९७८. 
आत्मसमाधिपूर्वक योगउपाधि रक्षा करे छे; जे प्रतिबंधने लीघे हाढतो कई इच्छित करी 
शकातुं नथी. 
आावा ज द्ेतुए करीने श्री ऋषाभादि जश्ञानीओए शरीरादि प्रवत्तेतानां भाननों पण त्याग कर्यो दतो. 
समस्थितभाव- 
२०५. मुंबई. चेनत्र यद्‌ ५ रबि, १९७८ 
सत्संग थवानों प्रसंग इच्छिये छेये, पण उपाधि योगनों जे उदय ते पण वेदवा विना उपाय 
नथी. जगत्‌मां बीजा पदार्थों तो अमने कंह रुचिनां कारण रक्षां नथी. जे कंई रुचि रही छे 
ते मात्र एक सत्यनुं ध्यान करनारा एवा संत प्रत्ये, जेमां आत्माने वर्णव्यों छे एवा सत्शाखतर प्रत्ये, 
जने परेच्छाए परमार्थनां निमित्त कारण एवां दानादि प्रत्ये रही छे. आत्मातो कृतार्थ समजाय छे . 
२९०६. मुंबई. चैशत्र बद ५ रथि. १९४८. 
जगतना अमप्रिप्राय प्रत्ये जोईने जीव पदाथनो योध पास्यो छे. शानीना अम्रिप्राय प्रत्ये जोईने 
पास्यों नशभ्ी. जे जीव शानीना अभिप्रायञ्यी योध पाम्यो छे, ते जीवने सम्यक्द्शेन थाय छे- 
मार्ग बे प्रकारनो जाणीए छेये. एक उपदेश थवा अ्थेनो मागे, एक वास्तव्य मार्ग; विचार- 
सांगर उपदेश थवा अर्थे विचारवा योग्य छे. ज्यारे जैनशासत्र बांचवा जणावीए त्यारे जैनी 





२८० श्रीमद्‌ राजचंद्र- 


थवाने नथी जणावता, वेदांत शास्त्र वांचवा जणावीए त्यारे वेदांती थवा नथी जणावता, तेम ज॑ अन्य 
शासत्र वांचवा जणावीए त्यारे अन्य थवा नंथी जणावता; मात्र जे जणावीए छेये, ते तम सर्वने 
उपदेश अर्थ जणावीए छैये. जैन अने वेदांती आदिनो मेद हार त्याग करो. आत्मा तेवो नथी. 
२९७. मुंबई. चैन्न वद्‌ १२ रति. १९४८० 
ज्यां पूर्णकामपर्णु छे, वां सर्वेज्षता छे- 

जेने बोधबीजनी उत्पत्ति होय छे, तेने स्वरूपसुखथी करीने परितृप्तपणुं वर्ते छे, अने विषय 
प्रत्ये अप्रयत्न दशा वर्त्ते छे. 

जे जीवितव्यमां क्षणिकपणुं छे, ते जीवितव्यमां ज्ञानाओए नित्यपर्णु श्राप्त कयु छे, ए 
अचरजनी वात छे. 

जो जीवने परितृप्तपणुं वत्त्यो करतु न होय तो अखंड एवो आत्मबोध तेने समजवो नहीं- 


२९८. मुंबई. वशाख झुद ३ शुक्र, १९४८ जक्षयततीया, 
(१) 
भावसमाधि छे. बाक्षउपाधि छे; जे भावने गौण करी शके एवी ख्थितिनी छे; तथापि समाधि वर्ते छे. 


(२) 
अमे पूर्णकामपणां विषे लख्युं हतुं; ते एवा आशयथी लरुख्युं छे के जे प्रमाणे ज्ञाननुं 
प्रकाशवुं छे, ते प्रमाणे शब्दादि व्यवहारिक पदार्थने विषेथी निस्प्रहपणुं वर्ते छे; आत्मसुखे करी 
परितृप्तपणुं वर्ते छे. अन्य सुखनी जे इच्छा नहीं थवी, ते पूर्ण ज्ञाननुं रक्षण छे. 
ज्ञानी अनित्य जीवनमां नित्यपणुं प्राप्त करे छे, एम जे लख्युं छे ते एवा आशयथी लख्युं 
छे के तेने मृत्युने मादे निर्भेयपणुं वर्चे छे. जेने एम होय तेने पछी अनित्यपणा विषे रघ्या 
छे, एम कहीए नहीं, तो ते वात सत्य छे. 
खरूं, आत्ममान थाय छे तेने, हूं अन्यभावनो अकर्ता छठं एवों बोध उत्पन्न थई, जहं- 
प्रत्ययिबुद्धि,-ते विलय पामे छे. 
एवं जे आत्मभान ते वारंवार उज्ज्वलपणे वत्त्यों करे छे, तथापि जेम इच्छिये तेम तो नहीं. 
समाधिरूप- 
२९९. मुंबहे, वैशाख छुद ५ रवि, १९४८. 


हाल तो अनुक्रमे उपाधियोग विषेष वत्त्यों करे छे. 
अनंतकातव्ठ व्यवहार करवामां व्यतीत कर्यों छे, तो तेनी जंजाल्ममां परमार्थ विसजेन न कराय 
एम ज वर्तंबुं, एवो जेने निश्चय छे, तेने तेम होय छे, एम अमे जाणीए छेये. 
बनने विषे उदासीनपणे स्थित एवा जे योगीओ, तीथैकरादिक,-तेनुं आत्मत्व सांभरे छे. 
३००. मुंबई. वेशास झुद १२ रवि. १९४८. 


१. मनमां वारंवार विचारथी निश्चय थई रक्षो छे के कोई पण प्रकारे उपयोग फरी अन्य 
भाषमां पोतापणुं थतुं नयी, अने अखंड आत्मध्यान रक्षा करे छे, एवी जे दा तेने विये 
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विकट उपाधिजोगनो उदय ए आश्रयेकारक छे; हालमां तो थोडा क्षणनी निवृत्ति मांड रहे छे; 
अने प्रवृत्ति करी शके एवी योग्यतावारु तो चित्त नथी, अने हार तेवी प्रवृत्ति करवी ए कत्तेव्य 
छे. तो उदासपणे तेम करीए छैये; मन क्‍्यांय बाझतुं नथी, अने कंद गमतुं नथी. 

२. निरूपम एवं जे आत्मध्यान तीथेकरादिके कर्यु छे, ते परमाश्चयेकारक छे. ते काछे पण 
आश्चरयकारक हतो. वधारे शु कहेवुं! वननी मारी कोयछना कहेवत प्रमाणे आ काछमां अने आ 
प्रवृत्तिमां अमे छेये. 





३०६१ अुंबहँ, बैशाल घद ६ भोम. १९४८, 

ज्ञानीने विष जो कोई पण प्रकारे धनादिनी वांछा राखवामां आवे छे, तो जीवने दशेनावरणीय 
कर्मनो प्रतिबंध विशेष उत्नन्न थाय छे. घणुंकरीने ज्ञानी तेवो प्रतिबंध कोईने पोताथकी उतन्न 
न थाय एम वर्ते छे. 

ज्ञानी पोतानुं उपनीवन, आजीविका पण पूर्वकर्मोनुसार करे छे, ज्ञानने विष प्रतिबद्धता थाय 
एम करी आजीविका करता नथी अथवा कराववानों असंग इच्छता नथी, एम जाणीए छेये. 

ज्ञानी प्रत्ये जेने केवठछ निरप्ठह भक्ति छे, पोतानी इच्छा ते थकी पूर्ण थती न देखीने पण 
जेने दोष आवतो नथी एवा जे जीव छे, तेने श्ञानीने आश्रये धीरजथी वतेतां आपत्तिनो नाश 
होय छे. अथवा घणुं मंदपणु थई जाय छे, एम जाणीए छेये; तथापि तेवी धीरज रहेवी आ काढने 
विषे बहु विकट छे, अने तेथी उपर जणाव्युं छे, एुं परिणाम घणीवार आवतुं अटकी जाय छे. 

अमने तो एवी जंजात विषे उदासीन पणु वर्तते छे, अमारे विषे वर्तेतो परम वेराग्य व्यवहारने 
विषे क्‍्यारेय मन मत्वा देतो नथी, अने व्यवहारनों प्रतिबंध तो आखो दिवस राखवो पडे छे. 
हाल तो एुवी उदय स्थितिमां वर्त्ते छे. तेथी संभव थाय छे के ते पण सुखनो हेतु छे. 

अमे तो पांच मास थयां जगत्‌ , ईश्वर, अन्यभाव ए सर्वने विषे उदासीनपणे वर्त्ताएं छेये, 
तथापि ते वार्ता तमने गांभीयेपणे रही जणावी नथी. तमे जे ग्रकारे इश्वरादि विषे श्रद्धाशील छो 
तेम वत्तेवुं तमने कल्याणरूप छे, अमने तो कोई जातनों भेदभाव नहीं उत्पन्न थतो होवाथी सर्व 
जंजाछरूप वर्ते छे, एटले ईश्वरादि समेतमां उदासपणुं बर्चे छे. आवुं जे अमारूं रुखबुं ते वांची 
कोई प्रकारे संदेहने विषे पडवाने योग्य तमे नथी. 

हाल तो अमे अतन्रपणे वर्त्तीए छैये, एटले कोई प्रकारनी ज्ञानवात्ता पण जणावी शकाती 
नथी; पण मोक्ष तो केवछ अमने निकटपणे वर्ते छे, ए तो निःशंक वात्तो छे. अमारूं जे चित्त ते 
आत्मा शिवाय अन्य खटे प्रतिबद्धता पामतुं नथी, क्षण पण अन्यमावने विषे स्थिर थतुं नथी. 
खरूपने विषे स्थिर रहे छे. एवुं जे अमारुं; आश्वर्यकारक खरूप ते हाल तो क्यांय कद्युं जतुं नथी. 
घणा मास वीत्याथी तमने रूखी संतोष मानीए छेये. नमस्कार वांचशो. भेद रहित एवा अमे छेये. 
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निरंतर जेने अमेदध्यान वर्तते छे, एवा श्री बोधपुरूषना यथायोग्य वांचशो. अत्र भाव उ्रत्ये 
३६ 


श८२३ बम राजबंद.................. श्रीमद्‌ राजचंद्र. 





तो समाधि वर्त्ते छे, अने बाध्च प्रत्ये उपाधिजोम वर्तते छे; तमारां आवेलां त्रण पत्नो प्राप्त थयां छे, 
जने ते कारणथी प्रत्त्युत्र लख्यों नथी. 

आ कातठनुं विषमपणुं एवुं छे के जेने विषे घणा वखतसुषी सत्संगनुं सेवन थयुं होय तो 
जीवने विषेयी छोकभावना ओछी थाय; अथवा लय पामे. लोक भावनानां आवरणने छीघे परमार्थ- 
भावना प्रत्ये जीवने उल्लासपरिणति थाय नहीं, अने त्यांसुषी लोकसहवास ते भवरूप होय छे. 

सत्संगनुं सेवन जे निरंतरपणे इच्छे छे, एवा मुमुक्षु जीवने ज्यांसुधी ते जोगनो विरह रहे 
त्यांम्घी दृढभावे ते भावना इच्छी प्रत्येक काये करतां विचारथी वर्त्ति, पोताने विषे लुघुपणुं 
मान्य करी, पोताना जोवामां आवे ते दोष प्रत्ये निवृत्ति इच्छी, सरक्वपणे वत्त्यो करबुं; अने 
जे कार्यकरी ते भावनानी उन्नति थाय एवी ज्ञानवात्तो के ज्ञानलेख के अंथनुं कंई कंई विचारवुं 
राखबुं ते योग्य छे. 

उपर जणावी छे जे वात्ता तेने विषे बाध करनारा एवा घणा प्रसंग तम जीबोने वर्तें छे, 
एम जाणीए छेये, तथापि ते ते बाध करनारा प्रसंग प्रत्ये जेम बने तेम सद्‌ उपयोगे विचारी 
वत्तेवानुं इच्छवुं, ते अनुक्रमे बने एवं छे. कोई प्रकारे मनने विषे संताप पामवा योग्य नथी. 
पुरुषार्थ जे क॑ई थाय ते करवानी दृढ इच्छा राखवी योग्य छे; अने परम एवुं जे बोधखरूप छे 
तेनुं जेने ओछखाण छे, एवा पुरुषे तो निरंतर तेम वत्त्यौनां पुरुषार्थने विषे मुंझावुं योग्य नथी. 

अनंत काले जे प्राप्त थयुं नयी, ते प्राप्तणाने विषे अमुक कार व्यतीत थाय तो हानि नर्थी. 
मात्र अनंतकाले जे प्राप्त थयु नथी, तेने विषे आंति थाय, भूल थाय ते हानि छे. जो परम 
एव ज्ञानीनुं खरूप भार्यमान थयुं छे, तो पछी तेना मागेने विष अनुक्रमे जीवनुं प्रवेशपणुं थाय 
ए सर प्रकारे समजाय एवी वात्ती छे. 

रुंडे प्रकारे मन वर्ते एम वर्त्तो, वियोग छे, तो तेमां कल्याणनों पण वियोग छे ए वार्ता 
सत्य छे, तथापि जो ज्ञानीनां वियोगमां पण तेने ज विषे चित्त वर्ततें छे, तो कल्याण छे. धीरजनो 


त्याग करवाने योग्य नथी. श्री स्वरूपना यथायोग्य, 
३०३. अुंबहे, वैशाख बंद १४ बुध, ३९४८, 
(१) 
मोहमयी थी जेनी अमोहपणे स्थिति छे, एवा शी. *'''''*“*'“* ना यथा० 


४ मनने छईने आ बघुं छे” एवो जे अत्यारसुधीनो थयेलो निर्णय लख्यो ते सामान्य प्रकारे 
तो यथातथ्य छे, तथापि मन, तेने लईने, अने आ बधुं, अने तेनो निर्णय, एवा जे चार भाग 
ए वाक्यना थाय छे, ते घणा काछना बोधे जेम छे तेम समजाय एम जाणीए छेये; जेने ते 
समजाय छे, तेने मन वश वर्त्ते छे; वर्ते छे, ए वात निश्चयरूप छे, तथापि न वत्तंतुं होय तोपण ते 
जात्मखरूपने बिषे ज वर्तते छे. ए मन वश थवानो उत्तर उपर रूख्यों छे, ते सर्वथी मुख्य एवो 
रूएयो छे. जे वाक्य ऊखवामां आब्यां छे ते घणा प्रकारें विचारवाने योग्य छे. 





बर्ष २५ मु. २८६ 
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महात्मानो देद बे कारणने रूदेने विच्यमानफ्णे बरतें छे, प्रारर्ध कर्म भोगवबाने जथे, जीवोनो 
कल््याणने अर्थ; तभाषि ए बंनेमां ते उदासपणे उदव आवेली वत्तेनाएं वर्ते छे. एंम जाणौए छेये. 

ध्यान, जप, तप, क्रिया मात्र ए सर्व थकी. अमे जणावें कोई वाक्य जो परम फलनुं कारण 
धारता हो तो, निश्चयपणे धारता हो तो, पाछछ्थी बुद्धि लोकसंज्ञा, शाखसंज्ञा पर न जती होव तो, 
जाय तो ते आंतिवड़े गई छे एम घारता हो तो, ते वाक्यने घणा प्रकारनी धीरज बड़े विचारवा 
धारता हो तो, छखवाने इच्छा थाय छे. 

हजी आथी विशेषपणे निश्चयने विषे धारणा करवाने लखवबुं अगत्य जेबुं छागे छे, तथापि 
चित्त अवकाशरूपे वर्ततुं नथी, एटले जे रूख्युं छे ते प्रबकपणे मानशो. 

(२) 

सर्व प्रकारे उपाधियोग तो निवृत्त करवा योग्य छे; तथापि जो ते उपाधियोग सत्संगादिकने 
अर्थ ज इृच्छवामां आवतो होय, तेमज पाछी चित्तस्थेदि संभवपणे रदहदेती होय तो ते उपाधि 
योगमां प्रवर्तवुं श्रेयस्कर छे. अप्रतियद्ध प्रणाम. 

३०७, मुंबड़. वेशाख, १९४८० 

गग्मे तेटली विपत्तियों पडे, तथापि शानीद्वारा सांसारिक फतल्ठनी इच्छा करवी योग्य नशथी. 

उद्य आवेलो अंतराय समपरिणामे वेदवा योग्य छे. विषमपरिणामे वेदवा योग्य नथी- 

तमारी आजीविका संबंधी स्थिति घणा वखत थयां जाणवामां छे; ए पूर्व कर्मनो योग छे. 

यथार्थ ज्ञान जेमने छे एवो पुरुष अन्यथा आचरे नहीं; माटे तमे जे आकुछताने लई 
इच्छा जणावी, ते निदृत्त करवा योग्य छे. 

ज्ञानी पासे सांसारिक वैभव होय तोषण मुमुक्ुण कोई पण प्रकारे ते इच्छवों योग्य नथी. 
घणुंकरी ज्ञानी पासे तेवों वैभव होय छे, तो ते मुमुक्षुनी विपत्ति टाछ्वा माटे उपयोगी थाय 
छे. पारमार्थिक वैभवथी ज्ञानी, मुमुझ्ुने सांसारिक फछ आपवारनु इच्छे नहीं; कारणके अकरीव्य 
ते ज्ञानी करे नहीं. 

धीरज न रहे एवा प्रकारनी तमारी स्थिति छे एम अमे जाणीए छेये, तेम छतां घीरजमां एक अंशनूं 
पण न्यूनपर्णु न थवा देवुं ते तमने कतैव्य छे; अने ए यथार्थ बोध पामवानो मुरुय मांगे छे. 

हाल तो अमारी पासे एवुं कोई सांसारिक साधन नथी के तमने ते वाटे घीरजनुं कारण थईए, 
पण तेवो असंग लछक्षमां रहे छे; बाकी बीजां प्रयत्न तो कर्तेब्य नथी. 

कोई पण श्रकारे भविष्यनों सांसारिक विचार छोड़ी वर्मानमां समपणे प्रवर्तवानों हृढ निश्चय 
करबो ए तमने योग्य छे; भविष्यमां जे थवा योग्य हशे, ते थशे, ते अनिवार्य छे, एम गणी 
परमार्थ पुरुषाथ भणी सन्मुख थवुं योग्य छे. 

गमे ते प्रकारें पण ए लोकरुज़ारूप भयनुं खानक एवुं जे भविष्य ते विस्मरण करवा योग्य 
छे. तेनी चिंतावडे परमार्थनूं विस्रण द्वोय छे. अने एम थाय ते महा आपत्तिरृप छे; माटे 
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ते आपत्ति आये नहीं, एटडुं ज बारंवार विचारवा योग्य छे. घणा वखत थयां आजीविका जने 
छोक रुज्जानों खेद तमने अंतरमां मेठों थयो छे. ते विषे हवे तो निर्भेयपणुं ज अंगीकार कखं 
योग्य छे. फरी कहीए छईए के ते ज कर्तव्य छे. यथार्थ बोधनों ए मुख्य मार्ग छे. ए खडे 
भूछ खावी योग्य नथी. 
ढजा अने आजीविका मिथ्या छे. कुटंबादिनुं ममत्व राखशो तोपण जे थवानुं हशे, ते 
थशे. तेमां समपणुं राखशो तोपण जे थवा योग्य हरो ते थशे; माटे निःशंकपणे निरमिमानी 
भु योग्य छे. समपरिणामे परिणमुं योग्य छे. अने ए ज अमारो बोध छे. 
आ ज्यांसुधी नहीं परिणमे त्यांसुधी यथार्थ बोध पण परिणमे नहीं. 
है मुंबई, वैशास, १९४८. 
जिनागम छे ते उपशमखरूप छे. उपशमखरूप एवा पुरुषोण उपञमने अर्थ ते प्ररूप्यां छे, 
उपदेश्यां छे. ते उपशम आत्मार्थे छे. अन्य कोई प्रयोजन अर्थ नथी. आत्मार्थमां जो तेनुं आरा 
घन करवामां न भाव्युं, तो ते जिनागमनुं श्रवण, वांचन निष्फत्ररूप छे; ए वार्ता अमने 
तो निःसंदेह यथार्थ लागे छे 
दुःखनी निवृत्तिने सर्व जीव इच्छे छे, अने दुःखनी निजृत्ति दु:ख जेनाथी जन्म पामे छे एवा 
राग, द्वेष अने अज्ञानादि दोषनी निवृत्ति थया विना संमवती नथी. ते रागादिनी निवृत्ति एक 
आल्मज्ञान शिवाय बीजा कोई प्रकारे भूतकाल्मां थ*ई नथी, वर्तमानकाल्टमां थती नथी, 
भविष्यकात्मां थई शके तेम नथी. एम सर्व ज्ञानी पुरुषोने भास्युं छे. माटे ते आसज्ञान माटे 
जीवने प्रयोजनरूप छे तेनो सर्वश्रेष्ठ उपाय सद्गुरुवचननां श्रवणनुं के सत्शाल्रनु विचारु ए छे. 
जे कोई जीव दुःखनी निदृत्ति इच्छतो होय, सर्वथा दुःखथी मुक्तपणुं तेने प्राप् करवुं होय तेने 
एज एक मार्ग आराध्या शिवाय अन्य बीजों कोई उपाय नथी. माटे जीवे सर्व अरकारनां मत- 
मतांतरनो, कुछुपर्मनो, लोकसंज्ञारूप धर्मों, ओघ संज्ञारूप धर्मनो उदासमाव भगी एक जात्म- 
विचार कत्तेब्यरूप धर्म भजवों योग्य छे. 
एक मोटी निश्चयनी वार्त्ता तो मुमुक्ष जीवे एज करवी योग्य छे के सत्संग जेबुं कल्याणनुं 
कोई बहवान कारण नथी. अने ते सत्संगमां निरंतर समय समय निवास इच्छवों, असस्संगनुं 
क्षणे क्षण विपरिणाम विचार, ए श्रेयरूप छे. बहुबहु करीने आ वार्चा अनुभवमां आणवा जेवी छे. 
यभाप्रारव्घे खिति छे एटले बत्वान उपाधियोगे विषमता आवती नथी, कंथकछों अत्यंत 
आवी जतां छतां उपशमनुं, समाधिनुं यथारूप रहेवुं थाय छे; तथापि निरंतर चित्तमां सत्संगनी 
भावना वत्त्यों करे छे. सत्संगनुं अत्यंत माहालय पूर्वभवे वेदन कयु छे; ते फरिफरी स्ट॒तिरूप 
थाय छे; अने निरंतर अमंग पणे ते भावना स्फुरित रक्षा करे छे. 
ज्यांबुघी आ उपाधियोगनो उदय छे त्यांसुघी समवस्थाने ते निवोहवों एवुं प्रारब्ध छे, तथापि 
जे काक जाय छे ते तेना त्यागना भावमां घ॒णुं करी ग़या करे छे. 











निवृत्ति जेवां क्षेत्र चित्त स्थिताएं हाल सूत्रकृतांग सूत्रनुं श्रवण करवा इच्छा होय तो 
करवामां बाधा नथी. मात्र जीवने उपशमार्थे ते करवुं योग्य छे. क्‍या मतनुं विशेषपणुं छे, क्या 
मतनुं न्यूनपर्णु छे, एवा अन्यार्थमां पडवा अर्थे तेम करवुं योग्य नथी. 


ते सत्रकृतांगनी रचना जे पुरुषोए करी छे, ते आत्मखरूपपुरुष हता, एवो अमारो निश्चय छे. 

आ कर्मरूप छ्लेश जे जीवने प्राप्त थयो छे ते केम छुटे ? एवुं प्रश्न मुमुक्षु शिप्यने उदूभव करी 
“बोघ पामवाथी जुटे” एवुं ते सूत्रकृतांगनुं प्रथम वाक्य छे. “ते बंधन शुं? अने शझुं जाणवाथी 
ते चुटे !” एवुं वीजुं प्रश्न त्यां शिष्यने संभवे छे अने ते बंधन वीरखामीए शा प्रकारे कझ्युं? एवा 
वाक्यथी ते प्रश्न मूक्‍युं छे, अथोत्‌ शिष्यनां प्रश्नमां ते वाक्य मूकी अंथकार एम कहे छे 
के आत्मखरूप एवा श्री वीरखामीनुं कहेलुं तमने कहीशुं, केमके आत्मखरूपपुरुष आत्म- 
खरूपार्थे अत्यंत प्रतीति योग्य छे. ते बंधननुं खरूप त्यार पछी अंथकार कहे छे ते फरिफरी 
विचारवा योग्य छे. त्यार पछी तेना विशेष विचारे ग्ंथकारने स्मृति थई के आ जे समाधिमार्ग 
ते आत्माना निश्चय विना घटे नहीं, अने जगत्‌वासी जीवोए अज्ञानी उपदेशकोथी जीवनुं 
खरूप अन्यथा जाणी, कल्याणनुं खरूप अन्यथा जाणी अन्यनो यथार्थपणे निश्चय क्यो छे, ते 
निश्चयनों भंग थया विना, ते निश्चयमां संदेह पड्या विना अमे जे अनुभव्यो छे एवो समाधि मार्ग 
तेमने कोई प्रकारे संभव्याव्यो शी रीते फह्नीभूत थशे ? एवं जाणी ग्रंथकार कहे छे, के “आवा 
मार्गनो त्याग करी कोई एक श्रमण ब्राह्मण अजाण पणे, वगर विचार्ये अन्यथा प्रकारे मांगे कहे 
छे” एम कहेता हता. ते अन्यथा प्रकार पछी अंथकार निवेदन करे छे के पंचमहाभूतनुं ज कोई 
असित्व माने छे, आत्मानुं उपन्न थवुं तेथी माने छे, जेम घटतुं नथी. एम जणावी आत्मानुं नित्य- 
पणुं प्रतिपादन करें छे. जो जीवे पोतानुं नित्यपणुं जाण्युं नयी, तो पछी निवोणनुं यत्न शा 
अर्थ थायः एवो अमभिप्राय द्शावी यथार्थ अभिप्रायनो बोध करी यथार्थ मांगे बिना छूटको नथी, 
गर्भपणुं टकछ्के नहीं, जन्म टछ्के नहीं, मरण टल्े नहीं, दुःख टल्छे नहीं, आधि, व्याधि, उपाधि 
कंई टठल्ठे नहीं, भअने अमे उपर जे कही आव्या छेये एवा मतवादीओ ते सी तेवा प्रकारने विषे 
वसा छे के जेथी जन्म जरा मरणादिनों नाश थाय नहीं, एवो विशेष उपदेशरूप आग्रह करी 
प्रथमाध्ययन समाप्त कयु छे. त्यार पछी अनुक्रमे तेथी व्धेमान परिणामे उपशम कल्याण आत्मार्थ 
बोध्यो छे. ते लक्षमां राखी वांचन, श्रवण घटे छे. कुछ धर्माथें सूत्रकृतांगनुं वांचन, श्रवण निष्फल छे. 








३०६. मुंबई. वेशाख बद. १९४८ 
श्री खंभतीर्थवासी जिज्ञासुप्रत्ये श्री ० ० ० मोहमयिथी अमोहखरूप एवा श्री ० ० ० «»्ना 
आत्मसमानभावनी स्घृतिएण यथायोग्य वांचशो. 
हार अत्रे बाश्मप्रवृततिनो जोग विशेष पणे रहे छे. ज्ञानीनो देह उपाजेन करेलां एवां पूर्व- 
कर्म निवृत्त करवाअर्थे अने अन्यनी अनुकंपानेअर्थे होय छे. 
जे भावे करी संसारनी उत्पत्ति होय छठे, ते भाव जेने विषेथी निदृत थयो छे; एवा ज्ञानी 


२८६ श्रीजदू सभझुंड . 
एस बाह्य अवृत्तिनां निवृत्तफ्नांने, अने सत्समागमना निवास पणाने इच्छे छे, ते जओोगनुं 
उबांसुदी उदयफ्णुं प्राप्त न होय त्यांसुबी अविषमपणे प्राश्ख्वतिए वर्ते छे. 

से ज्ञानी तेना चरणारविंदनी फरिफरी स्मृति थई आववायी परम विशिष्टभावे नमस्कार 
करीए छेये. 

हाछ जे प्रवृत्ति जोमबां रहीए छेये, ते तो घणा प्रकारना परेच्छाना कारणथी रहीए छेये. 
आत्मदशिनुं अक्लंडपणुं ए प्रवृत्ति जोगवी बाघ नथी पामतुं, माठे उदय आवेलों एवों ते जोग 
आशधिये हछेये. 

अमारो प्रवृत्ति जोग जिशायु प्रत्ये कल्याण प्राप्त था विषे दियोग पणे कोई प्रकारे वर्ते छे. 

जेने बिग्रे सलरूप वर्ते छे, एवा जे ज्ञानी तेने पिषे छोक स्पृहादिनों त्याग करी, भावे 
पण जे आश्रित एणे वर्ते छे, ते निकट पणे कल्याणने पामे छे, एम जाणीए ठेये. 

निवृतिने, समागमने धणा प्रकारे इच्छिये छैये, कारणके ए प्रकारनो जे अमारो राग ते 
केवक अमे भिवृत्त कर्वो नथी. 

काठनुं कल्िखरूप वर्ते छे. तेने विषे जे अविषमपणे मागेनी जिज्ञासाए करी, बाकी बीजा जे 
अम्य जाणवाना उपाय ते प्रत्ये उदासीनपणे बर्ततो पण ज्ञानीना समागमे अत्यंत निकटपणे कल्याण 
पामे छे, एम जाणीये छैये. 

जगत्‌ ईश्वरादिसंबंधी प्रश्न ते अमारा घणा विशेष समागमे समजवा योग्य छे. 

एवा प्रकारनो विचार (कोई कोई समये ) करवामां हानि नथी. तेनो यथार्थ उत्तर कदापि 
अमुक कात्सुधी प्राप्त न थाय तो तेथी घीरजनों त्याग करवाने विषे जती ण्वी जे मति ते 
रोकवा योग्य छे. 

अविषमपणे ज्यां आत्मध्यान वर्ते छे, एवा जे भ्रीरायचंद्र ते प्रत्ये फरिफती नमस्कार करी आ 
पत्र अत्यारे पुरू करीए छैये. 





३०७. मुंबई, वेशाल, १९४८. बैज्ञाल, १९४८, 

आत्माने विषे वर्ते छे एवा ज्ञानीपुरुषों सहज प्राप्त प्रारब्ध प्रमाणे वर्त्ते छे. वास्तव्य तो एम 

छे के जे काठछे ज्ञानथी अज्ञान निदृत्त थयुं तेज काछे ज्ञानी मुक्त छे. देहादिने विषे अप्रतिबद्ध छे 

एवा जे ज्ञानी तेने कोई आश्रय के आलंबन नथी. धीरज प्राप्त थवा “ इश्वरेच्छादि ” भावना 

लेने थवी योग्य नथी. भक्तिमानने जे कंई प्राप्त थाय छे, तेमां कोई छेशना प्रकार देखी, 

तटस धौरज रहेवा ते भावना कोई म्रकारे योग्य छे. ज्ञानीने प्रूँ्ष, इईश्वरेच्छादि बधा प्रकारो 

एक ज भावना, सरखा भावना छे. तेने साता, असातामां कई कोई प्रकारे रागठ्वेषादि कारण 

नभी. ते बन्नेमां उदासीन छे. जे उदासीन छे. ते मूत्/ खरूपे निरालुंचन छे. निरालुंबन एबुं तेनुं 
उदासपणुं ए ईश्वरेच्छाथी पण बढ॑वान जाणीए छीए. 

इश्वरेच्छा ए शब्द पण अथौतरे जाणवा योग्य छे. ईश्वरेच्छारूप आलंबन ए आश्रयरूप एवी 








भक्तिने योग्य छे. निराश्रय एवा ज्ञानीने बधुंय सम छे. अथवा ज्ञानी सहज परिणामी छे; सहज 
खरूपी छे, सहजपणे ख्ित छे, सहजपणे प्राप्त उदय मोगवे छे, सहजपणे जे कहे थाय ते थाय छे 
जे न थाय ते न थाय छे, ते कत्तेव्य रहित छे; कत्तेव्यभाव तेने बिषे विलय प्राप्त छे. माटे तमने 
ते ज्ञानाना खरूपने विषे प्रारब्धना उदयनुं सहज प्राप्तपणुं ते वधारे योग्य छे एम जाणवुं योग्य 
छे; ईश्वरेच्छाने विषे कोई प्रकारे इच्छा स्थापित करी, ते इच्छावान कहेवा योग्य छे. ज्ञानी 
इच्छा रहित के इच्छा सहित एम कहेवुं पण बनतुं नथी; ते सहजखरूप छे. 
३०८, मुंबई, ज्येषठ झुद १० रवि, १९४८. 
ईश्वरादि संबंधी जे निश्चय छे, तेने विषे हाल विचारनों त्याग करी सामान्यपणे समयसारनुं 
वांचन करबुं योग्य छे; अर्थात्‌ ईश्वरना आश्रयथी हाल धीरज रहे छे, ते धीरज तेना विकल्पमां 
पडवाथी रहेवी विकट छे. 
निश्चयने विषे अकत्ता, व्यवहारने विषि कत्तो इत्यादि जे व्यास्याद समयसारने विधे छे, 
ते विचारवाने योग्य छे, तथापि निवृत्त थया छे जेना बोधसंबंधी दोष एवा जे ज्ञानी ते प्रत्येथी ए 
प्रकार समजवा योग्य छे. 
समजवा योग्य तो जे छे ते“ खरूप, प्राप्त थयु छे जेने निर्विकल्पपणुं एवा ज्ञानीथी. 
तेना आश्रये जीवना दोष गढ्ित थई प्राप्त होय छे, समजाय छे. 
छ मास संपूर्ण थयां जेने परमार्थ प्रत्ये एक पण विकल्प उत्पन्न थयो नंथी एवा श्री"“"““ने 
नमस्कार छे. 
३०९. मुंबई. ज्येष्ठ वदी , शुक्र, १९४८, 


जैनी प्राप्ति पछी अनंत काछूदु याचकणणु मठी सर्व काछने माटे अथाचकंपर्णु प्रांत होय 
छे एबो जो कोई द्ोय तो ते तरण तारण जाणीए छैये. तेने भजो, 


मोक्ष तो आ कालने विषे पण प्राप्त होय; अथवा प्राप्त थाय छे. पण ते मुक्तपणानुं दान 
आपनार एवा पुरुषनी प्राप्ति परम दुल्लम छे; अथोत्‌ मोक्ष दुछ़म नथी, दाता दुल्लम छे. 

संसारथी कंटाब्या तो धणों काठ भई गयो छे. तथापि संसारनों प्रसंग हजी विराम पामतों 
नथी, ए एक प्रकारनों मोटो छलेश वर्ते छे 

हालतो निबेत्ठ थई श्रीहहीने हाथ सॉपीए छेये 

अमने तो कंई करवा विषे बुद्धि थती नथी, अने रूखवा विशे बुद्धि बती नथीं, कईक 
वाणीए वर्त्तिए छेये, तेमां पण बुद्धि थती नथी. मात्र आत्मरूप मौनपणुं, अने ते संबंधी प्रसंग 
एने विषे बुद्धि रहे छे. अने प्रसंगतो तेथी अन्य प्रकारना वर्ते छे. 

एबीज ईश्वरेच्छा हशे! एम जाणी जेम स्थिति प्राप्त आय छे तेम ज योग्य जाणी रहीए छैये. 

बुद्धि तो मोक्षने विषे पण स्पृह्ववाही नयी पण असंग जा वते छे. “वननी मारी कोय॑ल! 
एवुं एक गुजेरादि' देशनुं कहेवत आ प्रसंगने विष योग्य छे. # शांतिः शॉतिः शॉतिः 


२८८ श्रीमद्‌ राजचंद्र- 
३१०. सुंबहे, ब्येड १९४८. 


(१) 
प्रभुभक्तिमां जेम बने तेम तत्पर रहेबुं, मोक्षनों ए धुरंधर मांगे मने लाग्यो छे; गमे तो 
मनथी पण ख्िर थईने बेसी प्रभुभक्ति अवश्य करवी योग्य छे, 
मननी खिरता थवानो मुख्य उपाय हमणां तो प्रभुमक्ति समजो. आग पण ते अने तेवुं ज 
छे तथापि स्थूछूपणे एने छखी जणाववी वधारे योग्य छागे छे. 
उत्तराध्ययनसूत्रमां बीजा इच्छित अध्ययन वांचशो; बत्रीसमांनी चोवीश गाथा मोदा आगलूनी 
भनन करशो. 
शम, संबेग, निर्वेद, आला अने अनुकंपा इत्यादिक सदूगुणोथी योग्यता मेठूववी, अने 
फोई वेढा महात्माना योगे तो धर्म मी रहेशे. सत्संग, सत्शाख, अने सदूवृत्त ए उत्तम साधन छे. 
(२) 
सूयगडांगसृत्रनो जोग होय तो तेनुं बीजुं अध्ययन, तथा उदकपेढात्यवां अध्ययन वांचवानों 
परिचय राखजो. तेम ज॑ उत्तराध्ययनमां केटलांक वेराग्यादिक चरित्रवाक्मां अध्ययन बांचता रहेजो. 
अने प्रभातमां वबहेला उठवानो परिचय राखजो, एकांतमां खिर बेसवानों परिचय राखजो. माया 
एटले जगत्‌, छोकनुं जेमां वधारे वर्णन कयु छे णवां पुस्तकों वांचवा करतां जेमां सत्पुरुषनां 
चरित्रों अथवा वैराम्य कथा विशेष करीने रही छे तेवां पुस्तकोनो भाव राखजों 





(३) 
जे बडे वैराग्यनी वृद्धि थाय ते वांचन विशेष करीने राखबुं, मतमतांतरनों त्याग करवो. अने 
जेथी मतमतांतरनी वृद्धि थाय तेवुं वांचन लेवुं नहीं. असत्संगादिकर्मां रुचि उत्पन्न थती मटवानों 


- विचार वारंवार करवो योग्य छे. 


३११. 384 825:3554 

विचारवान पुरुषने केवठ क्लेशरूप भासे छे, एवो आ संसार तेने विषे फरी आत्मभावे 
करी जन्मवानी निश्चछ प्रतिज्ञा छे, त्रणे काठ्ने विषे हवे पछी आ संसारनुं खरूप अन्यपणे 
भार्यमान थवा ग्रोम्य नथी, अने भासे एवुं त्रणे काछने विषे संभवतुं नथी. 

अन्रे आत्मभावे समाधि छे. उदयभाव प्रत्ये उपाधि वर्त्ते छे. श्री तीथकरे तेरमा स्थानके वचेता 
पुरुषनुं नीचे लख्युं छे, ते ख़रूप कह छे:-- 

आत्ममावने अर्थे सर्व संसार संबृत्त कर्यो छे जेणे, अर्थात्‌ सर्व संसारनी इच्छा जेना प्रत्ये 
आवती निरोध थई छे, एवा निग्नेथने, सत्पुरुषने तेरमे शुणख्थानके कहेवा योग्य छे. 

मनसमितिएयुक्त, वचनसमितिएयुक्त, कायसमितिएयुक्त, कोई पण बस्तुने अहण त्याग करतां 
समितिएयुक्त, दीघेशंकादिनो त्याग करतां समितियुक्त, मनने संकोचनार, वचनने संकोचनार, 
कायाने संकोचनार, सर्वे इंद्रियोना संकोचपणे ब्ह्मचारी, उपयोगपूर्वक चालनार, उप्रयोगपूर्वक उभो 
रहेवार, उपयोगपूर्वक बेसनार, उपयोगपूर्वक झबन करवार, उपयोगपूर्वक बोलनार, उपयोगपूर्वक 





वर्ष २५ मुं. 
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आहार लेनार अने उपयोगपूर्वक श्वासोच्छास लेनार, आंखनुं एक निमिषमात्र पण उपयोगरहित 
चलन न करनार, के उपयोगरहित जेनी क्रिया नथी तेवा आ निग्नेथने एक समये क्रिया बंधाय 
छे, बीजे समये वेदाय छे, त्नीजे समये ते कर्मरहित होय छे, अथोत्‌ चोथे समये ते क्रियासंबंधी 
सर्व चेष्टा निशृत्त थाय छे. 

श्री तीथेकर जेवाने केवो अत्यंत निश्चल, ( अपूर्ण. ) 

३१२. मुंबहे, अशाड सुद्‌ ९ रजि. १९४८. 

.._ शब्दादि पांच विषयनी प्राप्तिनी इच्छाए करी जेनां चित्त अत्यंत व्याकुछुपणे वर्तते छे एवा 

जीवोनुं ज्यां विशेषषणे देखावुं छे, एवो जे काछू ते आ दुसम कलियुग नामनो काछ् छे. तेने 
विषे विव्हत्पणुं जेने परमार्थने विषे नथी थयुं, चित्त विक्षेप पाम्युं नथी, संगे करी प्रवत्तन भेद 
पाम्युं नथी, बीजी भीतिना प्रसंगे जेनुं चित्त आवृत्त थयुं नथी, बीजां जे कारणों तेने विषे जेनो 
विश्वास वत्तेतो नथी, एवो जे कोई होय तो ते आ काने विषे बीजो श्री राम छे. 

तथापि जोईने सखेद आश्वये वर्चे छे के ए गुणोन्ग कोई अंशे संपन्न पण अल्प जीवों दृष्टि- 
गोचर थता नथी. 

निद्रा शिवायनो बाकीनो जे वखत तेमांथी एकाद कछाक शिवाय बाकीनो वखत मन, वचन, 
कायाथी उपाधिने जोगे वर्तें छे. उपाय नथी, एटले सम्यकपरिणतिए संवेदन करवुं योग्य छे. 

मोटां आश्वर्यने पमाडनारां एवां जल, वायु, चंद्र, सूये, अमि, आदि पदाथोंना जे गुणों ते 
सामान्य प्रकारे पण जेम जीवोनी दृष्टिमां आवता नथी, अने पोतानुं जे नानुं घर अथवा जे कंई 
चीजो तेने विषे कोई जातनुं जाणे आश्रयेकारक खरूप देखी अहंत्व वर्तते छे, ए जोई एम थाय 
छे के लोकोने दृष्टिअरम अनादिकाकछनो मतठ्यो नथी, जेथी मठे एवो जे उपाय, तेने विषे जीवनुं 
अरुप पण ज्ञान प्रवत्तेतुं नथी, अने तेनुं ओछखाण थये पण स्वेच्छाए वत्तेवानी जे बुद्धि ते वारंवार 
उदय पामे छे, एम घणा जीवोनी खिति जोई आ लोक अनंतकाछ रहेवानो छे, एम जाणो- 


३१३. सुबह. जशाड, १९७८ 


सूये उदय अस्त रहित छे. मात्र लोकोने चक्षु मयोदाथी बहार वर्तते त्यारे अस्त अने चक्लुमयोदाने 
विषे वत्ते त्यारे उदय एम भासे छे. पण सूयेने विषे तो उदय अस्त नथी. तेमज ज्ञानी छे, ते 
बधा प्रसंगने विषे जेम छे तेम छे, मात्र प्रसंगगी मयोदा उपरांत छोकोनुं ज्ञान नथी, एटले पोतानी 
जेवी ते प्रसंगने विषे दशा थईद शके तेवी दशा ज्ञानीने विषे कल्पे छे; अने ए कर्पना ज्ञानीनुं 
परम एवुं जे आत्मपणुं, परितोषपणुं, मुक्तपणुं ते जीवने जणावा देती नथी, एम जाणवा योग्य छे. 

जे प्रकारे प्रारब्धनो क्रम उदय होय ते प्रकारे हालतो वर्त्तिये छैये, अने एम वत्तेवुं कोई प्रकारे 
तो सुगम भासे छे. 

जोके अमारूं चित्त नेत्र जेवुं छे; नेत्रने विषे बीजा अबयबनी पेठे एक रजकण पण सहन थई शके 
नहीं. बीजा भव रूप अन्य चित्त छे, अमने वर्तें छे एवुं जे चित्त ते नेत्ररूप छे, तेने विषे वाणीनुं 


२९० २९०... अ्रमद्राजबद, श्रीमद्‌ राजचेद्र. 








उठवबुं, समजावबुं, आ करबुं, अथवा आ न करवुं, एवी विचारणा करवी ते मांड मांड बने छे. 
घणी क्रिया तो शूम्यपणानी पेठे व्तें छे; आवी खिति छतां उपाधिजोग तो बतठ्वानपणे 
जाराधिये ठैये. एं वेदवुं विकट ओछुं छागतुं नथी, कारणके आंखनी पासे जमीननी रेती उप- 
डाववानुं कार्य थवारूप थाय छे; ते जेम दुःखे, अत्यंत दुःखे थवुं विकट छे, तेम चित्तने 
उपाधि ते परिणामरूप थवा बराबर छे. सुगमपणाए स्थित चित्त होवाथी वेदनाने सम्यकप्रकारे 
वेदे छे, अखंडसमाधिषणे वेदे छे. आ वात छखवानो आशय तो एम छे जे आवा उत्कृष्ट 
वैशग्यने विषे आवो उपाधिजोग वबेदवानों जे प्रसंग छे, तेने केवों गणवो! अने आ बंुं ज्ञा अर्थे 
करवामां आबे छे ! जाणतां छतां ते मुकी केम देवामां आवतो नथी! ए बधुं विचारवा योग्य छे. 

ईश्वरेंच्छा जेम हरे तेम थरो. विकल्प करवाथी खेद थाय; अने ते तो ज्यांसुधी तेनी 
इच्छा होय त्यांसुधी ते प्रकारे ज प्रवर्ते, सम रहेवुं योग्य छे. 

बीजी तो कई रप्रहा नथी, कोई प्रारब्धरूप स्प्हा पण नथी, सत्तारूप कोई पूर्वे उपार्जित 
करेली उपाधिरूप स्प्रह्म ते तो अनुक्रमे संवेदन करवी छे. एक सत्संग, तमरूप सत्संगनीं स्पृहय 
बरतें छे, रुचिमात्र समाधान पामी छे. ए आश्चर्यरूप वात क्‍यां कहेवी!? आश्चर्य थाय छे. आाजे 
देह मब्यों ते पूर्व कोईवार मब्यों न होतो, भविष्यकाछे प्राप्त थवो नथी. धघन्यरूप, छृतार्थ- 
रूप एंवा जे अमे तेनें विषे आ उपाधिजोग जोई लोक मात्र भूले एमां आश्चर्य नथी, अने 
पूर्वे जो सत्युरुपनूं ओछखाण पद्थुं नथी, तो ते आवा योगनां कारणथी छे. वधारे लखबुं सूजतुं 
नथी. नमस्कार पहोंचे. समस्वरूप श्री रायचंद्रना यथायोग्य- 

३१७. मुंबहें, जशाड वद ,,. १९४८. 
संमात्मप्रदेश स्थितिए यथायोग्य. 

पत्रो श्राप्त॑ ययेल छे, अन्न उपाधिनामे प्रारब्ध उदयपणे छे. 

उपाधिने विषे विक्षेप रहितपणे वत्तेवुं ए. वात अत्यंत बिकट छे; जे वर्ते छे ते थोडा कालने 
विषे परिपक समाषिरूप होय छे. . शांतिः 

३१५. मुंबई, आवण झुद्‌. १९४८. 

जीवने खखरूप जाण्या शिवाय छूटको नथी. त्यांसुधी यथायोग्य समाधि नथी. ते जाणवा 
मादे उल्न्न थवा योग्य मुमुक्षुता अने ज्ञानीनुं ओछ्खाण ए छे. ज्ञानीने जे यथायोग्यपणे मोलखे 
छे ते ज्ञानी थाय छे, क्रो करी ज्ञानी थाय छे. 


जिन थईं जिनने जे आरापे, ते सही जिनवर होने रे; 
अंगी शैलीकाने चठकावे, ते अंगी जग जोवे रे. 


जिन भईने एटले सांसारिकभावने विषेधी आत्मभाव त्यांगीने, जे कोई जिनने एटले कैबल्य 
झनीते, वीतरागने आराधे छे ते निश्चये जिनवर एटके केकल्कपदेयुक्त दोय छे. 





तेने भमरी जने इयहनुं प्रत्यक्ष समजाय एवुं दृष्टांत आप्युं छे. 
अमने पण अत्रे उपाधि जोग वर्ते छे; अन्यभावने विषे जो के आत्मभाव उत्पन्न यतो 
नथी, अने एज मुख्य समाधि छे. 
३१६. मुंबहं, आयण छुद ४ अुध, ३९४८. 
आत्मप्रदेश समस्थिण नमस्कार. 
जगत्‌ ज्यां सुए छे त्यां ज्ञानी जागे छे, ज्ञानी जागे छे त्यां जगत्‌ सुए छे. जगत्‌ जागे छे, 
तां ज्ञानी सुए छे. एम श्रीकृष्ण कह्दे छे. 
३१७, सुंबड़े, आवण खुद ५. १९४८. आवरण सुद्‌ ५. १९४८. 
जगत जने मोक्षनों मांगे ए बे एक नथी. जेने जगत्‌नी इच्छा, रुचि, भावना तेने मोक्षने 
विष अनिच्छा, अरुचि, अभावना होय एम जणाय छे. 


३१८. मुंबहें, श्रावण. चुद १० बुध, १९४८. « आावण, झुद १० धुंध, १९४८० 
(१) 
> तम्मः 


निष्काम यथायोग्य, 

जे उपार्जित कर्म भोगवरतां घणो वखत भाविमां व्यतीत थरशे, ते बत्वआनपणे उदयमां वर्त्ति 
क्षयपणांने पामतां होय तो तेम थवा देवा योग्य छे, एम घणा वर्षनों संकल्प छे. 

व्यवहारिक प्रसंग संबंधी चोतरफथी चिंता उप्तन्न थाय एवां कारणों जोईने पण निभभेयता 
आश्रय राखवा योग्य छे, मागे एवो छे. 

अमे विशेष हार कई छखी शकता नथी, ते मादे क्षमा मागीए छैये. 


“नागर सुख पामर नवी जाणे, वह्षम सुक्त न कुमारी रे, 
अनुभव बविण तेम ध्यानतर्णु सुख, कोण जाणे नर नारी रे£” 


सन महिलानु वहाडा उपरे, बीजां काम करंत रे, 
(२) 
सतत! एक प्रदेश पण असमीप नथी, तथापि ते प्राप्त थवाने विषे अनंत अंतराय, छोक 
प्रमाणे प्रत्येक, एवा रह्मा छे. जीवने कत्तैव्य ए छे के अप्रमत्तपणे ते सतूनुं श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन करवानो अखंड निश्चय राखवो. 


(३) 
जे अबसरे जे प्राप्त थाय तेने विषे संतोषमां रहेवुं एवो द्वे! राम ! सत्युरुषोनो कहदेलो सनातन 
धर्म छे एम वसिष्ठ कहेता हता. 


३१५, झुंबईे, ावण हुद ॥० अुध: १९४८. * आावण हद 4० शुभ. ३९४८. 


“मन महिलालु बहाला उपरे, वीजां काम्र करंत रे, 
तेम भुत घम्में मन रद घरे, शानाक्षेपकर्षत रे.” 


ंिच्लडज कल नजल विलय नि तन नकल तल “न. जलन >र न 


२९२ श्रीमद्‌ राजचंदर- 

जेमाँ मननी व्याख्या विषे रुख्युं छे ते पत्र, जेमां पीपर-पाननुं दृष्टांत लख्युं छे ते पत्तुं, जेमां 
“यम नियम संयम आप कियो” ए आदि काव्यादि विषे लख्युं छे ते पत्र, जेमां मनादि निरोध 
करतां शरीरादि व्यथा उत्पन्न थवा विषेनुं सूचवन छे ते पत्र, अने त्यारपछीनुं एक सामान्य, 
एम पत्र-पत्तां मब्यां ते पहोंच्यां छे. तेने विषे मुख्य एवी जे भक्ति संबंधीनी इच्छा, मूतिनुं 
प्रत्यक्ष थवु ए बात विषेनुं प्रधान वाक्य वांचेल छे. लक्षमां छे. 

ए प्रश्न शिवाय बाकीनां पत्रो संबंधी उत्तर लखवानों अनुक्रमे विचार थतां थतां हाल ते 
समागमे पुछवा योग्य जाणीए छैये, अर्थात्‌ एम जणाववबुं हार योग्य भासे छे. 

बीजां पण जे कोई परमार्थ संबंधी विचार प्रश्न उपत्न थाय ते रूखी राखवानुं बनी शके तेज 
होय तो लखी राखवानो विचार योग्य छे. 

पूर्व आराधेली णवी मात्र जेनुं नाम उपाधि छे एवी समाधि उदय पणे वर्ते छे. 

बांचन, अ्रवण, मनननों हाल त्यां जोग केवा प्रकारनो बने छे ! 

आनंदघनजीनां बे वाक्य स्थृतिमां आवे छे ते रखी अत्यारे आ पत्र समाप्त करूं छुं. 


इण विध परखी भन विसरामी जिनवर गुण जे गावे रे, 
दीनबंधुनी महेर नजरथी, आनंदघन पद पावे हो. 


मन महिलानुं वहाला उपरे बीजां काम करंतरे, 
३२०. सुंबई. श्रावण वद्‌ १०. १९४८. 
मन महिलानु बहाला उपरे, बीजां काम करंत रे; 
तेम शआुुत धर्म मन हृल धरे, ह्ञानाक्षेपकर्तत रे. ( धन० ) 
घर संबंधी बीजां समस्त कार्य करतां थकां पण जेम पतिबृत्ता ( महिझा शब्दनो अर्थ ) खरीनुं 
मन पोताना प्रिय एवा भत्तोरने विषे लीन छे, तेम सम्यक्दृष्टि एवा जीवनुं चित्त संसारमां 
रही समस्तकाये प्रसंगे वत्तेवुं पडतां छतां, ज्ञानीसंबंधी श्रवण कर्यो छे एवो जे उपदेशधर्म 
तेने विषे लीनपणे वर्त्तें छे. 
समस्त संसारने विषे स्री पुरुषना खेहने प्रधान गणवामां आव्यो छे, तेमां पं पुरुष प्रत्येनो 
स्रीनो प्रेम ए कोई प्रकारे पण तेथी विशेष प्रधान गणवामां आव्यों छे, अने एमां पण पतिवृत्ता 
एवी ख्रीनो पतिप्रत्येनो स्ेह ते प्रधानने विषे पण प्रधान एवो गणवामां आव्यो छे. ते खेह एवो 
प्रधानपधान शामादे गणवामां आतव्यो छे! त्यारे जेणे सिद्धांत बत्वानपणे दर्शाववा ते दृष्ांतने 
झहण कयेु छे, एवो सिद्धांतार कहे छे के ते ख्ेहने एटछा माटे अमे प्रधानने विषे पण प्रधान 
गण्यो छे के बीजां बधां घरसंबंधी ( अने बीजां पण ) काम करतां छतां ते पतिबृत्ता एवी महिलानु 
चित पतिने विषे ज छीनपणे, प्रेमपणे, स्मरणपणे, ध्यानपणे, इच्छापणे वर्चे छे; एटछा माठे. 


पण सिद्धांतकार कहे छे के ए ख्लेहनुं कारण तो संसारमत्ययि छे. अने अत्र तो ते असंसार- 
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प्रत्ययि करवाने अर्थे कहेवुं छे; माटे ते ख्लेह छीनपणे, प्रेमपणे, स्मरणपणे, ध्यानपणे, इच्छापणे 
ज्यां करवा योग्य छे, ज्यां ते ख्ेह असंसार परिणामने पामे छे, ते कद्दीए छेये. 

ते खेहतो पतिवृत्तारूप एवा मुमुक्षुए ज्ञानीसंबंधी श्रवणरूप जे उपदेशादि धर्म तेनी प्रत्ये तेज 
प्रकारे करवा योग्य छे; अने ते प्रत्ये ते प्रकारे जे जीव वर्त्ते छे, त्यारे “कांता” एवा नामनी 
समकीत संबंधी जे दृष्टि तेने विषे ते जीव खित छे, एम जाणीए डैये. 

एवा अर्थने विषे पूरित एवं ए बे पद छे; ते पद तो भक्तिश्रघान छे, तथापि ते प्रकारे 
गूढ आशये जीवनुनिदिध्यासन न थाय तो कवचित्‌ बीजुं एवुं पद ते ज्ञानप्रधान जेवुं भासे 
छे, अने तमने भासशे एम जाणी ते बीजा पदनो तेवा प्रकारनो भास बाघ थवाने अर्थे फरी 
पत्रनी पूर्णताएं मात्र प्रथमनुं॥ एक ज पद लखी भ्रधानपणे भक्तिने जणावी छे. 

भक्ति प्रधान दशाएं वत्तवाथी जीवना खछंदादि दोष सुगमपणे विलय थाय छे; एवो प्रधान 
आशय ज्ञानी पुरुषोनों छे. 

ते भक्तिने विषे निष्काम एवी अल्प पण भक्ति जो जीवने उत्पन्न थईं होय छे तो ते घणा दोषथी 
निवृत्त करवाने योग्य एवी होय छे. अल्प एवुं ज्ञान, अथवा ज्ञानप्रधानदशा ते अछुगम एवा मार्ग 
प्रत्ये, खछंदादि दोषप्रत्ये, अथवा पदार्थसंबंधी आंतिप्रत्ये प्राप्त करे छे, षणुंकरीने एम होय छे ; 
तेमां पण आ काछने विषे तो घणा कावठ्ठसुधी जीवनपरयेंत पण जीवे भक्तिप्रधानद्शा आराधवा 
योग्य छे; एवो निश्चय ज्ञानीओए कर्यो जणाय छे. ( अमने एम छागे छे, अने एम ज छे. ) 

हृदयने विषे जे मूर्तिसंबंधी दशशन करवानी तमने इच्छा छे, तेने प्रतिबंध करनारी एवी 
प्रारर्धस्िति ( तमने ) छे; अने ते स्थितिने परिषक थवाने विषे हजु वार छे; वलढ्ी ते सूर्ततिनां 
प्रत्यक्षणामां तो हाल ग्रृहश्रम वर्त्ते छे, अने चित्रपटने विषे संन्यस्ताश्रम वर्त्ते छे, ए एक 
ध्याननों मुख्य एवो बीजों प्रतिबंध छे, ते मूत्तिथी ते आत्मखरूपपुरुषनी दक्मा फरिफरी तेनां 
वाक्यादिनां अनुसंधाने विचारवाने योग्य छे, अने तेनुं ते हृदयदशनथी पण मोटुं फछ छे. आ 
वातने अन्न संक्षेप करवी पड़े छे. 

“भ्रृंगीग ईलीकाने चटकावे, ते भ्रेंगी जग जोबे रे.” 

ए वाक्य परंपरागत छे. एम थवुं कोई प्रकारे संभवित छे, तथापि ते प्रोफेसरनां गवेषण प्रमाणे 
घारीए के तेम थुं नथी, तोपण अन्न कई हानि नथी, कारणके दृष्टांत तेवी असर करवाने योग्य 
छे, तो पछी सिद्धांतनो ज अनुभव के विचार कत्तेग्य छे, घणुंकरीने ए दृष्टांत संबंधी कोईने ज विकल्प 
हशे; एटले ते दृष्टांत मान्य छे, एम जणाय छे. लोकदृष्टिए अनुभवगम्य छे, एटले सिद्धांतने 
बिषे तेनुं बठ्वानपर्ण जाणी महत्‌ पुरुषों ते दृष्ठांत आपता आव्या छे, अने कोई प्रकारे तेम थवु 
संभाव्य पण जाणीए छेये. एक समय पण कदापि ते दृष्टांत सिद्ध न थाय एवुँ छे एम ठरे तोषण 
श्रणे काछने विषे निराबाध, अखंड सिद्ध एवी वात तेना सिद्धांतपदनी तो छे. 

“जिन खरूप थई जिनने आराधे, ते सही जिनवर होवे रे.” 


(* जुओ आंक ३१८-१९ बंनेना अंते.) 
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आनंदघनजी अने बीजा बधा ज्ञानीपुरुषो एम ज॑ कहे छे, अने जिन वल्गी बीजो प्रकार कद्दे छे 
के अनंतवार जिनसंबंधी जे भक्ति ते करवा छतां जीवनु कल्याण थयुं नहीं; जिनमा्गने विबे 
ओल्खातां एवांं ञ्ली पुरुषों एम कहे छे के अमे जिनने आराधिये छेये, अने ते आराघवा जाय 
छे, अथवा आराधन करवाने विषे उपाय ले छे, तेम छतां जिनवर थयेलां एवां ते देखातां नथी, 
न्रणे काछने विषे अखंड एवो ए सिद्धांत तो अन्न खंडपणाने पामे छे, त्यारे हे ए बात बिकल्प 


करवायोग्य केम नथी £! 
३२१. सुंबद, आवण वद, १९४८. » आवण वद, १९४८. 


डे 
तेम श्रुतरधर्म मन इंढ घरे, शानाक्षेपकर्षत रे. 

विक्षेपरहित एवं जेनुं विचारजश्ञान थयुं छे णएवो नज्ञानाक्षेपकवंतः आत्मकस्याणनी इच्छावात्गो 
पुरुष होय ते ज्ञानी मुखेथी अ्वण थयो छे एवो जे आत्मकल्याणरूप धर्म तेने विषे निश्वल 
परिणामे मनने धारण करे, ए सामान्य भाव उपरनां पदोनों छे. 

ते निश्चक परिणामनुं खरूप त्यां केवुं घटे छे ते प्रथम ज जणाव्युं छे, के प्रिय एवा पोताना 
खामीने विषे बीजां ग्रहकामने विष प्रवर्तन छतां पण पतिवृत्ता एवी स्रीनुं मन वर्ततें छे ते प्रकारे. 
जे पदनो विशेष अथे आगर लरूख्यों छे, ते सरणमां लावी सिद्धांतरूप एवां उपरनां पदने विषे 
संघीभूत करबुं योग्य छे. कारणके “मन महिलानुं वहाला उपरे” ए पद छे ते दृष्टांतरूप छे. 

अत्यंत समर्थ णवो सिद्धांत प्रतिपादन करतां जीवना परिणाममां ते सिद्धांत स्थित थवाने अर्थ 
समर्थ एवं दृष्टांत देवुं घटे छे, एम जाणी ग्रंथ कत्तों ते खत्े जगतमां, संसारमां प्राये मुख्य 
एवो जे पुरुष प्रत्येनो केशादिभावरहित एवो काम्यप्रेम स्लिनो, तेज प्रेम सत्युरुषषी श्रवण थयों 
होय जे धर्म तेने विषे परिणमित करवा कहे छे. ते सत्युरुषद्वारा श्रवण प्राप्त थयो छे जे धर्म 
तेमां सर्वे बीजा जे पदार्थ प्रत्ये प्रेम रक्षो छे. तेथी उदासीन थई एक लक्षपणे, एक ध्यानपणे, 
एक लरूयपणे, एक स्मरणपणे, एक श्रेणीपणे, एक उपयोगपणे, एक परिणामपणे सर्व वृत्तिमां रहेलो 
जे काम्य्रेम ते मटाडी, श्रुतधर्मरूप करवानो उपदेश क्यो छे; ए काम्यप्रेमणी अनंतगुण विशिष्ट 
एवो श्रुतप्रत्ये प्रेम करबो घटे छे, तथापि दृष्टांत परिसीमा करी झकक्‍्युं नथी, जेथी दृष्ांतनी 
परिसीमा ज्यां थई त्यांसुधीनों प्रेम कक्षो छे, सिद्धांत त्यां परिसीमापणाने पमाड्यो नथी. 

अनादिथी जीवने संसाररूप अनंत परिणति प्राप्त थवाथी असंसारपणारूप कोह अंश प्त्ये तेने 
बोध नथी. धणां कारणोनों जोग ग्राप्त थये ते अंशदृष्टि प्रभदवानो जोग प्राप्त थयो तो ते विषम 
एवी संसारपरिणति आडे तेने ते अवकाश प्राप्त थतो नथी; ज्यांसुधी ते अवक्राश प्राप्त न थाय 
त्यांसधी जीवने खप्नाप्तिमान धटतुं नथी, ज्यांसुधी ते प्राप्ति न थाव त्यांसुधी जीवने कंई 
सुख कहेतुं घटतुं नथी, दुःखी कहेवों घटे छे, एम देखी अत्यंत अनंत करुणा प्राप्त थई छे 
जेने एवा आप्तपुरुषे दुःख मठवानो मांगे जाण्यो छे जे ते कहेता हता, कहेछे, मविष्यकाले 
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कहेशे. ते मांगे ए के जीवनुं खामाविकपणुं प्रगव्युं छे जेने बिषे, जीवनुं खाभाविक सुख 
प्रग्यं छे जेने बिषे, एवो ज्ञानीपुरुष ते ज ते अज्ञानपरिणति जने तेथी प्राप्त थर्यु जे दुःख 
परिणाम तेथी आत्माने खाभाविकपणे समजावी शकवा योग्य छे; कही शकवाने योग्य छे; 
अने ते वचन खामाविक आत्मा जाण्या पूर्वक होवाथी ते दुःख मटाड़ी शकवाने बत्वान छे. 
माटे ते बचन जो कोई पण प्रकारे जीवने श्रवण थाय, ते अपूर्वभावरूप जाणी तेमां परम 
प्रेम बरतें, तो तत्कारू अथवा अमुक अनुक्रमे आत्मानुं स्वाभाविकपणुं प्रगट थाय. 


ई२२. मुंबहे भाषण बंद, १९४८ 


्ट, 


३७ 


अन-अवकाश एवुं आत्मखरूप करते छे. जेमां प्रारबष्धोदय शिवाय बीजो कोई अवकाश जोग नथी. 

ते उदयमां कचित्‌ परमाथैभाषा कहेवारूप जोग उदय आवे छे, कचित्‌ परमार्थभाषा 
लखवारूप जोग उदय जावे छे, कचित्‌ परमार्थभाषा समजावारूप जोग आवे छे. विशेषपणे 
वैश्यदशारूप जोग हालतो उदयमां वर्ते छे; अने जे कंई उदयमां नथी आवतुं ते करी शकवानु 
हालतो असमर्थपणुं छे. उदयाधीन मात्र जीवितव्य करवाथी, थवाथी विषमपणुं मटर्यु छे. तम प्रत्ये 
पोता प्रत्ये अन्य प्रत्ये कोई जातनो विभाविक भाव प्राये उदय प्राप्त थतो नथी. अने एज 
कारणथी पत्रादि कार्य करवारूप परमार्थभाषा जोगे अवकाश प्राप्त नथी एम छख्युं छे, ते तेम ज छे. 

पूर्वोपार्जित एवो जे खाभाविक उदय ते प्रमाणे देह स्थिति छे, आत्मापणे तेनो अवकाझ्ष 
अत्यंताभावरूप छे. 

ते पुरुषनां खरूपने जाणीने तेनी भक्तिना सत्संगनुं मोहुं फठछ छे, जे चित्रपटना मात्र जोगे 
ध्याने नथी. 

जे ते पुरुषनां खू्पने जाणे छे, तेने खामाविक अत्यंत शुद्ध एवं आत्मखरूप ग्रगठे छे. 
ए प्रगट थवानुं कारण ते पुरुष भणी सर्व प्रकारी असंसार संसारकामना परित्यागरूप करी, 
परित्यागी शुद्ध भक्तिए ते पुरुषस्वरूप बिचारवा योग्य छे. 

चित्रपटनी अतिमानां हृदयदशेनथी उपर कं ते महान्‌ फल छे, ए वाक्य निर्विसंवादी 
जाणी लख्युं छे. 

“मन महिलानुं वबहाछा उपरे, बीजां काम करंत रे,” ए पदना विस्तारबात्य अर्थने आत्म- 
परिणामरूप करी, ते प्रेममक्ति सत्पुरुषने विषे अत्यंतपणे करवी योग्य छे, एम सब तीथ- 
करोए कद्युं छे, वत्तेमाने कहे छे अने भविष्ये पण एमज कहेवाना छे. 

ते पुरुषथी प्राप्त थयेली एबी तेनी आत्मपद्धतिसूचक भाषा तेमां अक्षेपकथयुं छे विचार ज्ञान 
जैनू एवो पुरुष, ते आत्मकस्याणनो अथ ते पुरुष जाणी, ते श्रुत ( श्रवण ) धर्ममां मन ( आत्मा ) 
घारण (ते रूपे परिणाम ) करे छे. ते परिणाम केतु करवा योग्य छे ते इृष्टांत (मन महिलानुं 
बहाछा उपरे, बीजां काम करंत रे ) आपी समथथे कयु छे. 








२९६ श्रीमद्‌ राजचंद्र. 
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घटे छे तो एम के पुरुष प्रत्ये खिनो जे काम्यप्रेम ते संसारनां बीजा भावोनी अपेक्षाए शिरोमणी 
छे, तथापि ते प्रेमयी अनंत गुणविशिष्ट एवो प्रेम, सत्पुरुष प्रत्येथी प्राप्त थयो जे आत्मारूप श्रुतधर्म तेने 
विषे योग्य छे, परंतु ते प्रेमनुं खरूप ज्यां अदृष्टांतपणाने पामे छे, तयां बोधनो अवकाश नथी, एम 
जाणी परिसीमाभूत एवुं ते श्रुतधर्मने अर्थे भत्तोर प्रत्येना ख्िना काम्यप्रेमनुं दृष्टांत कष्ुं छे. सिद्धांत 
त्यां परिसीमा पामतो नथी, आग वाणी पछीनां परिणामने पामे छे, अने आत्मव्यक्तिए 
जणाय छे, एम छे. 





३५३. सुंबई, श्रावण वद्‌ ११ गुरु. १९४८. 
शुसेच्छा संपन्न भाई ० ० ० ० स्थंभतीर्थ. 
आत्मखरूपने विषे खिति छे एवाजे ० ० ० ० ० ० ० तेना निष्काम सरणे यभायोग्य 
बांचशो, ते तरफना “आजे क्षायकसमकीत न होय” ए वगेरे संबंधी व्याख्यानना प्रसंगनुं तम लिखित 
पत्र प्राप्त थयुं छे; जे जीवों ते ते प्रकारे प्रतिपादन करे छे, उपदेशे छे, अने ते संबंधी विशेषपणे 
जीबोने प्रेरणा करे छे, ते जीवो जो तेटली प्रेरणा-गवेषणा जीवनां कल्याणने विषे करशे तो ते 
प्रश्ननुं समाधान थवानों क्‍्यारेक पण तेमने प्रसंग प्राप्त थशे. ते जीवो प्रत्ये दोषदृष्टि करवा योग्य 
नथी, निष्काम करुणाएं करी मात्र ते जीवो जोवा योग्य छे ; कोई प्रकारनों ते संबंधी चित्तने विषे 
खेद आणवो योग्य नथी, ते ते प्रसंगे जीवे तेमना प्रत्ये क्रोधादि करवा योग्य नथी, ते जीवोने उपदेशे 
करी समजाववानी कदापि तमने चितना थती होय तोपण ते माटे तमे वत्तेमानद्शाएं जोतां 
तो निरूपाय छो, माटे अनुकंपाबुद्धि अने समताबुद्धिए ते जीवों प्रत्ये सरक् परिणामे जोबुं, 
तेमज इृच्छवुं अने तेज परमार्थ मार्गे छे. एम निश्चय राखवो योग्य छे. 


हाल तेमने जे कर्म संबंधी आवरण छे, ते भंग करवाने तेमने ज जो चिंता उत्पन्न थाय 
तो पछी तमथी अथवा तम जेवा बीजा सत्संगीना मुखथी कई पण अ्रवण करवानी वार॑वार 
तेमने उल्लासबृत्ति उत्पन्त थाय. अने कोई आत्मस्वरूप एवा सत्पुरुषने जोगे मार्गनी प्राप्ति 
थाय, पण तेवी चिता उत्पन्न थवानो तेमने समीप जोग जो होय तो हाल आवी चेष्टामां वर्तें 
नहीं, अने ज्यांसुधी तेवी तेवी जीवनी चेष्टा छे त्यांसुषी तीथकर जेवा ज्ञानीपुरुषनुं वाक्य पण 
ते प्रत्ये निष्फ्ठत थाय छे; तो तम वगेरेनां वाक्यनुं निष्फ्पणुं होय, अने तेमने क्लेशरूप 
भासे, एमां आश्वये नथी; एम समजी उपर प्रदर्शित करी छे तेवी अंत्तरंग भावनाए ते प्रत्ये 
बर्तवुं; अने कोई प्रकारे पण तेमने तम संबंधी क्ेशनुं ओछुं कारण थाय एवी विचारणा करवी 
ते मागेने विषे योग्य गण्युं छे. 

बढ्ीी बीजी एक भलामण स्पष्टपणे लखवी योग्य भासे छे, माटे लखीए छैये; ते एके :- 
आग अमे तम वगेरेने जणाव्युं हृतु के अमारा संबंधी जेम बने तेम बीजा जीवो प्रत्ये ओछी 
बात करवी, ते अनुक्रममां वरत्तवानो लक्ष विसजेन थयो होय तो हवेभी स्मरण राखशो; अमारा 
संबंधी अने अमाराथी कह्देवायढां के रूखायछां वाक्यो संबंधी एम करबुं योग्य छे, अने तेनां 


च्ड 


&ौ.33%)-३७७---+ «००९५ +पककिक 3-५ ५+पनन+ नी नया कल +कनवकिनकक न ++ नम +नमक ५ +नन-न-ी नी नरम न लक घन तू तन न नै तन 








कारणो तमने हाल स्पष्ट जणाववां ते योग्यतावारुं नथी, तथापि ते अनुक्रमे जो अनुसरवामां विसजन 
थवाय छे, तो बीजा जीवोने क्लेशादिनुं कारण थवाय छे, ते पण हवे “ क्षायकनी चचों” 
वगेरेना प्रसंगथी तमने अनुभवरमां आवेल छे. जे कारणो जीवने प्राप्त थवाथी कल्याणनुं कारण 
थाय ते कारणोनी प्राप्तिते जीवोने आ भवने विषे थती अठके छे; केमके ते तो पोतानां अज्ञान- 
पणांथी नथी ओछ्खाण पढ्युं एवा सत्पुरुषसंबंधीनी तम वगेरेनी प्राप्त थयेली वातथी ते सत्पुरुष 
प्रत्ये विमुखपणांने पामे छे, तेने विषे आग्रहपणे अन्य अन्य चेष्टा कल्पे छे, अने फरी तेवों 
जोग थये तेवुं विमुखपणुं घणुंकरीने बव्धवानपणांने पामे छे. एम न थवा देवा अने आ भवने 
विपे तेमने तेब्रों जोग जो अजाणपणे प्राप्त थाय तो बखते शयने पामशे एम धारणा गखी, अंत- 
रंगमां एवा सत्पुरुषने प्रगद राखी बाद्मप्रदेशे गुप्तणणुं राखनुं वधारे योग्य छे. ते गुप्तपणुं 
माया कपट नथी, कारण के तेम वत्तवा विषे माया कपटनो हेतु नथी; तेनां भविष्यकल्याणनों 
हेतु छे. जे तेम होय ते माया कपट न होय एम जाणीए छेये. 


जेने दशनमोहिनीय उदयपणे, बठवानपणे वर्ते छे एवा जीवने मात्र सत्पुरुषादिकनी अवज्ञा 
बोलवानो प्रसंग आपणाथी प्राप्त न थाय एटलो उपयोग राखी वत्तेबुं, ए तेनुं जने उपयोग 
राखनार ए बंनेना कल्याणनुं कारण छे. 


ज्ञानीपुरुपनी अवज्ञा बोलवी तथा तेवा प्रकारना प्रसंगमां उज़मार थवुं, ए जीवनुं अनंत 
संसार वधवानुं कारण छे एम तीथैकर कहे छे. ते पुरुषना गुणग्राम करवा, ते प्रसंगमां उजमात्ठ 
थवुं, अने तेनी आज्ञामां सरठ परिणामे परमउपयोगदृष्टिए वत्तेतुं ए. अनंत संसारने नाश 
करनारूं तीर्थंकर कहें छे; अने ते वाक्यो जिनागमने विषे छे. घणा जीवो ते वाक्‍्यों श्रवण 
करता हशे, तथापि प्रथम वाक्यने अफठ अने बीजां वाक्यने सफल कयु होय एवा जीवों तो 
कचित्‌ जोवामां आवे छे; प्रथम वाक्यने सफछ अने बीजा वाक्यने अफक्ठ एम जीवे अनंतवार 
कयु छे. तेवा परिणाममां आवतां तेने बखत लागतो नथी, कारण के अनादिकाल्थी मोह 
नामनो मदिरा तेना आत्मामां परिणाम पाम्यो छे; माटे वार॑वार विचारी तेवा तेवा प्रसंगमां 
यथाशक्ति, यथा बद्ववीर्ये उपर दर्शित कया छे जे प्रकार ते प्रकारे वत्तेवुं योग्य छे. 


कदापि एम धारो के “क्षायकसमकीत आ काछ्ठमां न होय” एवुं स्पष्ट जिनना आगमने 
विष रुूख्युं छे; हवे ते जीवे विचारतुं योग्य छे के “ क्षायकसमकीत एटले शुं समजवुं ”! 
जेमां एक नवकारमंत्र जेटलुं पण बृत्त प्रत्याख्यान होतुं नयी, छतां ते जीव विशेष तो त्रण 
भरे अने नहीं तो ते ज भवे परमपदने पामे छे एवी मोटी आश्चर्यकारक तो ते समकीतनी 
व्याख्या छे; त्यारे हवे एवी ते कयि दशा समजवी के जे क्षायक समकीत कहेवाय? " भगवान 
तीथैकरने विषे हृढ श्रद्धा” एनुं नाम जो क्षायक समकीत एम गणीए तो ते श्रद्धा केवी 
समजवी: के जे श्रद्धा आपणे जाणीये के आतो खचित आ काछ्मां होय ज नहीं. जो एम 
जणातुं को के अमुक दशा के अमुक श्रद्धाने क्षायकसमकीत कध्ुं छे, तो पछी ते नथी, 
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एम मात्र जिनागमना शब्दोथी जाशबुं थयुं कहीए छेये; हवे एम धारो के ते शब्दों बीजा 
आशये कहेवाया छे; अथवा कोई पाछकना काछना विसजेनदोषे छुखाया छे, तो तेने 
विषे आग्रह करीने जे जीबे प्रतिपादन कयुं होय ते जीव केवा दोषने प्राप्त थायः ते सखेद 
करुणाए विचारवायोग्य छे. 


हाल जेने जिनसूत्रोने नामे ओल्खखवामां आवे छे, तेमां “क्षायक्समकीत नथी” एवुं 
स्पष्ट रुखेठं नयी, अने परंपरागत तथा बीजा केटछाक ग्रंथोमां णवात चाली आवे छे, एम 
वांचेड छे, अने सांमलछेलं छे; अने ते वाक्य मिथ्या छे के मृषा छे एम अमारों अभिग्राय नथी, 
तेम ते वाक्य जे प्रकारे लूख्युं छे. ते एकांत अभिप्राये ज लख्युं छे एम अमने लागतुं नथी. 
कदापि एम धारो के ते वाक्य एकांत एम ज होय तोषण कोई पण अ्कारे व्याकुव्पणुं करवुं 
योग्य नथी. कारण के ते बी व्याख्या जो सट्पुरुषना आशयथी जाणी नथी, तो पछी सफल 
नथी. एने बदले कदापि धारोके जिनागममां रूख्युं होय के चोथा कात्वनी पेठे पांचमा कामां 
पण घणा जीवों मोक्षे जवाना छे; तो ते वातनुं श्रवण कंद तमने अमने कंई कल्याणकर्त्ता 
थाय नहीं, अथवा मोक्षप्राप्तिनि कारण होय नहीं, कारणके ते मोक्षप्राप्ति जे दशाने कही छे, 
तेज दशानी प्राप्ति ज सिद्ध छे, उपयोगी छे, कल्याणकर्त्ता छे. श्रवण तो मात्र वात छे, तेम ज 
तेथी प्रतिकृद़् वाक्य पण मात्र वात छे; ते बेय छखी होय, अथवा एक ज रूखी होय अथवा 
बगर व्यवस्थाए राख्युं होय तोपण ते बंध के मोक्षनुं कारण नथी; 


मात्र बंधदशा ते बंध छे, मोक्षदशा ते मोक्ष छे, क्षायकदशा ते क्षायक छे, अन्य दशा ते 
अन्य छे, श्रवण ते श्रवण छे, मनन ते मनन छे, परिणाम ते परिणाम छे, प्राप्ति ते प्राप्ति छे, एम 
सत्युरुषनो निश्चय छे. बंध ते मोक्ष नथी, मोक्ष ते बंध नथी. जे जे छे ते ते छे, जे जे स्थितिमां 
छे, ते ते खितिमां छे, बंधबुद्धि टठी नथी. अने मोक्ष, जीवन्मुक्तता मानवामां आवे तो ते जेम 
सफक् नथी, तेम अक्षायकदशाए क्षायक मानवामां आवे तो ते पण सफछ् नथी. मानवालुं 
फुझ नथी, पण दश्शानुं फू छे, 


ज्यारे ए प्रकारे छे त्यरे हवे आपणों आत्मा कयि दशामां हाल छे, अने ते क्षायक 
समकीती जीवनी दशानो विचार करवाने योग्य छे के केम! अथवा तेनाथी उतरती अथवा 
तेथी उपरनी दशानों विचार आ जीव यथार्थ करी शके एम छे के केम? ते ज विचारबुं जीवने 
अ्रेयस्कर छे, पण अनंतकाछू थयां जीवे तेचुं विचायु नथी, तेने तेबुं विचारतुं योग्य छे एचुं 
भारु पण नथी. अने निष्फवटपणे सिद्धपद्‌ सुधीना उपदेश जीव अनंतवार करी चूक्‍यों 
छे; ते उपर जणाव्यो छे, ते प्रकार विचायो विना करी चूक्‍यो छे, विचारीने, यथार्थ विचार 
करीने करी चूक्यो नथी; जेम पूर्वे जीवे यथार्थ विचार बिना तेम कु छे, तेम ज ते दशा 
(यथार्थ विचारदशा ) विना वत्तेमाने तेम करे छे, पोतानां बोधनुं बढ जीवने भानमां आवरो 
नहीं त्यांसुघी हवे पछी पण ते वर्त्यों कशे, कोई पण महापुष्यने योगे जीव ओसरीने तथा 
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तेवा मिथ्या उपदेशना प्रवत्तेनथी पोतानुं बोधबठ आवरणने पाम्युं छे, एम जाणी तेने विषे 
सावधान थई निरावरण थवानों विचार करशे त्यारे तेवों उपदेश करतां, बीजाने भ्रेरतां, आम्रहे 
कहेतां अटकशे. वधारे झं कहीए! एक अक्षर बोलतां अतिशय अतिशय एवी प्रेरणाए पण 
वाणी मौनपणांने प्राप्त थरो; जने ते मौनपणुं प्राप्त थयां पहेलां जीवने एक अक्षर सत्य बोलाय 
एम बनवुं अशक्य छे; आ वात कोई पण प्रकारे त्रणेकाल्नने विषे संदेहपात्र नथी- 

तीयैकरे पण एमज कह्युं छे; अने ते तेना आगममां पण हाल छे, एम जाणवामां छे. 
कृदापि आगमने विषे एम कहेवायलों अर्थ रक्षो होत नहीं तोपण उपर जणाव्या छे ते शब्दों 
आगम ज छे, जिनागम ज छे. राग, छवेष, अने अज्ञान ए त्रणे कारणथी रहितपणे ए शब्दों प्रगट 
लेखपणुं पाम्या छे; माटे सेवनीय छे. 

थोडां वाक्योमां रूखी वाव्यवा धारेलों आ पत्र विस्तार पाम्यो छे, अने घणांज ढुंकाणमां ते 
रुख्यो छे छतां केटछाक प्रकारे अपूर्ण खितिए आ पत्र अन्न परिसमाप्त करवो पड़े छे. 

आ पत्र तमने तथा तमारा जेवा बीजा जे जे भाईओने प्रसंग छे तेमने प्रथम भाग विशेष 
करी तेवा प्रसंगे सरणमां राखवा योग्य छे; अने बाकीनों बीजो भाग तमने अने बीजा मुमुझ्षु 


जीवने वारंवार विचारवा योग्य छे. अन्र समाधि छे. ८ ग्रारष्धवेही ”', 
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खस्तिश्री सायछा आम शुभखाने स्थित, परमार्थना अखंड निश्चयिं, निष्काम खरूप ( "““ ) 
ना वारंवार स्मरणरूप, मुमुक्षु पुरुषोए अनन्य प्रेसे सेवन करवा योग्य, परमसरक्त अने शांत- 
मूर्ति एवा श्री “सुभाग्य”, तेमना प्रत्ये श्री “मोहमयि ” स्थानेथी निष्काम खरूप छे जेनुं एवा 
स्मरणरूप सत्पुरुषनना विनयपूर्वक यथायोग्य प्राप्त थाय. 

जेमां प्रेममक्ति प्रधान निष्कामपणे रही छे, णएवां तम लिखित घणां पत्नो अनुक्रमे प्राप्त थयां 
छे., आत्माकारसिति अने उपाधिजोगरूप कारणने लीघे मात्र ते पत्रोनी पहोंच रूखवा 
जेटलुं बन्युं छे. 

अन्र भा० रेवाशंकरनी शारीरिक खिति यथायोग्यपणे रहेती नहीं होवाथी, अने व्यवहार 
संबंधीनुं कामकाज वध्युं होवाथी उपाधिजोग पण विशेष रश्बो छे, अने रहे छे; जेथी आ 
चोमासामां बहार नीकव्ववानुं अशक्य थयुं छे; अने तेने छीघे तम संबंधी निष्काम समागम 
ते प्राप्त थई शक्यों नथी, वत्ढी दीवाब्शी पहेलां तेवों जोग प्राप्त थवों संभवतों नथी. 

तम लिखित केटलांक पत्रोने विषे जीवादि खभाव अने परभावनां केटलाक प्रश्नों आवतां 
हतां, तेना ग्रत्युतर ते कारणथी लछखी शकाया नथी. बीजा पण जिज्ञासुओनां पत्रों आ वखतमां 
घणां मब्य्यां छे, तेने माटे पण घणुंकरीने तेम ज थर्थु छे. 
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हाल जे उपाधिजोग प्राप्तणे वर्त्त छे, ते जोगनो प्रतिबंध त्यागवानो विचार जो करीए 
तो तेम थई शके एम छे; तथापि ते उपाधिजोगना वेदवाथी जे प्रारब्ध निवृत्त थवानुं छे, 
ते तेज प्रकारे वेदवा शिवायनी बी्जी इच्छा वत्तेती नथी, एटले तेज जोगे ते प्रारष्ध निवृत्त 
थवा देवुं योग्य छे, एम जाणीए छैये जने तेम खिति छे. 


शासत्रोने विषे आ काने अनुक्रमे क्षीणपणां योग्य कश्नो छे; अने ते प्रकारे अनुक्रमे थया 
करे छे. ए क्षीणप्णु मुख्य करीने परमार्थसंबंधीनुं कह्मं छे. जे काह्मां अत्यंत दुल्लमपणे 
परमार्थनी प्राप्ति थाय ते काकू दुसम कहेवा योग्य छे, जो के सर्व कात्वने विषे परमार्थप्राप्त 
जेनाथी थाय छे एवा पुरुषोनो जोग दुल्लम ज छे, तथापि आवा काठने विषे तो अत्यंत दुल्लभ 
होय छे. जीवोनी परमार्थवृत्ति क्षीणपरिणामने पामती जती होवाथी ते प्रस्थे ज्ञानीपुरुषोनां उप- 
देशनुं बढ ओछुं थाय छे, अने तेथी पर॑ंपराए ते उपदेश पण क्षीणपणाने पामे छे, एटले 
परमार्थ मागे अनुक्रमे व्ययछेद थवां जोग काछ जावे छे. 


आ काने विषे अने तेमां पणप हमणा लगभगना सैकडाथी मनुष्यनी परमार्थवृत्ति बहु 
क्षीणपपणाने पामी छे, अने ए वात प्रत्यक्ष छे. सहजानंद खामीना वखत खुधी मनुष्योमां जे 
सर वृत्ति हती, ते अने आजनी सरक्व वृत्ति एमां मोटो तफावत थई गयो छे. त्यांसुधी 
मनुप्योनी वृत्तिने विषे कंद कंई आज्ञांकितपणुं, परमार्थनी इच्छा, अने ते सबंधी निश्चयमां 
हृढता ए जेवां हतां तेबां आजे नथी; तेथी तो आजे घणुं क्षीणप्णु थयुं छे, जो के हजु 
आ काठछ्मां परमार्थवृत्ति केवछ व्यवछेद प्राप्त थद् नथी, तेम सत्पुरुषरहहिनत भूमि थई नथी, 
तोषण काछ ते करता वधारे विषम छे, बहु विषम छे; एम जाणीए छैये. 

आबुं काठनुं खरूप जोईने भोटी अनुकंपा हृदयने विष अखंडपणे वर्चे छे, जीवोने 
विषे कोई पण प्रकारे अत्यंत दुःखनी निवृत्तिनो उपाय एवो जे सर्वोत्तम परमार्थ, ते संबंधी 
बृत्ति कद पण वर्धमानपणाने प्राप्त थाय, तो ज तेने सत्पुरुपनुं ओोछखाण थाय छे, नहीं तो 
थतुं नथी, ते बवृत्ति समीचन थाय अने कोई पण जांबोने. घणा जीवोने परमार्थ संबंधी 
जे मार्ग ते प्राप्त थाय तेवी अनुकंपा अखंडपणे रश्या करे छे; तथापि तेम भवुं बहु दुछम 
जाणीए छेये, अने तेनां कारणो पण उपर जणाव्यां छे. 


जे पुरुषनुं दुल्भपणुं चोथा काछने विषे हतुं, तेवा पुरुषनो जोग आ काछ्मां थाय एम 
थयुं छे, तथापि परमाथेसंबंधी चिता जीवोने अत्यंत क्षीण थई गई छे, एटले ते पुरुषनुं 
ओल्खखाण थर्वुं अत्यंत विकट छे. तेमां पण जे गृहवासादि प्रसंगमां ते पुरुषनी स्थिति छे, 
ते जोई जीवने प्रतीति आबवी दुल्मम छे, अत्यंत दुलम छे, अने कदापि प्रतीति आबी तो 
तेमनो जे प्रारब्पप्रकार हाल वर्ते छे, ते जोई निश्चय रहेवों दुल्लम छे, अने कदापि निश्चय 
थाय तोपण तेनो सत्संग रहेवो दुल्लम छे, अने जे परमार्थनुं मुख्य कारण ते तो ते छे. 
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ते आवी खितिमां जोई उपर जणाव्यां छे जे कारणो तेने वधारे बलूवानपणे देखीए छेये अने 
ए वात जोई फरिफरी अनुकंपा उत्पन्न थाय छे. 

ईश्वरेच्छाथी जे कोई पण जीवोनंं कल्याण वत्तेमाममां पण थवुं सजित हशे ते तो 
तेम थशे, अने ते बीजेथी नहीं पण अमथकी, एम पण अत्र मानीए छेये. तथापि जेवी 
अमारी अनुकंपासंयुक्त इच्छा छे तेवी परमार्थ विचारणा अने परमार्थ प्राप्ति जीवोने थाय 
तेवो कोई प्रकरे ओछो जोग थयो छे एम अत्न मानीए छेये. गंगायमुनादिना प्रदेशने विषे 
अथवा गुजरात देशने विषे जो आ देह उत्पन्न थयो होत, त्यां वर्धभानपणुं पाम्यो होत 
तो ते एक बत्वान कारण हतुं एम जाणीए छेये; बीजुं प्रारब्धमां गृहवास बाकी न होत 
अने ब्रह्मच्य वनवास होत तोतो ते बत्धवान कारण हतुं, एम जाणीए छेये. कदापि ग्रहवास 
बाकी छे तेम होत अने उपाधिजोगरूप प्रारब्ध न होत तो ते त्रीजुं परमार्थने बतह्वान 
कारण हतुं एम जाणीए छैये. प्रथम कद्यां तेबां बे कारणों तो थई चूक्‍यां छे. एटले हवे 
तेनुं निवारण नथी. न्रीजुं उपाधिजोगरूप जे प्रारब्ध ते शीघ्रणो निवृत्त थाय, वेदन 
थाय अने ते निष्कामकरुणाना हेतुथी,--तो तेम थवुं हजु बाकी छे, तथापि ते पण हजु 
विचार योग्य स्थितिमां छे. एटले के ते आरव्धनो सहेजे प्रतीकार थई जाय एम ज इच्छानी 
स्थिति छे, अथवा तो विशेष उदयमां आवी जई थोडा काछमां ते प्रकारनो उदय परिसमाप्त 
थाय तो तेम निष्काम करुणानी स्थिति छे; अने ए बे प्रकारमां तो हार उदासीनपणे 
एटले सामान्यपणे रहेवुँ छे; एम आत्मसंभावना छे; अने ए संबंधीनों मोटो विचार वारंवार 
रक्षा करे छे. 

परमार्थ केवा प्रकारना संप्रदाये कहेवो ए प्रकार ज्यांसुधी उपाधि जोग परिसमाप्त नहीं थाय 
त्यांसुधी मौनपणामां अने अविचार अथवा निर्विचारमां राख्यो छे, अर्थात्‌ ते विचार हाल करवा 
विषे उदासपणुं वर्तते छे. 

आत्माकार स्थिति थई जवाथी चित्त घ्"णु करीने एक अंश पण उपाधिजोग वेदवाने योग्य 
नथी, तथापि ते तो जे प्रकारे वेदवुं प्राप्त थाय तेज प्रकारे वेदबुं छे, एटले तेमां समाधि छे; 
परंतु परमार्थसंबंधी कोई कोई जीवोने प्रसंग पडे छे, तेने ते उपाधिजोगनां कारणथी अमारी 
अनुकंपा प्रमाणे छाभ मत्तोी नथी; अने परमार्थसंबंधी कर तम लिखितादि वात्तों आवे छे, 
ते पण चित्तमां मांड प्रवेश थाय छे, कारण के तेनो हार उदय नथी, आशथी पत्रादि प्रसंगथी 
तम शिवायना बीजा जे मुमुक्षु जीवों तेमने इच्छित अनुकंपाए परमार्थवृत्ति आपी शकाती नथी, 
ए पण चित्तने घणीवार छागी जाय छे. 

चित्त बंधनवारुं थई शकतुं नहीं होवाथी जे जीवो संसार संबंधे सख्रियादिरूपे प्राप्त थया 
छे, ते जिवोनी इच्छा पण दुभववानी इच्छा थती नथी, अथोत्‌ ते पण अनुकंपाथी अने 
माबापादिना उपकारादि कारणोथी उपाधिजोगने बल्वान रीते वेदीए छेये; अने जेनी जेनी जे 
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कामना छे ते ते प्रारब्धना उदयमां जे प्रकारे प्राप्त थवी स़जित छे, ते प्रकारे थाय त्यांसुधी 
निवृत्ति अहण करतां पण जीव उदासीन रहे छे; एमां कोई प्रकारनुं अमारूं सकामपणुं नथी, 
अमे ए सर्वमां निष्काम ज छैये, एम छे, तथापि प्रारब्ध तेवा प्रकारनुं बंधन राखवा रूप उदये 
बतें छे; ए पण बीजा मुम॒क्षुनी परमार्थबृत्ति उत्तन्न करवाने विषे रोधरूप जाणीए छेये. 


ज्यारथी तमे अमने मब्य्या छो, त्यारथी आ वार्ता के जे उपर अनुक्रमे लखी छे ते जणाववानी 
इच्छा हती, पण तेनो उदय ते ते प्रकारमां हतो नहीं, एटले तेम बन्युं नहीं, हमणा ते उदय 
जणाववा योग्य थवाथी संक्षेप जणाव्यो छे, जे वारंवार विचारवाने अर्थे तमने रूख्यों छे. बहु 
विचार करी सूक्ष्मणणे दृदयमां निधार राखवा योग्य प्रकार एमां लेखित थयेल छे. तमे अने 
गोशछीआ शिवाय आ पत्ननी विगत जाणवाने बीजा जोग जीव हार तमारी पासे नथी, आटली 
वात स्मरण राखवा रखी छे. कोई वातमां शब्दोना संक्षेपणाथी एम भासी शके एवुं होय के 
अमने कोई प्रकारनी कंई हजु संसारसुखबृत्ति छे, तो ते अर्थ फरी विचारवायोग्य छे. निश्चय 
छे के त्रणे काछूने विषे अमारा संबंधमां ते भासवुं आरोपित जाणवायोग्य छे, अर्थात्‌ संसार- 
सुखबृत्तियी निरंतर उदासपणुं ज छे. आ वाक्यो कंई तम संबंधीनो ओछो निश्चय अम प्रत्ये छे 
अथवा हशे तो निबृत्त थशे एम जाणी लखूयां नथी, अन्यहेतुए लख्यां छे. 


जगतमां कोईपण ग्रकारथी जेनी कोईपण जीवप्रत्ये भेद्रष्टि नथी एवा श्री'“निष्काम आत्म- 
स्वरूपना नमस्कार प्राप्त थाय. 
४ उदासीन ” शब्दनो अथे समपणु छे. 
३२५. आुंबह, आवण, १९७८. 


मुमुक्ष॒ुनन सत्संगमां होय तो निरंतर उल्लासित परिणाममां रही आत्मसाधन जल्पकात्मां 
करी शके छे, ए वार्ता यथार्थ छे; तेम ज सत्संगना अभावमां समपरिणति रहेवी ए विकट छे ; 
तथापि एम करवामां ज आत्मसाधन रह्युं होवाथी गमे तेवां माठां निमित्तमां पण जे प्रकारे सम- 
परिणति आवे ते प्रकारे प्रवर्त-ुं एज योग्य छे. ज्ञानीना आश्रयमां निरंतर वास होय तो सहज 
साधनवंडे पण समपरिणति प्राप्त होय छे, एमां तो निर्विवादता छे, पण ज्यारे पूर्व कर्मनां 
निबंधनथी अनुकूछ नहीं एवां निमित्तमां निवास प्राप्त थयो छे, त्यारे गमे तेम करीने पण 
तेना प्रत्ये अद्वेष परिणाम रहे एम प्रवत्तेनुं एज अमारी वृत्ति छे, जने एज शिक्षा छे. 


सत्पुरुषनो दोष जे प्रकारे तेओ न उच्चारी शके, ते प्रकारे जो तमाराथी प्रवत्तेवानुं बनी 
शके तेम होय तो विकटता वेठीने पण तेम प्रवत्तेवुं योग्य छे. हाल अमारी तमने एवी कोई 
शिक्षा नथी के तमारे तेमनाथी घणी रीते प्रतिकूष् वत्तेन करवुं पडे; कोई बाबतमां तेओ तमने 
बहु प्तिकूछ गणता दोय तो ते जीवनो अनादि अभ्यास छे एम जाणी सहनता राखवी ए 
बधारे भ्रोग्य छे. 


क्र 
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जेनां गुणग्राम करवाथी जीव भवमुक्त होय छे, तेना गुणग्रामथी प्रतिकूछता आणी दोषमभावे 
प्रवचेवुं ए. जीवने जोके महादुःखदायक छे, एम जाणीए छैये; अने तेवा प्रकारमां ज्यारे तेओनुं 
आवी जबुं थाय छे, त्यारे जाणीए छैये के जीवने कोई तेवां पूर्वकर्मनुं निबंधघन हशे. अमने 
तो ते विषे अद्वेष परिणाम ज छे. अने तेमना प्रत्ये करुणा आवे छे. तमें पण ते गुणनुं अनु- 
करण करो जने जे प्रकारे तेओ गुणग्राम करवा योग्यना अवर्णवाद बोलबानो प्रसंग न पामे तेम 
योग्य मांगे अहण करो, ए भलामण छे. 
अमे पोते उपाधिपग्रसंगमां रक्षा हता अने रहद्या छैये ते परथी स्पष्ट जाणीये छैये, के ते प्रसंगमां 
केवठ आत्मभावे प्रवत्तेवुं ए दुललम छे. माटे निरुपाधिवाढ्ां द्वव्य, क्षेत्र, काठ, भावनुं सेवन 
अवश्यनुं छे. एम जाणतां छतां पण हाल तो एमज कहीये छेये के ते उपाधि वहन करतां जतां 
निरुपाधिने विसजेन न कराय एम थाय तेम क्या रहो. 
अम जेवा सत्संगने निरंतर भजे छे, तो ते तमने केम अभज्य होय ते जाणीये छेये ; पण 
हालतो पूर्वकर्मने भजीए छैये, एटले तमने बीजो मार्ग केम बतावीए ते तमे विचारो. 
एक क्षणवार पण आ संसगंमां रहेवुं गमतुं नथी, तेम छतां घणा काछ थयां सेव्यां आवी 
छैये; अने हजु अमुक काछ सेववानुं धारी राखबुं पव्युं छे. अने तेज मलठ्यमण तमने करवी 
योग्य मानी जेम बने तेम विनयादि साधनसंपन्न थई सत्संग, सत्शाखाभ्यास, अने आत्मविचारमां 
प्रवत्तनुं एम करबुं एज श्रेयरकर छे. 
समय मात्र पण प्रमाद करवानी तीथेकर देवनी आज्ञा नथी. 
३२६. सुंबहे. श्रावण वद. १९४८: 
ते पुरुष नमन करवा योग्य छे, कीर्तन करवा योग्य छे, परमप्रेमे गुणग्राम करवा योग्य 
छे, फरिफरी विशिष्ट आत्मपरिणामे ध्यावन करवा योग्य छे; के जे पुरुषने द्वव्यथी, क्षेत्रथी, के 
काव्थथी अने भावथी कोई पण प्रकारनुं प्रतिबद्धपणुं वत्तेतुं नथी. 
आपनां घणां पत्रों मब्यां छे, उपाधिजोग एवा प्रकारे रहे छे के तेना विद्यमानपणामां पत्र 
रूखवायोग्य अवकाश रहेतो नथी, अथवा ते उपाधिने उदयरूप जाणी मुख्यपणे आराधतां तम- 
जेबा पुरुषने पण चाहदीने पत्र लखेल नथी; ते माटे क्षमा करवायोग्य छो. 
चित्तने विषे जेबुं आ उपाधियोग आराधिये छैये, त्यारथी मुक्तपणुं वर्ते छे, तेबुं मुक्तपणुं 
अनुपाधिप्रसंगमां पण वत्तेतुं नहोतुं; एवी निश्चछदशा मागशर शुद६थी एकधघाराए वर्त्ती आवी छे. 
३२७. सुबह. भावरवा छुद १ भोम, १९४८. 
४» सस्‌. 
तमारा वैराग्यादि विचारोवार्ु एक पत्र त्रणेक दिवस पहेलां सविस्तर मब्युं छे. जीवने विषे 
वैराग्य उत्तम थबों ए एक मोटो गुण जाणीए छीए. अने ते साथे शम, दम, विवेकादि साधनों 
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अनुक्रमे उत्पन्न थवारूप जोग प्राप्त थाय तो जीवने कल्याण प्राप्ति सुझम थाय छे, एम जाणीए 
छीए. (उपली लीटीमां जोग शब्द रुख्यों छे तेनो अर्थ प्रसंग अथवा सत्संग एवो करवो.) 


अनंतकाछ थयां जीवनुं संसारने विषे परिभ्रमण छे, अने ए परिभ्रमणने विषे एणे अनंत 
एवां जप, तप, वेराग्यादि साधनो कयों जणाय छे, तथापि जेथी यथार्थ कल्याण सिद्ध थाय छे, 
एवां एके साधन थई शकयां होय एम जणातुं नथी. एवं तप, जप, के वेराग्य अथवा बीजां 
साधनो ते मात्र संसाररूप थयां छे; तेम थयुं ते शा कारणथी? एवात अवश्य फरिफरी विचारवा 
योग्य छे. ( आ खत्वने विषे कोईपण प्रकारे जप, तप, वेराग्यादि साधनों निष्फ्ठ छे एम कहेवानों 
हेतु नथी, परंतु निष्फछ् थयां छे, तेनो हेतु शो हशे! ते विचारवा माटे छुखवामां आशव्युं छे. 
कल्याणप्राप्ति जेने थाय छे, एवा जीवने विषे वेराग्यादि साधन तो खीत होय छे. ) 








निरंतर अमारा सत्संगने विपे रहेवा संबंधीनी तमारी जे इच्छा छे, ते विषे हाल कांई लखी 
शकावुं अशक्य छे. तमारा जाणवामां आग्युं होवुं जोईए के अन्न अमारू जे रहेवुं थाय छे ते 
उपाधिपूर्वक थाय छे, अने ते उपाधि एवा प्रकारथी छे के तेवा प्रसंगमां श्री तीथंकर जेवा पुरुष 
विषेनो निधोर करवों होय तोपण विकट पडे, कारण के अनादि काल्थी मात्र जीवने बाद्य 
प्रवृत्ति अथवा बाह्य निषृत्तिनुं ओछखाण छे; अने तेना आधारे ज ते सत्पुरुष, असत्पुरुष कल्पतो 
आवेल छे; कदापि कोई सत्संगना योगे जीवने “सत्पुरुष आ छे” एवुं जाणवामां जावे छे, 
तोपण पछी तेमनो बाह्य प्रवृत्तिरूप योग देखीने जोईए तेवो निश्चय रहेतो नथी. अथवा तो 
निरंतर वधतो एवो भक्ति भाव नथी रहेतो अने वखते तो संदेहने प्राप्त थई जीब तेवा 
सत्पुरुषना योगने त्यागी जेनी बाह्य निवृत्ति जणाय छे एवा असत्पुरुषने हढाग्रहे रोचे छे; माटे 
निवृत्ति प्रसंग जे काल्मां सत्पुरुषने वत्तेतो होय तेवा प्रसगमा तेमनी समीपनो वास ते 
जीवने विशेष हितकर जाणीए छीए; आ वात अत्थारे आथी विशेष रूखावी अशक्य छे. जो 
कोई प्रसंगे अमारो समागम थाय तो त्यारे तमे ते विषे पूछभों अने कंई विशेष कहेवा योग्य 
प्रसंग हशो तो कही शकवानो संभव छे. 


दीक्षा लेवा वारंवार इच्छा थती होय तोपण हाल ते बृत्ति समावेश करवी, अने कल्याण 
शुं! अने ते केम होयः तेनी वारंवार विचारणा अने गवेषणा करवी. ए प्रकारमां अनंतकाछू 
भयां भूल थती आवी छे, माठे अत्यंत बिचारे पगुं भरवुं योग्य छे. 
३२८५ मुंबहं, भादरवा शुद ७ सोम. १९४८. 
उदय जोईने उदासपणुं भजशो नहीं. 
संसार भजवाना आर॑भमका&(?)थी ते आजदीनपयेत तम प्रत्ये जे कंद अविनय, अभक्ति 
अने अपराधादि दोष उपयोगपूर्वक के अनुप्योगे थया होय ते सर्व अत्यंत नम्रपणे 
क्षमावुं छठ, 
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श्री तीथैकरे जेने मुख्य एवुं धर्मपव गणवानुं योग्य गण्युं छे, एवी संवत्सरी आ वे संबंधी 
व्यतीत थई. कोई पण जीव प्रत्ये कोई पण प्रकारे कोई पण काछने विषे अत्यंत अल्प पण दोष 
करवो योग्य नथी, एवी वात जेने परमोत्क्ृष्टपणे निधोर थई छे, एवां आ चित्तने नमस्कार 
करीए छैये, अने ते ज वाक्य मात्र स्मरण योग्य एवा तमने रूख्युं छे; के जे वाक्य निःशंकपणे 
तमे जाणो छो. 

“रविवारे तमने पत्र रूखीश” एम जणाव्युं हतुं तथापि तेम थई शक्युं नथी, ते क्षमा 
करवा जोग छे. तमे व्यवहारप्रसंगनी विगत संबंधी पत्र रूख्यो हतो, ते विगत चित्तमां उतारवा 
अने विचारवानी इच्छा हती, तथापि ते चित्तना आत्माकारपणांथी निष्फल्पणांने प्राप्त थई छे; 
अने अत्यारे क॑दई लखवबुं बनावी शकाय एम भासतुं नथी. जे माटे अत्यंत नम्नपणे क्षमा 
इच्छी आ पत्र परिसमाप्त करूं छऊं. सहजस्वझूप 


३२५९. मुंबई. भादरवा शुंद १० गुरु. १९४८ 


जे जे प्रकारे आत्मा आत्मभाव पामे ते ते प्रकार धर्मना छे. आत्मा जे प्रकारे अन्यभाव 
पमे ते प्रकार अन्यरूप छे; पधर्मरूप नथी. तमे हाल जे निष्ठा, वचनना श्रवण पछी, अंगीकृत 
करी छे ते निष्ठा श्रेय जोग छे. दृढ मुमुझ्ुुने सत्संगे ते निष्ठादि अनुकमे बर्षमानपणाने प्राप्त 
थई आत्मस्ितिरूप थाय छे. 


जीवे धर्म पोतानी कल्पना वडे अथवा कल्पनाप्राप्त अन्य पुरुष वडे श्रवण करवा जोग, 
मनन करवा जोग के आराधवा जोग नथी. मात्र आत्मस्वति छे जेनी एवा सत्पुरुषथी ज॑ 
आत्मा के आत्मधर्म श्रवण करवा जोग छे, यावत्‌ आराधवा जोग छे. 


३३०. सुबह, भादरवा छुद १० गुरु. १९४८. 


संसारकाछूथी ते अत्र क्षण सुधीमां तम अत्ये कोई पण प्रकारनो अविनय, अभक्ति, 
असत्कार के तेवा बीजा अन्य प्रकार संबंधी कोई पण अपराध मन, वचन, कायाना परिणामथी 
थयो होय ते सर्व अत्यंत नम्रपणे, ते सर्व अपराधोना अत्यंत लय परिणामरूप आत्म- 
स्थितिएण करी हुं सर्व प्रकारे करी क्षमावुं छठं; अने ते क्षमाववाने योग्य छठं. तमने कोई- 
पण प्रकारे ते अपराधादिनो अनुपयोग होय तोपण अत्यंतपणे अमारी तेवी पूर्वकाछ संबंधीनी 
कोई ग्रकारे पण संभावना जाणी अत्यंतपणे क्षमा आपवा योग्य आत्मस्यिति करवा अत्र क्षण 

रुघुत्वपणे बिनंती छे. 
३३१. सुंबहं. भादरवा शुद्‌ १० गुरु. १९४८. 


अन्न क्षणपयत तम प्रत्ये कोई पण श्रकारे पूर्वांदि काव्ठने विषे मन, वचन, कायाना योगथी जे 
जे अपराधादि कंई थयुं होय ते सर्व अत्यंत आत्मभावशी विस्मरण करी क्षमा इच्छुं छठ; हवे 
३९ 
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पछीना कोई पण काछने विषे तम प्रत्ये ते प्रकार थवों असंभवित जाणुं छडं, तेम छतां पण 
कोईक अनुपयोग भावे देहपयेतने विषे ते प्रकार कचित्‌ थाय तो ते विषे पण अत्र अत्यंत 
नम्र परिणामे क्षमा इच्छुं छठ; अने ते क्षमारूपमाव आ पत्रने विचारतां वारंवार चिंतवी 
तमे पण ते सर्व प्रकार अम प्रत्येना पूर्व काना विस्सरण करवाने योग्य छो. 


३३२, मुंबई. भादरवा झुद १२ रणि, १९७८० 


परमार्थ शीघ्र प्रकाश पामे तेम थवा विषे तम बनेनो आग्रह प्राप्त थयो; तेम ज व्यवहार- 
चिंता विषे लख्यूं, जने तेमां पण सकामपणुं निवेदन कयु ते पण आग्रहरूपे प्राप्त थयेरू छे. 

हाल तो ए सर्व विसजेन करवारूप उदासीनता वर्त्ते छे, अने ते सर्व इईश्वरेच्छाधीन 
सोंपवा योग्य छे. हाल ए बेय वात अमे फरी न लुखीए त्यांसुधी विस्मरण करवा योग्य छे. 


३३३. मुंबई भादरवा वद ३ शुक्र. १९४८. 


अत्रेथी रुखेलुं पत्र तमने मत्वाथी थयेलो आनंद निवेदन करतां तमे दीक्षासंबंधी बृत्ति हार 
क्षोम पामवा विषेनुं रूख्युं, ते क्षोम हारू योग्य छे. 

क्रोधादि अनेक प्रकारना दोषो परिक्षीण पामी गयाथी, संसार त्यागरूप दीक्षा योग्य छे, 
अथवा तो कोई महत्‌ पुरुषना योगे यथा प्रसंगे तेम करवुं योग्य छे. ते शिवाय बीजा प्रकारे 
दीक्षानुं धारण करवुं ते सफल्वपणांने ग्राप्त थतुं नथी; अने जीव तेवी बीजा प्रकारनी दीक्षा- 
रूप आन्तिए अस्त थई अपूर्व एवा कल्याणने चूके छे. अथवा तो तेथी विशेष अंतराय पड़े 
एवो जोग उपाजेन करे छे. माटे हाल तो तमारो ते क्षोम योग्य जाणीए छीए. 

तमारी इच्छा अन्न समागममां आववा विषेनी विशेष छे ए अमे जाणीए छीए. तथापि 
हारकू ते जोगनी इच्छा निरोध करवा योग्य छे, अर्थात्‌ ते जोग बनवो अशक्य छे; अने 
ए खुलासो प्रथमना पत्रमां रूख्यों छे ते तमे जाणी शक्या हशो. आ तरफ आववा विषेनी 
इच्छामां तमारा वडीछादि तरफनो जे निरोध छे ते निरोधथी हारू उपरवट थवानी इच्छा करवी 
योग्य नथी. ५ 

मताग्रह विषे बुद्धिने उदासीन करवी योग्य छे; अने हाल तो ग्रहस्थधर्मने अनुसरुं 
पण योग्य छे. पोताना हितरूप जाणी के समजीने आरंभ परिग्रह सेववा योग्य नथी. अने आ 
परमार्थ वारंवार विचारी सदूम्थनुं वांचन, श्रवण, मननादि करवां योग्य छे. निष्काम यथायोग्य. 





३३४७. मुंबहं, भादरवा वद्‌ ८ बुध. १९४८. 

#* नमस्कार. 
जे जे काछे जे जे प्रारब्ध उदय आबे ते ते वेदन करबुं ए ज्ञानीपुरुषोनुं सनातन 
आचरण छे, अने तेज आचरण अमने उदयपणे वर्तते छे; अर्थात्‌ जे संसारमां स्रेह रघ्यो 
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नथी ते संसारना कायेनी प्रवृत्तिनो उदय छे, अने उदय अनुक्रमे वेदन थया करे छे. ए 
उदयना क्रममां कोई पण प्रकारनी हानिवृद्धि करवानी इच्छा उत्पन्न थती नथी; अने एम 
जाणीए छैये के ज्ञानी पुरुषोनों पण ते सनातन आचरण छे. तथापि जेमां स्नेह रक्षो नथी, 
अथवा खेह राखवानी इच्छा निवृत्त थई छे, अथवा निवषृत्त थवा आबी छे, तेवा आ संसारमां 
कार्यपणे कारणपणे प्रवत्तेवानी इच्छा रही नथी, तेनाथी निवृत्तपणुं ज आत्माने विषे वर्ते छे, 
तेम छतां पण तेनां अनेक प्रकारनां संग प्रसंगमां प्रवर्तंवुं पडे एवुं पूर्व कोई प्रारब्ध 
उपाजन कु छे, जे समपरिणामे वेदन करीए छेये, तथापि हजु पण ते केटलछाक बखत 
सुधी उदय जोग छे एम जाणी कचित्‌ खेद पामीए छैये, कचित्‌ विशेष खेद पामीए छेये. 
अने ते खेदनुं कारण विचारी जोतां तो परानुकंपारूप जणाय छे. हाल तो ते प्रारब्ध 
खामाविक उदय प्रमाणे वेदन कयो शिवाय अन्य इच्छा उत्पन्न थती नथी, तथापि ते उदयमां 
बीजा कोईने सुख, दुःख, राग, दठ्वेष, छझाम अलाभना कारणरूपे बीजाने भासीए छैये. 
ते भासवाने विषे लोक प्रसंगनी विचित्र आंति जोई खेद थाय छे. जे संसारने विके 
साक्षी कर्ता तरीके मनाय छे, ते संसारमां ते साक्षीए साक्षीरूप रहेवुं, अने कर्ता तरीके 
भाग्यमान थवुं ते बेधारी तरवार उपर चालवा बराबर छे. 


एम छतां पण कोईने खेद, दु.ख, अछाभनुं कारण ते साक्षी पुरुष आंतिगत लोकोने 
न भासे तो ते गसंगमां ते साक्षीपुरुषनु अत्यंत विकटपणुं नथी. अमने तो अत्यंत बिकट- 
पणाना प्रसंगनो उदय छे 

एमा पण उदासीनपणुं एज सनातन धर्म ज्ञानीनो छे. (धर्म शब्द आचरणने बदले छे ) 

एकवार एक तणखछाना बे भाग करवानी क्रिया करी शकवानी शक्ति पण उपश्म थाय 
त्यरे जे इश्वरेच्छा हशे ते थशे. अखित्यद्शास्वरूप- 





३३५. मुंबहं. भाशो, सुद + घुध, १९४८० 


जीवनुं कर्तृत्व, अकस्तैत्वपणुं समागमे श्रवण थई निदिध्यासन करवा योग्य छे. 

वनस्पती आदिना जोगथी पारो बंधाई तेनुं रुपां वगेरे रूप थवुं ते संभवतुं नथी, तेम 
नथी. योग सिद्धिना प्रकारे कोई रीते तेम बनवा योग्य छे, अने ते योगना आठ अंगमांना 
पांच जेने प्राप्त छे तेने विषे सिद्धि जोग होय छे. आ शिवायनी कल्पना मात्र काह्क्षेपरूप 
छे. तेनो विचार उदय आवे ते पण एक कौतुकभूत छे. कौतक आत्म परिणामने विषे योग्य 
नथी. पारानुं खाभाविक पारापणुं छे. 

३३६. मुंबई. आाशो. झुद ७ सोम, १९४८० 
प्रगट आत्मखरूप अविच्छिन्नपणे भजवा योग्य छे. 
बासतबिक तो एम छे के करेछां कर्म भोगव्या विना निदृत्त थाय नहीं, अने नहीं करेद्ं 


१०८ श्रीमद्‌ राजचंद्र. 
एवं कई कर्म फछ प्राप्त थाय नहीं. कोई कोई वखत अकर्मात्‌ कोईनुं शुम अथवा अशुभ वर 
अथवा शापथी थयेदं देखवामां जाबे छे, ते कई नहीं करेझां कर्मनुं फल नथी. कोई पण 


प्रकारे करेलां कर्मनुं फल छे. 
एकेंद्रियनूं एकावतारीपणुं अपेक्षाए जाणवा योग्य छे. 


३३७. सुंबहे, भाशो. झुद १०, १९४८० 
० 
(१) 


भगवती वगेरे सिद्धांतोने विषे जे कोई कोई जीवोना भवांतरनुं वर्णन कु छे, तेमां कई 
संशयात्मक थवा जेबुं नथी. तीथैकर तो पूणे आत्मखरूप छे. परंतु जे पुरुषों मात्र योग- 
ध्यानादिकना अभ्यास बढ्वंडे स्थित होय तेमांना घणा पुरुषो पण ते भवांतर जाणी शके छे; 
अने एम बनवुं ए कंई कश्पित प्रकार नथी. जे पुरुषने आत्मानुं निश्चयात्मक ज्ञान छे, तेने 
भवांतरनुं ज्ञान घटे छे, होय छे. कचित्‌ ज्ञाननां तारतम्य क्षयोपशम मभेदे तेम नथी पण होतुं, 
तथापि जे आत्मानु पूर्ण शुद्धपणुं वर्ते छे, ते पुरुष तो निश्चय ते ज्ञानने जाणे छे, भवांतरने 
जाणे छे. आत्मा नित्य छे, अनुभव रूप छे, वस्तु छे, ए ए प्रकारों अत्यंतपणे हृढ थवा अर्थे 
शाखने विषे ते प्रसंगो कहेवामां आव्या छे. 

भवांतरनुं जो स्पष्ट ज्ञान कोईने थतुं न होय तो आत्मानुं स्पष्ट ज्ञान पण कोईने थतुं नथी, 
एम कहेवा तुल्य छे; तथापि एम तो नथी. आत्मानुं स्पष्ट ज्ञान थाय छे, अने भवांतर पण 
स्पष्ट भासे छे. पोताना तेम ज॑ परना भव जाणवानुं ज्ञान कोई प्रकारे विसंवादपणाने पामतुं नथी. 


प्रत्येक ठेकाणे तीथैकर भिक्षार्थे जतां सुवर्णवृष्टि इत्यादि थाय एम ज्ञाखना कहेवानों अर्थ 
समजवा योग्य नथी. अथवा शासत्रमां कहेलां वाक्योनों तेवो अर्थ थतो होय तो ते सापेक्ष छे. 
छोक भाषानां ए वाक्य समजवां योग्य छे. रुडापुरुषनुं आगमन कोईने त्यां थाय तो ते जेम एम 
कहे के “आजे अमृतना मेह वुठ्या” तो ते कहेवुं सापेक्ष छे, यथार्थ छे, तथापि शब्दना भावार्थ 
यथार्थ छे, शब्दथी परभारा अर्थ यथार्थ नथी; तेम ज तीथैकरादिकनी भिक्षा संबंधमां तेवुं छे. 
तथापि एम ज मानवुं योग्य छे के आत्मखरूपे पूर्ण एुवा पुरुषना प्रभाव जोगे ते बनवुं अत्यंत 
संभवित छे. सर्वत्र एम बन्युं छे एम कहेवानो अर्थ नथी, एम बनवुं संभवित छे, एम घटे छे, 
एम कहेवानो द्ेतु छे. सर्व महत्‌ प्रभावजोग पूणे आत्मखरूप ज्यां छे त्यां आधीन छे, ए 
निश्चयात्मक वात छे, निःसंदेह अंगीकार करवा योग्य वात छे. पूर्ण आत्मखरूप ज्यां वर्तते छे, त्यां 
जो सर्व महत्‌ प्रभाव जोग वत्तेता न होय तो पछी ते बीजे क्ये ख्ठे वर्तते, ते विचारवा योग्य 
छे. तेबुं तो बीजुं कोई ख्क् संभवतुं नथी. त्यारे सर्वे महत्‌ प्रभावजोगनो अभाव थशे. पूर्ण 
आत्मखरूपनुं प्राप्त थवुं ए अभावरूप नयी, तो पछी महत्‌ एवा प्रभावजोगनो अभाव तो 
क्यांथी होय! अने जो कदापि एम फट्देबामां आवे के आत्मखरूपनुं पूर्ण प्राप्तणुं तो घटे छे, 


बर्ष २५ मुं. ३०९ 











महत्‌ प्रभावजोगनुं प्राप्त पणुं घटतुं नथी, तो ते कहेवुँ एक विसंवाद शिवाय बीजुं कंद नथी. 
कारणके ते कहेनार शुद्ध आत्मखरूपना महतपणाथी अत्यंत हीन एवा प्रभाव जोगने महत्‌ जाणे 
छे, अंगीकार करें छे; अने ते एम सूचवे छे के ते वक्‍ता आत्मखरूपनो जाणनार नथी. 


ते आत्मखरूपथी महत्‌ एवं कई नथी. एवं आ रूष्टिने विषे कोई प्रभाषजोग 
उत्पन्न थयो नथी, छे नहीं, अने थवानों नथी के जे प्रभावजोग पूर्ण आत्मखरूपने 
पण ग्राप्त न होय; तथापि ते प्रभावजोगने विषे वत्तेवामां आत्मखरूपने कंदे कत्तेव्य नथी, 
एम तो छे, अने जो तेने ते प्रभावजोगने विषे कंई कत्तेव्य भासे छे तो ते पुरुष आत्मखरूपनां 
अत्यंत अज्ञानने विषे वर्ते छे. एम जाणीए छेये. कहेवानो हेतु एम छे के सर्व प्रकारना प्रभाव- 
जोग आत्मारूप महाभाग्य एवा तीर्थकरने विबे घटे छे, होय छे, तथापि तेने विकाशवानो एक 
अंश पण तेने विषे घटतो नथी, खाभाविक कोर पृण्यप्रकारवशात्‌ सुवर्णवृष्टि इत्यादि थाय 
एम कहेवुं असंभवित नथी, अने तीथ्थेकरपदने ते बाधरूप नथी. जे तीथकर छे, ते आत्म- 
खरूपबिना अन्य प्रभावादिने करे नहीं अने जे करे ते आत्मारूप एवा तीथंकर कहेवा योग्य 
नही; एम जाणीए छैये, एम ज छे. 


जिननां कहेलां शात्रो जे गणाय छे, तेने विषे अमुक बोल विच्छेद गयानु कथन छे, अने 
तेमां मुख्य एवा केवल्ज्ञानादि दश बोल छे; अने ते दश बोल विच्छेद देखाडवानो आशय 
आ कात्ने विषे “सर्वथा मुक्तपणुं न होय"” एम बताववानो छे. ते दश् बोल प्राप्त होय, अथवा 
एक बोल तेमांनो प्राप्त होय तो ते चरमशरीरी जीव कहेवों घटे एम जाणी ते वात विच्छेदरूप 
गणी छे, तथापि तेम एकांत ज॑ कहेवा योग्य नथी, एम अमने भासे छे, एम ज छे. कारण के 
क्षायकसमकीतनो एने विषे निषेध छे, ते चरमशरीरीने ज होय एम तो घटतुं नथी अथवा तेम 
एकांत नथी. महाभाग्य एवा श्रेणिक क्षायकसमकीत छतां चरमशरीरी नहोता एवुं तेज जिन- 
शासत्रोने विषे कथन छे. जिनकलपी विहार व्यविच्छेद एम श्वेतांबरनुं कथन छे, दिगंबरनुं कथन 
नथी. “सर्वथा मोक्ष थबो” एम आ काछे बने नहीं एम बेयनो अभिप्राय छे; ते पण अत्यंत 
एकांतपणे कही शकातो नथी. चरमशरीरीपर्णु जाणीए के आ काढठ्मां नथी, तथापि अशरीरी- 
भावपणे आत्मखिति छे तो ते भावनये चरमशरीरीपणुं नहीं पण सिद्धपणुं छे; अने ते अशरीरी- 
भाव आ काठछने विषे नथी एम अत्रे कहीए तो आ कात्मां अमे पोते नर्थी एम कहेवा तुल्य छे. 
विशेष शुं कहीए! ए केवछ एकांत नथी. कदापि एकांत हो तोपण आगम जेणे भाख्यां छे, 
तेज आशयि सत्पुरुषे करी ते गम्य करवा योग्य छे, अने तेज आत्मसितिनों उपाय छे. 
(२) 
पुनजेन्म छे,--जरूर छे,--ए माटे हुँ अनुभवथी हा कहेवामां अचछ हछुं. 
(३) 
परम प्रेमरूप भक्ति विना ज्ञान शून्य ज छे, जे अठक्युं छे ते योग्यतानी कचाशने लीथे. 





३१० श्रीमदू राजचंद्र- 

















ज्ञानी पासे ज्ञान इच्छवुं ते करतां बोधखरूप समजी भक्ति इच्छवी ए परम फ्र छे. इश्वर 
कृपाकरे तेने कलियुगमां ते पदार्थनी प्राप्ति थाय. महा विकट छे. 

३३८, सुबह, आशो. वद ६. १९४८. 
डे 

(१) अत्रे आत्माकारता वर्त्ते छे. आत्मानुं आत्मखरूपरूपे परिणामनुं होवापणुं ते आत्माकारता 
कहिये छैये. 

(२) जे कंई थाय छे ते थवा देवु, न उदासीन न अनुथ्यमी थवुं. न परमात्माप्रत्ये पण 
इच्छा करवी अने न मुंझावुं. अहंपु आइं आवतुं होय तो तेनो जेटछो बने तेटलो रोध करवो. 
अने तेम छतां ते न टछतुं होय तो तेने ईश्वरापेण करी देबुं, तथापि दीनपणुं न आववा देवुं. 
शुं थशे ! एवो विचार करवो नहीं. अने जे थाय ते कयो रहेवुं. अधिक झावां नांखवा प्रयत्न 
करबुं नहीं. अल्प पण भय राखवों नहीं. कयोनों जे अभ्यास थई गयो छे ते विस्मरण कयों 
रहेवुं; तो ज ईश्वर प्रसन्न थशे अने तो ज परमभक्ति पाम्यानुं फछ छे. तो ज अमारो तमारो 
संयोग थयो योग्य छे. 

अने उपाधि विषे झुं थाय छे ते आगछ उपर जोई लईशुं. जोई लईशं, एनो अर्थ बहु 
गंमीर छे. सर्वात्मा हरि समर्थ छे. महंत पुरुषोनी कृपाथी निरबेझ मति ओछी रहे छे. आपना 
उपाधियोग विबे जो के रक्ष रक्षा करे छे, पण जे कंई सत्ता छे ते ते सर्वात्माने हाथ छे. अने 
ते सत्ता निश्रयेथी निराकांक्ष तेवा ज्ञानीने ज श्राप्त होय छे. ज्यांसुधी ते सर्वात्मा हरिनी 
इच्छा जेम होय तेम ज्ञानीने पण चालवुं ए आज्ञांकित धर्म छे. 

उपर जे उपाधिमांथी अहंपर्णु मुकवानां वचनो रूख्यां छे. ते उपर आप थोड़ो वखत विचार 
करशो, त्यांज तेवी दशा थई रहे एवी आपनी मनोबृत्ति छे. फरी विज्ञापन, के उपाधि विषे जेम 
बने तेम निःशेकपणे रही उच्चयम करवो. शुं थशे !--ए विचार मुकी देवो. 

३३९, सुबह, भाशो. वद ८. १९४८. 
लोकव्यापक एवा अंधकारने विषे खए करी प्रकाशित एवा ज्ञानीपुरुष ज तथातथ्य देखे छे. 
छोकनी शब्दादि कामनाप्रत्ये देखतां छतां उदासीन रही जे मात्र स्पष्टएणे पोताने देखे छे, 
एवा ज्ञानीने नमस्कार करीए छैये, अने ज्ञाने स्फुरित एवा आत्मभावने अत्यारे आटलं रूखी 
तटख करीए छेये. 
३४०, सुबह, भाशों. १९४८, 
डे 

(१) जे कई उपाधि कराय छे, ते कंई खपणांने कारणे करवामां आवती नथी; तेम कराती 
नथी. जे कारणे कराय छे, ते कारण अनुक्रमे वेदवा योग्य एवुं प्रारब्ध कर्म छे. जे क॑ई उदय 
आवे ते अविसंवाद परिणामे वेदवुं एवुं जे ज्ञानीनुं बोधन छे ते अमारे विषे निश्चरू छे, एटले 





ते प्रकारे वेदीए छैये; तथापि इच्छा तो एम रहे छे के अल्पकाछने विषे, एक समयने विषे 
जो ते उदय असत्ताने पामतों होय तो अमे आ बधामांथी उठी चाल्या जईए; एटली आत्माने 
मोकलाश बर्चे छे. तथापि निद्राकाठ, भोजन काछ तथा अमुक छूटक काछ शिवाय उपाधिनों प्रसंग 
रक्षा करे छे, अने कंई भिन्नांतः थतुं नथी, तोपण आत्मोपयोग कोई प्रसंगे पण अप्रधानपणुं 
भजतो जोवामां आवे छे, अने ते पसंगे मृत्युना शोकथी अत्यंत अधिक शोक भाय छे, एम 
निःसंदेह छे. 

एम होवाथी अने ग्ृहस्थ प्रत्ययि प्रारव्ध ज्यांसुधी उदयमां वर्तते त्यांसुधीमां सर्वथा अयाचक- 
पणांने भजतुं चित्त रहेवामां ज्ञानीपुरुषोनो मागे रहेतो होवाथी आ उपाधि भजीए छैये. जो ते 
मागेनी उपेक्षा करीए तोपण ज्ञानीने विरोधीए नहीं एम छे छतां उपेक्षा थई शक्ती नथी. जो 
उपेक्षा करीए तो गृहस्थपणुं पण वनवासीपणे भजाय एवो आकरो वैराग्य वर्ते छे. 

सर्वप्रकारना कत्तेब्यने विषे उदासीन एवा अमाराथी कंई थई शकतुं होय तो ते एक ज थई 
शके छे के पूर्बोपार्जितनुं समतापणे वेदन करबुं। अने जे कंई कराय छे ते तेना अधारे कराय॑ 
छे एम वर्ते छे. 

(२) अमने एम आवी जाय छे के अमे जो अप्रतिबद्धणे रही शकीए एम छैये छतां 
संसारना बाश्मप्रसंगने, अंतरप्रसंगने, कुठंबादि खेहने भजवा इच्छता नथी, तो तम जेवा मार्गेच्छा- 
वानने ते भजवाने अत्यंत त्रास अहोरात्र केम नथी छूटतो के जेने प्रतिबद्धपणारूप भयंकर यमनुं 
सहचारीपणु वर्त्ते छे. 

ज्ञानीपुरुषने मठ्दीने जे संसारने भजे छे, तेने तीथैकर पोताना मार्गथी बहार कहे छे. 

कदापि ज्ञानीपुरुषने महीने संसार भजे छे, ते सर्व, तीथैंकरना मार्गथी बहार कहेवा योग्य 
होय तो अ्रेणिकादिकने विषे मिथ्याववनो संभव थाय छे अने विसंवादपणुं प्राप्त थाय छे. ते 
विसंवादपणांथी युक्त एवुं वचन जो तीथैकरनुं होय तो ते तीथैकर कहेवा योग्य नथी. 

ज्ञानीपुरुषने मठीने जे आत्मभावे, खछंदपणे, कामनाए करी, रसेकरी ज्ञानीनां बचननी 
उपेक्षा करी, अनुपयोग परिणामी थई संसारने भजे छे, ते पुरुष तीथेकरना मार्गथी बहार छे, 
एम कहेवानो तीयैकरनो आशय छे. 
३४१. मुंबई, आशो, १९४८. 
कोई पण जातना अमारा आत्मिक बंधनने लईने अमे संसारमां रक्षा नथी. स्रिजेछे तेनाथी 
पूर्वे बंधायडं भोगकर्म निशृत्त करबुं छे. कुट्ंच छे तेनुं पूर्वेनें करें करण आपी निवृत्त थवा 
अर्थ रघ्मा छैये. तनने अर्थे, धनने अर्थे, भोगने अर्थे, सुखने अर्थे, खार्थने अर्थे के कोई जातनां 
आत्मिकबंधनथी अमे संसारमां रक्षा नथी. आवो जे अंतरंगनों भेद ते जे जीवने मनिकटपणे मोक्ष 
वत्ततुं न होय ते जीव केम समजी शके ! 

वुःखना भयभी पण संसारमां रहेवुं राख्युं ठे एम नथी. मान अपमाननो तो कंई भेद छे ते 

निवृत्त थई गयो छे. 





३१२ 


श्रीमद्‌ राजचंद्र- 


३४२. मुंबई, आशो. १९४८० 


(१) 


(१) जे प्रकारे अत्रे कहेवामां आव्यु हतुं, ते प्रकारथी पण सुगम एबुं ध्याननुं खरूप अहीं 
हुख्युं छे. 


१. 


र्‌. 


्ट्ँ 
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१ १ बे 
१२. 


१३. 
१४. 
१५. 
- तेमनां मूर्धस्थानने विषेथी ते बखते <*कारनों ध्वनि थया करें छे एम भाववुं, 
१७ 
१८. 


१९. 


निर्मक्0 एवा कोई पदार्थने विषे दृष्टिनुं स्थापन करवानो अभ्यास करीने प्रथम तेने अचपछ- 
ख्ितिमां आणवी. 

एवुं केटडंक अचपत्पर्णु प्रात्त थया पछी जमणा चक्षुने विषे सूये अने डाबा अक्षुने विषे 
चंद्र स्थित छे, एवी भावना करवी. 


, ए भावना ज्यांसुधी ते पदार्थनां आकारादिनां दशनने आपे नहीं त्यांसुधी खुदढकरवी. 
. तेवी सुदृदता थया पडछी चंद्रने जमणा चश्लुने विषे अने सूयेने वाम चक्षुने विषे स्थापना करवा. 
, ए. भावना ज्यांसुधी ते पदार्थनां आकारादि दशेनने आपे नहीं त्यांसुधी सुहढ करवी- 


(आ जे दर्शन कह्;ुं छे, ते भास्ममानदशन समजबुं, ) 


, ए बे प्रकारनी उलट सुलट भावना सिद्ध थये भृकुटीना मध्यभागने विषे ते बन्नेनुं चिंतन करवुं. 
, प्रथम ते चिंतन दृष्टि उघाड़ी राखी करबुं. 

. घणा प्रकारे ते चिंतन हृढ थवा पछी दृष्टि बंध राखवी. ते पदार्थनां दशननी भावना करवी. 
, ते भावनाथी दशेन सुदृढ थया पछी ते बत्ने पदार्थों अनुक्रमे हृदयने विषे एक अष्टदुक- 


कमतछनु चितन करी स्थापित करवा. 


, ढूदयने विषे एवुं एक अष्टदलकमठ मानवामां आव्युं छे, तथापि ते विमुखभुखे र्यु 


छे एम मानवामां आव्युं छे, जेथी सन्मुखमुखे तेने चितववुं, अर्थात्‌ सुलदुं सिंतववुं. 

ते अष्टद्ककमलने विषे प्रथम चंद्रनगा तेजने स्थापन करवुं, पछी सूर्यना तेजने स्थापन 
करवुं, अने पछी अखंड दिव्याकार एवी अभ्रिनी ज्योतिनुं स्थापन करूबुं. 

ते भाव दृढ थये पूर्ण छे जेनुं ज्ञान, दशेन अने आत्मचारित्र एवा श्री दीतरागदेव तेनी 
प्रतिमा महातेजोमय खरूपे तेने विषे चिंतववी. 

ते परम दिव्य प्रतिमा नहीं बारू, युवा अने वृद्ध एवां दिव्यखरूपे खिंतववी-. 

संपूर्ण ज्ञान, दशेन उत्पन्न थवाथी खरूपसमाघिने विषे श्री वीतरागदेव अत्र छे, एम भाववुं. 
सरूपसमाधिने विषे स्थित एबा ते वीतराग आत्माना खरूपमां तदाकार ज छे, एम भावतुं. 


ते भावनाओं दृढ थये ते #कार सर्व प्रकारनां वक्तव्य ज्ञानने उपदेशे छे, एम भावतुं, 
जे प्रकारना सम्यकूमार्गे करी बीतरागदेव वीतराग निष्पन्नताने पाम्या एवुं ज्ञान ते उपदेशनुं 
रहस्य छे. एम चिंतवरतां चितवतां ते ज्ञान ते झुं छे एम भावतुं. 

ते भावना रृढ थया पछी तेमणे जे द्वव्यादि पदार्थों कश्यो छे, तेनुं भावन करी आत्माने 
खखरूपमां चिंतववो. सबोग चिंतववो. 


वर्ष २५ मु. श्श्३े 


न, 


(२) ध्यानना घणा घणा प्रकार छे, ए स्मां श्रेष्ठ एवुं तो आत्मा जेमां मुख्यपणे वर्त्ते छे, 
ते ध्यान कहेवाय छे; अने एज आत्मध्याननी प्राप्ति घ्णुं करीने आल्मज्ञाननी प्राप्ति विना थती 
नथी, एवुं जे आत्मज्ञान ते यथार्थ बोधनी प्राप्ति शिवाय उत्पन्न थतुं नथी. ए यथार्थ बोधनी 
प्राप्ति घणुं करीने ऋ्रमे करीने घणा जीवोने थाय छे, अने तेनो मुख्य मागे ते बोधखरूप एवा 
ज्ञानी पुरुषनो आश्रय के संग अने तेने विषे बहुमान, प्रेम ए छे. ज्ञानी पुरुषनों तेवों तेवो संग 
जीवने अनंतकात्ठमां घणीवार थई गयो छे, तथापि आ पुरुष ज्ञानी छे, माठे हवे तेनो आश्रय 


गअहण करवो एज कत्तेव्य छे, एम जीवने आदव्युं नथी अने ते ज कारण जीवने परिश्रमणनुं थय्रुं 
छे, एम अमने तो दृढ करीने लागे छे. 


(३) ज्ञानी पुरुषनुं ओठखाण नहीं थवामां धण्णु करीने जीवना त्रण मोटा दोष जाणीए हैये. 


(१) एक तो हुं जाणुं छ्॑, हुं समजुं छठ एवा प्रकारनुं जे मान जीवने रप्ा करे छे ते मान. 

(२) बीजुं, परिअहादिकने विषे ज्ञानी पुरुषपपर राग करतां पण विशेष राग. 

(३) त्रीजुं, लोकभयने लीघे, अपकीर्ततिभयने लीघे, अने अपमानभयने लीघे ज्ञानीथी विमुख 
रहेवुं, तेना प्रत्ये जेबुं विनयान्वित थवुं जोईए तेवुं न थवुं. 


ए त्रण कारणों जीवने ज्ञानीयी अजाण्यो राखे छे; ज्ञानीने विषे पोता समान कल्पना रहा 
करे छे; पोतानी कल्पना प्रमाणे ज्ञानीना विचारनुं, शाखनुं तोलन करवामां आवे छे; थोडुं पण 
अथसंबंधी वांचनादि ज्ञान मझ॒वाथी घणा प्रकारे ते दशोववानी जीवने इच्छा रश्या करे छे, ए वगेरे 
जे दोष ते उपर जणाव्या एवा जे त्रण दोष तेने विषे शमाय छे; अने ए त्रणे दोपनुं उपादान 
कारण एवं तो एक 'खछंद' नामनो महादोष छे; अने तेनुं निमित्तकारण असत्संग छे. 

जेने तमारा प्रत्ये तमने परमार्थनी कोई प्रकारे कंई पण प्राप्ति थाओ ए हेतु शिवाय बीजी स्प्र॒हा 
नथी, एवो हुंते आ खत्ठे स्पष्ट जणाववा इच्छुं छुं, अने ते ए के उपर जणावेला दोषो जे विषे 
हजु तमने प्रेम वर्ते छे; हुं जाणुं छठं, हुँ समजुं छठं, ए दोष घणीवार वत्तेवामां प्रवर्ते छे; असार 
एवा परिग्रहादिकने विषे पण महत्तानी इच्छा रहे छे, ए वगेरे जे दोषों ते, ध्यान ज्ञान ए सर्वेनु 
कारण जे ज्ञानी पुरुष अने तेनी आज्ञाने अनुसरुं तेने आडा आवे छे. माटे जेम बने तेम 
आत्मवृत्ति करी तेने ओछा करवानुं प्रयत्न करुं अने लौकिक भावनाना प्रतिबंधथी उदास थवु 
ए ज॑ कल्याणकारक छे, एम जाणीए छैये. 


(२) 
शरीरने विषे आत्मभावना प्रथम थती होय तो थवा देवी, क्रमे करी प्राणमां आत्मभावना 


करवी, पछी इंद्रियोमां आत्ममावना करवी, पछी संकल्प विकश्परूप परिणाममां आत्मभावना करवी, 
पछी स्थिर ज्ञानमां आत्ममावना करवी. त्यां सर्वप्रकारनी अन्यारुंबनरहित स्थिति करवी- 
है० 
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(३) 
प्राण, सोहं 
वाणी, तेनुं ध्यान करवबुं. 
रस. अनहद 
३७३. थि. सं. १९४८. आश्विन. 


# हे परमकृपाु देव ! जन्म, जरा, मरणादि सर्व दुःखोनों अत्यंत क्षय करनारों एवो वीतराग 
पुरुषनों मूछमार्ग आप श्रीमदे अनंत कृपा करी मने आप्यो, ते अनंत उपकारनो प्रतिउपकार वाव्वा 
हुं सर्वथा असमर्थ छुं; बढ़ी आप श्रीमत्‌ कंद पण लेवाने सर्वथा निस्पृह्ठ छो ; जेथी हुं मन, वचन, 
कायानी एकाग्रताथी आपना चरणारविन्दमां नमस्कार करूं छु. आपनी परममक्ति अने वीतराग- 
पुरुषना मृह्तधर्मनी उपासना मारा दृदयने विषे भवपयत अखंड जाग्रत रहो एटछं मागुं छुं ते सफछ 
थाओ., &* शांतिः शांतिः शांतिः, 


३४४७. विक्रम संवत्‌ १९४८० 
भववयासी मूठ दशा. 
(१) रविके उद्योत अस्त होत दिन दिन प्रति, 


अंजुलीके जीवन ज्यों, जीवन घटतुं है; 

कालके असत छिन छिन, होत छीन तन, 

औरके चलत मानो काठसो कठतु है; 

एते परि मूरख न खोजै परमारथको, 

खारथके हेतु अम भारत कठतु है; 

लुम्यो फिरे लोगनिसों, पम्यो परि जोगनिसों, 

विषे रस भोगनिसों, नेकु न हटतु है. १. 
(२) जैसे मृग मत्त वृषादित्यकी तपति मांही, 

तृषावंत मृषाजल कारण अठतु है ; 

तैसे भववासी मायाहीसों हित मानि मानि, 

ठानिठानि अम भूमि नाटक नटतु है; 

आगेकों ढुंकत धाय पाछे बछरा चराय, 

जैसे दगहीन नर जेबरी वरतु है; 

तैसे मूढ चेतन सुकृत करतूति करे, 

शेवत हसत फरू खोबत खटतु है. २. (समयसार.) 


* प्रणिवात स्तुति, 
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३४५, मुंबई, १९४८, हैं. १९४८५ 
संसारमां सुख झुं छे ! के जेना प्रतिबंधमां जीव रहेवानी इच्छा करे छे. 
३४६० सुबह, १९४८८ 


किं बहुणा हृह? जह जह रागा दोषा बहु विलयंति, 
तह तद्द वटीअबं, एसा आणा जीणंदाणम्‌. 
केटडंक कहिये! जेम जेम आ राग दोषनों नाश विशेष करी थाय ते ते प्रकारे प्रव्तेतु ए ज 
आज्ञा जिनेश्वर देवनी छे. 
३४७. मुंबई. थि. सं. भाखिन. १९४८. 
(१) 
जे पदार्थमांथी नित्य व्यय विशेष थाय अने आवृत्ति ओछी होय ते पदार्थ क्रमे करी पोता- 
पणानो त्याग करे छे; अर्थात्‌ नाश पामे छे, एवों विचार राखी आ व्यवसायनों प्रसंग राखवा 
जेबुं छे. 
पूर्वे उपार्जित करेढं एवुं जे कंई म्रारब्ध छे ते वेदवा शिवाय बीजों प्रकार नथी, अने योग्य 
पण ते रीते छे एम जाणी जे जे प्रकारे जे कांई प्रारव्ध उदय आवे छे ते समपरिणामथी वेद्वां 
घटे छे, अने ते कारणथी आ व्यवसाय प्रसंग घटे छे. 
चित्तमां कोई रीते ते व्यवसायनुं कत्तेब्यपणुं नहीं जणातां छतां ते व्यवसाय मात्र खेंदनो 
हतु छे, एवो परमार्थ निश्चय छतां पण प्रारब्धरूप होवाथी, सत्संगादि योगने अप्रधानपणे 
वेदवो पडे छे. ते वेद्वां विषे इच्छा-निरीच्छा नथी; पण आत्माने आ अफक् एवी आ प्रवृत्ति 
संबंध देखी खेद थाय छे अने ते विषे वारंवार विचार रघ्या करे छे. 
(२) 
इंद्रियना विषयरूपी क्षेत्रती जमीन जीतवाने आत्मा असमर्थपणुं बतावे छे अने आखी पश्वथ्वी 
जीतवामां समर्थपणुं धारे छे, ए केवुं आश्चर्यरूप छे ! 
प्रवृत्तिनि आडे आत्मा निवृत्तिनो विचार करी शकतो नथी, एम कहेवुं ए मात्र बहानुं छे. जो 
थोडो समय पण आत्मा प्रवृत्ति छोडी प्रमाद रहित हमेशां निश्ृत्तिनो विचार करे, तो तेनुं बह 
प्रवृत्तिमां पण पोतानुं काये करी शके छे. कारण दरेक बस्तुनो पोताना वधता ओछा बद्धवान- 
पणाना प्रमाणमां पोतानुं काये करवानों खभाव छे. मादक चीज बीजा खोराक साथे पोताना 
असलना खभाव परिणमवाने भुली जती नथी, तेम ज्ञान पण पोतानो खभाव भुलतुं नथी. माटे 
दरेक जीवे प्रमाद रहित, योग्य काठ्ठ, निगृत्ति मागेनो विचार निरंतर करवों जोईए. 
(३) 
घृस संबंधी +-- 
दंरेक जीवे बृत्त लेवुं द्वोय तो स्पष्टाईनी साथे बीजानी साक्षीए लेबुं. तेमां खेच्छाएं वर्तवुं 


३१६ श्रीमद्‌ राजचंद्र- 
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नहीं. वृत्तमां रही शकतो आगार राख्यो होय अने कारण विशेषने लईने वस्तुनो उपयोग करबो 
पड़े तो तेम करवामां अधिकारी पोते न बनवुं. ज्ञानीनी आज्ञा प्रमाणे व्तेबुं. नहीं तो तेमां 
मोह पड़ी जवाय छे; अने वृत्तनो भंग थाय छे. 
(४) 
मोह-कषाय 

, देरेक जीवनी अपेक्षाएं ज्ञानीए क्रोष, मान, माया अने छोम एम अनुक्रम राख्यो छे. ते क्षय 
थवानी अपेक्षाएं छे. 

पहेली कषाय जवाथी अनुक्रमे बीजा कपायो जाय छे. अने अमुक अमुक जीवोनी अपेक्षाएं मान, 
माया, लोभ अने क्रोध एम क्रम राखेढ छे, ते देश, काछ, क्षेत्र जोईने. प्रथम जीवने बीजाथी 
उंचो मानवा मान थाय छे. ते अर्थे छतठुकपट करे छे; अने तेथी पैसा मेठवे छे ; अने तेम 
करवामां विन्न करनार उपर क्रोध करे छे. एवी रीते कषायनी प्रकृतीओ अनुक्रमे बंधाय छे, जेमां 
लोभनी एटली बत्थवत्तर मीठाश छे, के तेमां जीव भान पण भुली जाय छे, ने तेनी दरकार नथी 
करता; माटे मानरूपी कपाय भोछो करवाथी अनुक्रमे बीजा एनी मेठे ओछा थई जाय छे. 

थ्‌ 
आसख्यथा दा हम ०३5३ 

दरेक जीवे जीवना अस्तित्वथी ते मोक्ष सुधीनी पूर्णपणे श्रद्धा राखी. एमां जरा पण शंका 
राखवी नहीं. आ जम्याए अश्रद्धा राखवी ते जीवने पतित थवानु कारण छे, अने ते एवुं खानक 
छे के त्यांथी अत्रे पडवाथी कांई स्थिति रहेती नथी. 

सित्तेर कोटाकोटि सागरोपम स्थिति अंतमुहत्तेमां बंधाय छे; जेने लईने जीवने असंख्याता 
भव अमण करवां पड़े छे. 

चारित्र मोहनो लटक्यो ते ठेकाणे आवे छे, पण दर्शन मोहनो पद्यों ठेकाणे आवतो नथी. 
कारण, समजवा फेर थवाथी करवा फेर थाय छे. वीतरागरूप ज्ञानीनां वचनमां अन्यथापणुं होवानों 
संभव नथी. तेना अवलंबने रही अमृत रेब्युं होय एवी रीते श्रद्धाने ओधे पण न्यून न करवी. 
ज्यारे ज्यारे शंका थवानों प्रसंग आचे त्यारे जीवे विचारवुं के तेमां पोतानी भुकूज थाय छे. 
वीतराग पुरुषोए ज्ञान जे मतिथी कट्युं छे, ते मति आ जीवमां छे नहीं; अने आ जीवनी मति 
तो शाकमां मीठुं ओछुं पछ्युं होय तो तेटछामांज रोकाई जाय छे. तो पछी वीतरागना ज्ञाननी 
मतिनो मुकाबछो क्‍्यांथी करी शके! तेथी बारमा शुणख्थानकना अंतसुधी पण जीवे ज्ञानीनुं 
अंवलंबन लेवुं एम कह्ुं छे. 

अधिकारी नहीं छतां पण उंचा ज्ञाननो उपदेश करवामां आवे छे ते भात्र आ जीवे पोताने 
शानी तथा डाश्यो भानी लीघेलो होवाथी तेनुं मान गाव्वाना हेतुथी अने नीचेना खानकेथी वातो 
कहेवामां आवे छे ते मात्र तेवो प्रसंग प्राप्त थये नीचे ने नीचे ज रहे. 
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३४८. मुंबई, काशिक झुद १९४९० 
जिनागममां आ काहने 'दुसम” एवी संज्ञा कही छे, ते प्रत्यक्ष देखाय छे, केमके दुसम 
शब्दनो अर्थ दुःखे करीने प्राप्त थवायोग्य एवो थाय छे. ते दुःखे करीने प्राप्त थवा योग्य 
तो एवो एक परमार्थमागें मुख्ययणे कही शकाय; अने तेवी सख्िति प्रत्यक्ष जोवामां आवे छे. 
जोके परमार्थ मा्गनुं दुल्ममपणुं तो सर्वे काठने विषे छे, पण आवा काल्ननेविषे तो विशेष 

करीने काछू पण दुल्लभपणानां कारणरूप छे. 

अन्न कहेवानो हेतु एवो छे के घणुं करी आ क्षेत्रे वत्तेमान काल्मां पूर्व जेणे परमार्थ मार्ग 

आराध्यो छे, ते देह धारण न करे. अने ते सत्य छे, केमके जो तेवा जीवोनो समूह देह- 
घारीपणे आ क्षेत्र वत्ततो होत तो तेमनें तथा तेमना समागममां आवनारा एवा घणा जीवोने 
परमार्थ मार्गनी प्राप्ति सुखे करीने थई शकती होत; अने तेथी आ काल्नने दुसम कहेवानुं 
कारण रहेत नहीं. आ रीते पूवोराधक जीवोनुं अल्पपणुं ए आदि छतां पण वत्तेमानकाठने 
विषे जो कोई पण जीव परमार्थ मांगे आराधवा इच्छे तो अवश्य आराधी शके, केमके दु खे 
करीने पण आ काठने विषे परमार्थ मागे प्राप्त थाय, एम पूर्व ज्ञानीओनुं कथन छे. 

सर्व जीवने वत्तेमानकात्मां मांगे दुःखे करीने ज प्राप्त थाय, एवो एकांत अभिप्राय विचारवा- 

योग्य नथी, घणुं करीने तेम बने एवो अभिप्राय समजवायोग्य छे. तेनां घणां कारणों 
प्रत्यक्ष देखाय छे. 

(१) प्रथम कारण उपर दशाव्युं ते के पूर्वनुं घ्णुं करीने आराधकपणुं नहीं ते. 

(२) बीजुं कारण तेवुं आराधकपणुं नहीं तेने लीथरे वत्तेमानदेहे ते आराधकमा्गनी रीति 
पण प्रथम समजवामां न होय, तेथी अनाराधकमागेने आराधकमार्ग मानी लई जीवे 
प्रवृत्ति करी होय छे. 

(३) त्रीजुं कारण घणुं करीने क्‍्यांक सत्समागम अथवा सद्गुनो योग बने, अने ते पण 
कचित्‌ बने. 

(9०) चोथुं कारण असत्संग आदि कारणोथी जीवने सद्गुरुवादिकनुं ओलखाण थवुं पण दुष्कर 
वर्ते छे, अने घणुं करीने असद्गुरुवादिने विषे सत्य प्रतीति मानी त्यांज रोकाई रहे छे. 

(५) पांचमुं कारण कचित्‌ सत्समागमनों योग बने तोपण बढ, वीयोदिनुं एवं शिभ्िक्त- 
पणुं के जीव तथारूप मार्ग ग्रहण न करी शके अथवा न समजी शके; अथवा 
असत्समागमादि के पोतानी कल्पनाथी मिथ्याने विषे सत्य पणे प्रतीति करी द्वोय. 


३१८ श्रीमदू राजचंद्र. 


ध्"णु करीने वत्तेमानमां कां तो शुष्कक्रियाप्रधानपणामां जीवे मोक्षमागे करप्यो छे, अथवा 
बाद्क्रिया जने शुद्ध व्यवहारक्रियाने उत्थापवामां मोक्षमाग करुप्यो छे; अथवा खमति- 
कक्पनाएं अध्यात्म अंथो वांची कथन मात्र अध्यात्म पामी मोक्षमागं करुप्यो छे. एम कल्पायाथी 
जीवने सत्समागमादि हेतुमां तो ते मान्यतानो आग्रह आडो आवी परमार्थ पामवामां खंभ- 
भूत थाय छे. 

जे जीवो शुष्कक्रियाप्रधानपणामां मोक्षमाग कल्पे छे, ते जीवोने तथारूप उपदेशनुं पोषण 
पण रह्या करे छे. ज्ञान, दर्शन, चारित्र अने तप एम मोक्षमाग चार प्रकारे कश्नो छतां 
प्रथमनां बे पद तो तेमणे विसायों जेबुं होय छे, अने चारित्र शब्दनो अर्थ वेष तथा मात्र 
बाक्ष विरतिमां समज्या जेवुं होय छे. तप शब्दनों अर्थ मात्र उपवासादि ब्तनुं कखुं; ते पण 
बाह्य संज्ञाथी तेमां समज्या जेवुं होय छे; वन्‍्दी कचित्‌ ज्ञानदशेन पद कहेवां पडे तो त्यां 
लौकिक कथन जेवा भावोनां कथनने ज्ञान अने तेनी प्रतीति अथवा ते कहेनारनी प्रतीतिने 
विषे दशन शब्दनो अर्थ समजवा जेवुं रहे छे. 

जे जीवो बाह्क्रिया (एटले दानादि) अने शुद्ध व्यवहारक्रियाने उत्थापवामां मोक्ष मार्ग 
समजे छे, ते जीवो शास्रोना कोई एक वचनने अणसमजणभावे अहण करीने समजे छे. दानादि 
क्रिया जो कोई अहंकारादिथी, निदानबुद्धिथी के ज्यां तेवी क्रिया न संभवे एवां छट्ठा गुण 
स्थानादि खाने करे तो ते संसारहेतु छे, एम शाख्त्रोनो मूल आशय छे, पण समूतगी दानादि 
क्रिया उत्थापवानों शासत्रोनो हेतु नथी; ते मात्र पोतानी मतिकल्पनाथी निषेधे छे. तेम ज व्यवहार 
बे प्रकारगा छे, एक परमाथ्थमूछहेतु व्यवहार अने बीजो व्यवहाररूप व्यवहार. पूर्वे आ 
जीवे अनंतीवार कयो छतां आत्मार्थं थयो नहीं एम शाख्त्रोमां वाक्यो छे. ते वाक्य ग्रहण 
करी सचोडो व्यवहार उत्थापनारा पोते समज्या एवं माने छे, पण शासत्रकारे तो तेवुं कझशुं 
क्यूं नथी. जे व्यवहार परमार्थददेतुमूठ व्यवहार नथी, अने मात्र ू व्यवहारहेतु व्यवहार 
छे, तेना दुराभहने शाखकारे निषेध्यो छे. जे व्यवहारनुं फछ चार गति थाय ते व्यवहार 
व्यवहारहेतु कही शकाय, अथवा जे व्यवहारथी आत्मानी विभाव दशा जवा योग्य न 
थाय ते व्यवहारने व्यवहारहेतु व्यवहार कहेवाय, एनो शाखत्रकारे निषेध कर्यो छे, ते पण 
एकांते नहीं; केवल दुराग्रहथी अथवा तेमां ज मोक्षमागे माननारने ए निषेषयी साचा व्यवहार 
उपर लाववा कर्यो छे. अने परमार्थहेतुमूढ्त व्यवहार शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था 
अथवा सद्वुरु, सत्याख् अजने मन वचनादि समिति तथा गुप्ति तेनो निषेध कर्यो नथी अने 
तेनो जो निषेष करवा योग्य होय तो शाञ्त्रों उपदेशीने बाकी शुं समजावा जेबुं रहेतुं हतुं 
के शुं साधनो कराववानुं जणाववुं बाकी रहेतुं हतुं के शासत्रों उपदेश्यां? अथोत्‌ तेवा 
व्यवहारथी परमार्थ पमाय छे, अने अवश्य जीवे तेबों व्यवहार अहण करवो के जेथी परमार्थ 
पामरे एम शाखोनो आशय छे. शुष्कअध्यात्मी अथवा तेना प्रसंगी ते आशय समज्या विना 
ते व्यवहारने उत्थापी पोताने तथा परने दुल्लमबोधीपणुं करे छे. 





वर्ष २६ मुं. ३१९ 





शम, संवेगादि गुणों उत्पन्न थये, अथवा वैराम्य विशेष, निष्पक्षपातता थये, कषायादि पातकां 
पव्ये तथा क॑ई पण प्रज्ञाविशेषभी समज्यानी योग्यता थये जे सदहुरुगमे समजबा योग्य अध्यात्मग्रंथों, 
त्यांसुधी घणुं करी शख्र जेवा छे, ते पोतानी कल्पनाएं जेम तेम वांची रद्द, निर्धारी लई, तेवो 
अंतर्भेद थयाविना अथवा दशा फयोविना, विभाव गयाविना पोताने विंषे ज्ञान कल्पे छे, अने 
क्रिया तथा शुद्ध व्यवहाररहित थईट वर्तते छे, एवो त्रीजो प्रकार शुष्कअध्यात्मीनो छे. ठामठाम जीवने 
आवा योग बाझ्ले तेवुं रझ्लुं ठे, अथवा तो ज्ञान रहित गुरु के परिग्रहादि इच्छक गुरुओ, मात्र 
पोताना मान पूजादिनी कामनाएं फरता एवा, जीवोने अनेक प्रकारे अवबछे रस्ते चडावीदे छे; 
अने घणुं करीने कचित्‌ ज एवं नहीं होय. जेथी एम जणाय छे के काठछनुं दुसमपणुं छे. 

आ दुसमपणुं रुख्युं छे ते जीवने पुरुषार्थ रहित करवा अर्थ लख्यु नथी, पण पुरुषार्थ- 
जागृतिअर्थ रुख्युं छे. 

अनुकूल संयोगमां तो जीवने कंरंक ओछी जाग्रति होय तोपण बखते हानि न थाय, पण 
ज्यां आवा अतिकूढ योग वत्तेता होय त्यां अवश्य मुमुक्षु जीवे बधारे जाग्रत रहेवुं जोईए, के 
जेथी तथारूप पराभव न थाय; अने तेवा कोई प्रवाहमां न तणाई जवाय. 

वत्तेमानकाछ दुसम कष्यो छे छतां तेने विषे अनंत भवने छेदी मात्र एक भव बाकी राखे 
एवुं एकावतारीपणुं प्राप्त थाय एवं पण छे, माटे विचारवान जीवे ते लक्ष राखी, उपर कहा 
तेवा प्रवाहोमां न पडतां यथाशक्ति वैराग्यादि अवश्य आराघी सत्गुरुनो योग प्राप्त करी कषायादि 
दोष छेद करवा वाढ्गो एवो अने अज्ञानथी रहित थवानों सत्य मार्ग प्राप्त करवो. मुमुक्षु जीवमां 
शमादि कद्या ते गृणो अवश्य संभवे छे; अथवा ते गुणोविना मुमुक्षुता न कही शकाय. 

नित्य तेवो परिचय राखतां, ते ते वात श्रवण करतां, विचारतां फरिफरीने पुरुषार्थ करतां ते 
मुमुक्षुता उत्पन्न थाय छे. ते मुमुझ्षुता उत्तन्त थये जीवने परमार्थ मागे अवश्य समजाय छे. 

३७९, मुंबई. कार्तिक वद्‌ ९, १९४९, 

ओछो प्रमाद थवानो उपयोग ए जीवने मार्गंना विचारमां स्थिति करावे छे, अने विचार 

मागेमां स्थिति करावे छे, ए वात फरिफरी विचारी ते प्रयत्न त्यां वियोगे पण कोई प्रकारे 


करवुं घटे छे. ए वात्‌ भूलव जोम्य नथी. 
३५७०, सुबह, कार्तिक बद १२ शुध. १९४९. 


# “पुनजेन्मछे-जरूर छे. ए माटे हुँ अनुभवथी हां कहेवामां अचछ छठ” ए वाक्य पूर्व 
मवना कोई जोगनुं स्मरण थती बखते सिद्ध थयेलं रूख्युं छे. जेने पुनजेन्मादि भाव कयो छे, ते 


पदार्थने कोई प्रकारे जाणीने ते वाक्य लखायुं छे. 
३५१. मुंबहं, मागशर बद ९ सोम. १९४९, 


(१) उपाधि वेदवा माटे जोईतुं कठिनपर्णु मारामां नथी, एटले उपाधियी अत्यंत निशृृत्तिनी 
इच्छा रक्षा करे, तथापि उदयरूप जाणी ते यथाशक्ति सहन थाय छे. 


. # छुओ अंक ३३० (२)... ः 








३२० श्रीमद्‌ राजचंद्र- 





परमार्थनुं दुःख मत्या छतां संसारनुं प्रासंगिक दुःख रह्या करे छे; अने ते दुःख पोताना 
इच्छादि कारणनु नथी, पण बीजानी अनुकंपा तथा उपकारादिनां कारणनुं रहे छे. अने ते 
बिटंबना विषे चित्त क्यारेक क्यारेक विशेष उद्धेग पामी जाय छे. 

आदलम लेख उपरथी ते उद्बेग स्पष्ट नहीं समजाय, केटणक अंशे तमने समजाई शकरे- 
ए उद्देग झिवाय बीजुं कंई दुःख संसार असंगनुं पण जणातुं नथी. जेटछा प्रकारना संसारना 
पदार्थों छे ते सर्बमां जो अस्प्रह्मणणुं होय अने उद्बेग रहेतो होय तो ते अन्यनी अनुकंपा के 
उपकार के तेवां कारणनों होय एम मने निश्चयपणे छागे छे. 

ए उद्वेगने लछीधे क्‍्यारेक चक्षुमां आंसु आवी जाय छे. अने ते बधां कारणने प्रत्ये बत्तेवानो 
मार्ग ते अमुक अंशे परतंत्र देखाय छे. एटले समान उदासीनता आवी जाय छे. 

ज्ञानिना मागेनो विचार करतां जणाय छे, के कोई पण प्रकारे मूच्छोपात्र आ देह नथी, तेने 
दुःखे शोचवा योग्य आ आत्मा नथी. आत्माने आत्म-जअज्ञाने शोचवुं ए शिवाय बीजो शोच 
तेने घटतो नथी. प्रगट एवा यमने समीष देखतां छतां जेने देहने विषे मूच्छो नथी वत्तेती ते 
पुरुषने नमस्कार छे. एज वात चिंतवी राखवी अमने तमने प्रत्येकने घटे छे. 

देह ते आत्मा नथी. आत्मा ते देह नथी. घडाने जोनार जे घडादिथी मिन्न छे, तेम देहनो 
जोनार, जाणनार एवो आत्मा ते देहथी भिन्न छे, अर्थात्‌ देह नथी. 

विचार करतां ए बात प्रगट अनुभवसिद्ध थाय छे, तो पछी ए मिन्न देहनां तेना खाभाविक 
क्षय वृद्धि रूपादि परिणाम जोई हर्ष शोकवान थवुं कोई रीते घटतुं नथी; अने अमने तमने ते 
निधीर करवो, राखवो घटे छे, अने ए ज्ञानिना मार्गनो मुख्य ध्वनि छे. 

(२) वेपारमां कोई यांत्रिक वेपार सूजे तो हवेना काह्ममां कंद लाभ थवों संभवे छे. 

३५९२. मुंबड़ें., मागशर यद्‌ १३ शनि. १९४९, 

भावसार खुशालरायजीए एक पांच मिनिटना मंदवाडमां देह त्याग्यो छे. संसारने विषे 

उदासीन रहक्या शिवाय धीजों कोई उपाय नथी. 


३७५३, मुंबई . महा छुद ९ गुरु, १९४९. 


2८, 


३० 


तमो सर्व मुमुश्षुजनम्रत्मे नम्रपणे यथायोग्य प्राप्त थाय. निरंतर ज्ञानीपुरुषननी सेवानी इच्छावान 

एवा असे छेये, तथापि भा दुषम काछने विषे तो तेनी प्राप्ति परम दुषम देखीए छैये, अने 
तेथी ज्ञानीपुरुषना आशभ्रयने विषे स्थिर बुद्धि छे जेनी एवा मुमुक्षुजनने विषे सत्संगपूर्वक भक्ति- 
भावे रहेवानी प्राप्ति ते महा भाग्यरूप जाणीए छेये ; तथापि हारू तो तेथी विपयेय प्रारब्धोदय 
बर्ते छे. सत्संगनो रृक्ष अमारा आत्मा विषे बसे छे, तथापि उदयावीन खिति छे अने ते एव 
परिणामे हाल वर्ते छे के तम मुमुक्कुजननां पत्ननी पहोंच मात्र विलंबेथी अपाय छे. गमे ते 
खितिमां पण अपराधयोग्य परिणाम नथी. 


वर्ष २६ मुं. ३२१ 





इष्छ, सुंबईं. महा थद ११ रबि, १९४९. 


कोई माणस आपणे विषे कंई जणावे त्यारे ते गंमीर मनथी बनतां सुधी सांभव्या राखबुं, एट्ं 
मुख्य काम छे. ते वात बराबर छे के नहीं ए जाण्या पहेलां कंई हपे-खेद जेबुं होतुं नथी. 


मारी चित्तवृत्ति विषे क्यारेक क्यारेक लखाय छे, तेनो अर्थ परमार्थ उपर लेवा योग्य छे; अने 
ए रुखबानो अर्थ कंई व्यवहारमां माठां परिणामवाल्ओो देखावों योग्य नथी. 


भयेरा संस्कार मटवा दुल्लम होय छे. कंई कल्याणनुं काये थाय के चिंतन थाय ए साधननुं मुख्य 
कारण छे. बाकी एवो विषय कोई नथी के जेने वांसे उपाधि तापे दीनपणे तपवुं योग्य होय अथवा 
एवो कोई भय राखवा योग्य नथी के जे मात्र आपणने लोकसंज्ञाथी रहेतो होय. 


३२५५, मुंबई. महा वद ,, गुरु. १९४९- 
३ 
अन्न प्रवृत्तिदयये समाधि छे. 


प्रभावना विषे जे आपने विचार रहे छे, ते करुणाभावना कारणथी रहे छे, एम अमे जाणीए 
छैये. कोई पण जीव परमार्थप्रत्ये मात्र अंशपणे पण प्राप्त थवाना कारणने प्राप्त थाय एम निष्कारण 
करुणाशील एवा ऋषभादि तीथैकरोए पण कयु छे, कारण के सत्पुरुषोना संप्रदायनी सनातन एवी 
करुणावस्था होय छे के समय मात्रना अनवकाशे आखो लोक आत्मावस्थाप्रत्ये हो, आत्मखरूपप्रत्ये हो, 
आत्मसमापिप्रत्ये हो, अन्य अवस्थाप्रत्ये न हो, अन्य खरूपप्रत्ये न हो, अन्य आपिप्रत्ये न हो, जे 
ज्ञानथी खात्मस्थ परिणाम होय छे, ते ज्ञान सर्व जीवोप्रत्ये प्रगण हो, अनवकाशपणे सर्व 
जीव ते ज्ञानप्रत्ये रुचिषणे हो, एवो ज जेनो करुणाशील सहज खभाव छे, ते संप्रदाय सनातन 
सत्पुरुषोनो छे. 


आपनां अंतःकरणमां एवी करुणा वृत्तिथी प्रभावना विषे वारंवार विचार आव्या करे छे. अने 
आपना विचारनुं एक अंश पण फहछ् प्राप्त थाय अथवा ते फर् प्राप्त थवानुं एक अंश पण 
कारण उत्पन्न थाय तो आ पंचमकात्मां तीथैकरनों मागे बहु अंशे प्रगट थवा बरोबर छे, तथापि 
तेम थवुं संभवित नथी, अने ते वाटे थवा योग्य नथी एम अमने छागे छे. जेथी संभवित थवा 
योग्य छे अथवा एनो जे मार्ग छे, ते हाल तो प्रवृत्तिना उदयमां छे; अने ते कारण ज्यांसुधी 
तेमने लक्षगत नहीं थाय त्यांसुधी बीजा उपाय ते प्रतिबंधरूप छे, निःसंशय प्रतिबंधरूप छे. 
जीव जो अज्ञान परिणामी होय तो ते अज्ञान नियमितपणे आराघवाथी जेम कल्याण नथी, तेम 
मोहरूप एवो ए मांगे अथवा एवा ए छोकसंब्रधी मार्ग ते मात्र संसार छे; ते पछी गमे ते 
आकारमां मुको तोपण संसार छे. ते संसारपरिणामथी रहित करवा असंसारगत वाणीनो अखछ॑ंद- 


परिणामे ज्यारे आधार प्राप्त थाय छे, त्यारे ते संसारनो आकार निराकारताने प्राप्त भततो जाय 
४१ 


३२२ श्रीमद्‌ राजचंद्र 
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छे. बीजा प्रतिबंध तेमनी दृष्टि प्रमाणे क्यो करे छे, तेम ज ज्ञानीनां वचन पण तेनी ते दृष्टिए 
राधे तो कल्याण थवा योग्य छागतुं नथी. 


माटे तुमे श्म बयां ज़णावों के तमे कोई कल्याणनां कारण नजीक भथवाना उपायनी हच्छा 
करता हो तो तेना प्रतिबंध ओछा थवाना उपाय करो; अने नहीं तो कल्याणनी तृष्णानों त्याग 
करो, तमे एम जाणता हो के अमे जेम वर्त्तिये छेये तेम कल्याण छे, मात्र अव्यवखा थई गई 
छे तेज मात्र अकल्याण'छे एम जाणता हो तो ते यथार्थ नथी. वास्तव्यपणे तमारूं जे वत्तैबु 
छे तेथी कल्याण न्यारूं छे, अने ते तो ज्यारे ज्यारे जे जे जीवने तेवों तेवो भवखित्यादि 
समीम जोग़ होय त्मारे त्यारे लेमे ते प्राप्त थवा योग्य छे. आखा समूहने विषे कल्याण मानी 
लेवा योग्य नथी, अने एम जो कल्याण थतुं होय तो तेनुं फक् संसारार्थ छे; कारण के पूर्वे एम 
करी जीव, संसारी रश्या कर्यो छे. माटे ते विचार तो ज्यारे जेने आवबों हशे त्यारे आवशे- 
हारू तमे तमारी रुचि अनुसार अथवा तमने जे भासे छे ते कल्याण मानी प्रवर्त्तों छो ते विषे 
सहज, कोई जातनां माननी इच्छा वगर, खार्थनी इच्छा वगर, तमारामां क्लेश उत्पन्न करवानी 
इच्छा बगर मने जे कंई चित्तमां छागे छे, ते जणावुं छठ. 

कल्याज़ जे ब्राटे थाय छे ते झटनां म्ुख़्य वे कारण जोवामां आवे छे. एक तो जे संप्रदायमां 
आत्याश्े बच्ची अम्ृंगपण्रवादी किया होय, क्षन्य कोई पण अर्थनी इच्छाए न होय, अने निरंतर 
झनदझ्म उपर जीवोजु चित्त होय, तेमां अवश्य कह्याण जन्मवानो जोग जाणीए छैये. एम न 
झेय हो ते ज्येमनो संभव श्रती नथी. अत्र तो छोकसंज्ञाए, ओघसंज्ञाए, भानार्थे, पूजार्थे, 
पदना महलार्थे, श्रावकादिनां पोतापणाश्रें के एवं बीजां कारणयी जपतपादि व्याख्यानादि करवानुं 
प्रव्तन भई गयुं छे, ते आत्मार्थ कोई रीते नथी, आश्माभेना प्रतिबंधरूप छे, माटे जो तमे कंई 
इच्छा करता हो तो ठेनो उपाय करवा मराटे ब्रीजुं जे कारण कहीए छेये ते असंग्रषणाथी साध्य 
थये कोई दिवसे पण कल्याण थवा संभव छे. 

अद्रृंगप्रथुं एक्हे आात्मार्थ प्षिवायनना संग्रप्संगर्मां पड़बुं वीं, संसारना संगीना संगमां 
खतब्रित्रदि प्रसंग शिष्याद्वि करवानां क़ारणे राखबो नहीं, शिष्यादि करवा साथे गृहवासी 
वेषबाक्ाने फेल नहीं. दीक्षा छे तो तारूं कल्याण थशे एवां वाक्य तीबेकरदेव कहेता नहोता, 
तेनो द्वेतु एक ए पप्र हो के एम कहदेबुं प्‌ पण तेनो अभिप्राय उत्नन्न थवा पहेलां तेने 
द्ीक्म आपूब्ी छे ते कृल्याण तभी. जेमां तीभैकरदेव आवा विच्चारथी वत्त्यो छे, तेमां आपणे 
छ छ पास द्ीक्ष छेझनो उपदेश जारी राखी तेने श्षि्य करीए छैये ते मात्र शिष्याथें छे, 
आस्मार्षे ब्रथी. पुस्तक छे ते ज्ञादवां आसबद्ाने जग सर्वे मकारनां पोतानं ममृत्वमाव रहित 
सलाम तो ज्ञ आत्मार्थ छे, नहीं तो महाव्‌ प्रत्निबंध छे ते पण विचारवा योग्य छे. 

ऋ शक्षेत्र ऋप्णुं के भरने ते क्षेत्र जरूववा आत्ुमोस त्यां रहेवा माठे जे विचार कावामां आवे 
के ते छेड़मत्निडंध हे. तीम्रेकृ॒रदेव दो एम कड़े के के दब्यथी, क्षेत्रयी, काकूथी, अने भावी 





वर्ष २६ मुं- श्श्व 


ए चारे मतिबंभपी ओो भात्मार्थ जतो होव लबगा निर्मेन गवाह होम तो ते तीशेकर देशना 
मांगेमां नहीं, पण संसारना मागेमां छे. 





३५६. सुंबह, फागण झुद ७ गुरु, १९४९. 


आत्माने विभावथी अवकाशित करवाने अर्थे अने खभावमां अनवकाश्पणे रहेवाने अर्थे कोई 
पण मुख्य उपाय होय तो आत्माराम एवा ज्ञानी पुरुषनो निष्काम बुद्धिथी भक्तियोगरूप संग छे. 
ते सफछ थवाने अर्थ निदृत्ति क्षेत्रमां तेवो जोग प्राप्त थवो ए कोई मोथ परुण्यनो जोग छे, अने 
तेबो पुण्यजोग घणा प्रकारना अंतरायवाछो प्राये आ जगतूने विषे देखाय छे, माटे अमने वारंवार 
समीपमां छैये एम संभारी जेमां आ संसारनुं उदासीनपणुं कश्ुं होय ते हाल वांचो, विचारों. 
आत्मापणे केवत्ठ आत्मा वर्ते एम जे चिंतवन राखवबुं ते लक्ष छे, शास्रना परमार्थरूप छे. 


आ आत्मा पूर्वे अनंतकाछ व्यतीत कर्ये जाण्यो नथी, ते उपरथी एम छागे छे के ते जाणवानुं 
काये सर्वथी विकट छे. अथवा तो जाणवाना तथारूप योगो परम दुल्लम छे. जीव अनंतकावथी 
एम जाण्या करे छे के हुं अमुकने जाणुं छठं, अमुकने नथी जाणतो एम नथी, एम छतां जे रूपे 
पोते छे ते रूपनुं निरंतर विस्मरण चाल्युं आवे छे, ए बहु बहु प्रकारे विचारवा योग्य छे, अने 
तेनो उपाय पण बहु प्रकारे विचारवा योग्य छे. 


३५७. मुंबड़, फागण छुद १४, ३९४९, 

(१) 
जेने विषे परमार्थ धर्मनी प्राप्तिनां कारणों प्राप्त थवां अत्यंत दुसम थाय ते कालने तीनैकर- 
देवे दुसम कश्लो छे, अने आ काहछने बिषे ते वात स्पष्ट देखाय छे. छुगममां सुगम एबो 
कल्याणनो उपाय ते, जीवने प्राप्त थवो आ काह्ने विषे अत्यंत दुष्कर छे. मुमुझ्ुुपणुं, सरवृपर्णु, 
निवृत्ति, सत्संगआदि साधनों आ काठने विषे परम दुल्लभ जाणी पूर्वना पृरुषोए आ काछने 
हुंडाअवसर्पिणी काछ क्यो छे; अने ते वात पण स्पष्ट छे. प्रथमनां त्रण साधनोनों संयोग तो 
कचित्‌ पण आआराप्त थवो बीजा अमुक कात्टमां सुगम हतो. परंतु ससंग तो सर्व काछमां दुल्लभ 
ज देखाय छे; तो पछी आ काल्नने विषे सत्संग सुलम क्यांथी होय? प्रथ॑मनों त्रंण साधन 
कोई रीते आ कात्ममां जीब पामे तोषण धन्य छे. कार संबंधी तीवैकरवाणी सत्य करवाने 

अर्थे आवो उदय अमने वर्से छे, अने ते समाधिरूपे वेद॒वा योग्य छे. जआत्मध्येडेफ, 

सुंबई. फ़रागण बंद ,, १९४९. 

(२) 
मणिरत्नमात्या तथा बोगकल्पदुम वांचवा आ जोडे मोकस्यां छे. जे कंई बांधेरां कर्म छे, ते 


भोगव्या बिना निरुपायता छे. चिंता रहित परिणामे जे क॑ई उदय आये ते वेददुं, एवो श्री तीबैकरादि 
जानिणोनोी उपदेश छे. 
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३२४ श्रीमद्‌ राजचंद- 








इेण८, सुंबहै. चेन्न झुद १, १९४९५ 
डे 
(१) 


समता, रमता, ऊरधता, शायकता, सुखभास; 
बेदकता, चैतन्यता, ए सब जीव विलास- 


जे तीवैकरदेवे खरूपस्थ आत्मापणे थई वक्तव्यपणे जे प्रकारे ते आत्मा कही शकाय ते प्रमाणे 
अत्यंत यथास्थित कद्यो छे ते तीथैकरने बीजी सर्व प्रकारनी अपेक्षानो त्याग करी नमस्कार करीए छैये. 

पूर्वें घणां शालत्रोनो विचार करवाथी ते विचारनां फद्मां सत्पुरुषनने विषे जेनां वचनथी भक्ति 
उस्न्न थई छे, ते तीथेकरनां वचनने नमस्कार करीए छैये. 

घणा प्रकारे जीवनो विचार करवाथी, ते जीव जआत्मारूप पुरुष विना जाण्यो जाय एवो नथी, 
एवी निश्चट श्रद्धा उत्तन्न थई ते तीथेकरना मार्ग बोधने नमस्कार करीए छैये. 

मिन्न भिन्न प्रकरे ते जीवनो विचार थवा अर्थ, ते जीव प्राप्त थवा अर्थे योगादिक अनेक 
साधनोनो बत्ठवान परिश्रम कर्ये छते प्राप्ति न थई, ते जीव जे बडे सहज प्राप्त थाय छे, ते ज॑ 
कहेवा विष जेनो उद्देश छे ते तीथेकरनां उद्देशवचनने नमस्कार करीए, छेये. 

(२) 

आ जगतने विषे जेने विषे विचारशक्ति वाचासहित वर्त्ते छे, एवा भनुष्यप्राणी कल्‍्याणनों विचार 
करवाने सर्वभी अधिक योग्य छे, तथापि प्राये जीवने अनंतवार मनुष्यपणुं मब्यां छतां ते कल्याण 
सिद्ध थयुं नथी, जेथी वत्तमानसुधी जन्ममरणनों मांगे आराधवों पड्यो छे. अनादि एवा आ 
लोकने विषे जीवनी अनंतकोटी संख्या छे; समये समये अनंत प्रकारनी जन्ममरणादि खिति ते 
जीवोने विषे वत्त्यो करे छे, एवो अनंतकाछ पूर्वे व्यतीत थयो छे. अनंतकोटी जीवनां प्रमाणमां 
आत्मकल्याण जेणे आराध्युं छे, के जेने प्राप्त थ्यु छे एवा जीव अत्यंत थोडा थया छे. वत्तेमाने तेम छे, 
अने हवे पछीना काछमां पण तेवी ज खिति संभवे छे, तेम ज छे, अर्थात्‌ कल्याणनी प्राप्ति जीवने 
त्रणेकालनने विषे अत्यंत दुल्लम छे; एवो जे श्री तीथेकरदेवादि ज्ञनीनो उपदेश ते सत्य छे. 

एवी जीवसमुदायनी जे आंति ते अनादि संयोगे छे, एम घटे छे, एम ज छे; ते आंति जे 
कारणथी वर्ते छे, ते कारणना मुख्य बे प्रकार जणाय छे. एक पारमार्थिक अने एक व्यवह्ारिक; अने 
ते बे प्रकारनो एकत्र अभिम्राय जे छे ते ए छे, के आ जीवने खरी मुमुक्षुता आवी नथी, एक अक्षर 
सत्य पण ते जीवमां परिणाम पाम्युं नथी; सत्युरुषना दशैनप्रत्ये जीवने रुचि थई नथी; तेवा तेवा 
जोगे समर्थ अतरायथी जीवने ते प्रतिबंध रक्यो छे; अने तेनुं सौथी मोड़ कारण असत्संगनी 
वासनाएं जन्म पाम्युं एवुं निजेच्छापणुं, अने असत्दश्शनने विषे सत्दशेनरूप आंति ते छे. 

आत्मा! नामनो कोई पदार्थ नथी, एवो एक अमिप्राय धरावे छे. आत्मा नामनों पदार्थ संयोगिक 
छे, एवो अभिम्राय कोई बीजां दर्शननो समुदाय खीकारे छे. आत्मा देह खितिरूप छे, देहनी 
खिति पछी नथी, एवो अभिप्राय कोई बीजां दश्शननो छे. आत्मा अणु छे, आत्मा सर्वव्यापक छे, 





बर्ष २६ सं. ३२५ 


जात्मा शृत्य छे, आत्मा साकार छे, आत्मा प्रकाशरूप छे, आत्मा खतंत्र नथी, आत्मा कर्ता नथी, 
आत्मा कर्ता छे भोक्ता नथी, आत्मा कर्ता नथी भोक्ता छे, आत्मा कत्तो नथी भोक्ता नथी, 
आत्मा जड छे, आत्मा कृत्रिम छे, ए आदि अनंत नय जेना थई शके छे एवा अभिप्रायनी आंतिलुं 
कारण एवुं असत्दशेन ते आराधवाथी पूर्वे आ जीवे पोतानुं खरूप ते जेम छे तेम जाप्यु 
नथी. ते ते उपर जणाव्यां एकांत-अयथार्थपदे जाणी आत्माने विषे अथवा आत्माने नामें 
ईश्वरादि विपे पूर्वे जीवे आग्रह कर्यो छे, एवुं जे असत्संग, निजेच्छापणुं, अने मिथ्या दशननुं 
परिणाम ते ज्यांसुधी मटे नहीं त्यांसुथधी आ जीव क्ेशरहित एवो शुद्ध असंख्य प्रदेशात्मक 
मुक्त थवो घटतो नथी, अने ते असत्संगादि टछवाने अर्थे सत्संग, ज्ञानीनी आज्ञालुं अलंत 
अंगीकृतपर्णु, अने परमार्थखरूप एबूं जे आत्मापणुं ते जाणवा योग्य छे. 

पूर्व थया एवा जे तीथैकरादि ज्ञानीपुरुषो तेमणे उपर कही एवी जे आंति तेनो अत्यंत विचार 
करी, अत्यंत एकाग्रपणे-तन्मयपणे जीवखरूपने विचारी जीवखरूपे शुद्ध स्थिति करी छे, ते आत्मा 
अने बीजा सर्व पदार्थों ते श्री तीथंकरादिए सर्वप्रकारनी आंति रहितपणे जाणवाने अर्थ अत्यंत 
दुष्कर एवो पुरुषार्थ आराध्यो छे. आत्माने एक पण अणुना आहार परिणामथी अनन्य मिन्न करी 
आ देहने विषे स्पष्ट एवो अणाह्ारी आत्मा, खरूपथी जीवनार एवो जोयो छे. ते जोनार एवा 
जे तीथकरादि ज्ञानी पोते पोते ज शुद्धात्मा छे तो त्यां भिन्नपणे जोवानुं कहेवुं जो के घटतुं नथी, 
तथापि वाणीधर्म एम कछ्युं छे. 

एवो जे अनंतप्रकारे विचारीने पण जाणवा योग्य चेतन्यघन जीव ते बे प्रकारे तीथकरे कद्मो 
छे; के जे सत्युरुषषी जाणी जीव विचारी, सत्कारीने पोते ते खरूपने विषे स्थिति करे. पदार्थ 
मात्र तीथकरादि ज्ञानीए वक्तव्य अने अवक्तव्य एवा बे व्यवहारधर्मवारा मान्या छे. अवक्तव्य- 
पणे जे छे ते अहीं अवक्तव्य ज छे, वक्तव्य पणे जे जीव धर्म छे, ते सर्व प्रकारे तीथैकरादि कहेवा 
समर्थ छे, अने ते मात्र जीवना विशुद्ध परिणामे अथवा सत्पुरुषे करी जणाय एवो जीव धर्म छे, 
अने तेज धर्म ते लक्षणे करी अमुक मुख्य प्रकारे करी ते (आ) दोहाने विषे कक्बो छे. अत्यंत 
परमार्थना अभ्यासे ते व्याख्या अत्यंत स्फुट समजाय छे, अने ते समजाये आत्मापणुं पण अत्यंत 
प्रगठे छे, तथापि यथावकाश अन्न तेनो अर्थ लख्यों छे. 


(३) 
समता, रमता, ऊरचता, क्ायकता खुल साख; 
बेदकता चेतनयता, ए सब जीव विलास- 
श्री तीथंकर एम कद्दे छे के आ जगतूमां आ जीव नामना पदार्थने गमे ते प्रकारे कश्नों होय 
ते अकार तेनी स्थितिमां हो तेने विषे अमारूं उदासीनपणुं छे. जे प्रकारे निराबाधपणे ते 
जीव नामनो पदार्थ अमे जाण्यो छे, ते प्रकारे करी ते प्रगट अमे कक्षो छे. जे रक्षणे कक्षो छे, 
ते सर्व प्रकारना बाधे करी रहित एवो कझ्नो छे. अमे ते आत्मा एवो जाण्यों छे, जोयो छे, स्पष्ट 
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अनुभव्यो छे, प्रगंट तेज आत्मा छैये. ते आत्मा समता नामनां लक्षणे युक्त छे. वत्तेमान समये जे 
असंख्य प्रदेशात्मसक चेतन्यखिति ते आत्मानी छे ते, ते पहेलांना एक, बे, त्रण, चार, वश, 
संख्यात, असंख्यात, जनंत समये हती, वत्तेमाने छे, हवे पछीना कारने विषे पण तेज प्रकारे 
तेनी स्थिति छे, कोई पण काछे तेनुं असंख्यात प्रदेशात्मकपणुं, चैतन्यपणुं, अरूपीपणुं, ए आदि 
समस्त खभाव ते छूटवा घटता नथी; एबुं जे समपणुं, समता ते जेनामां रुक्षण छे ते जीव छे. 

पशु, पक्षि, मनुष्यादि देहने विषे, वृक्षादिने विषे जे क॑ई रमणीयंपणु जणाय छे, अथवा 
जेना बडे ते सर्व प्रगट स्फुरतांवाढां जणाय छे, प्रगट सुंदरपणा समेत छागे छे, ते रमता 
रमणीयपणुं छे लक्षण जेनुं ते जीव नामनो पदार्थ छे. जेना विद्यमानपणा विना आखुं जगत 
शूत्यवत्‌ संभवे छे, एवुं रम्यपर्णु जेने विषे छे, ते लक्षण जेने विषे घटे ते जीव छे. 


कोई पण जाणनार कयारे पण कोई पण पदाथेने पोतानां अविद्यमानपणे जाणे एम बनवा 
योग्य नथी. प्रथम पोतानुं विथमानपणुं घटे छे, अने कोई पण पदाथनुं अहण, त्यागादि के उदासीन 
ज्ञान थवामां पोते ज कारण छे. बीजा पदार्थना अंगीकारमां, तेना अल्प मात्र पण ज्ञानमां प्रथम 
जे होय तो ज ते थई शके एवो सर्वथी प्रथम रहेनारो जे पदार्थ ते जीव छे, तेने गौण करीने 
एटले तेना विना कोई कंई पण जाणवा इच्छे तो ते बनवा योग्य नथी, मात्र तेज मुख्य होय 
तो ज बीजुं कई जाणी शकाय एवो जे प्रगट ऊर्ध्वता धर्म ते जेने विष छें, ते पदार्थने श्री तीबैकर 
जीव कहे छे. 

प्रगट एवा जड़ पदार्थों जने जीव ते जे कारणे करी भिन्न पड़े छे, ते लक्षण जीवनो 
ज्ञायकपणा नामनो गुण छे. कोई पण समये ज्ञायकरहितणणे आ जीव पदार्थ कोई पण 
अनुभवी शके नहीं, अने ते जीव नामना पदार्थ शिवाय बीजा कोई पण पदार्थने विषे ज्ञायक- 
पु संभवी शके नहीं णवुं जे अत्यंत अनुभवनुं कारण ज्ञायकता ते रक्षण जेमां छे ते पदार्थ 
तीर्थकरे जीव कक्नों छे. 

शब्दादि पांच विषयसंबंधी अथवा समाधि आदि जोगसंबंधी जे स्थितिमां. सुख संभवे छे 
ते मिन्न मिन्न करी जोतां मात्र छेवटे ते सर्वने विषे खुखनुं कारण एक ज एवो ए जीव पदार्थ 
संभवे छे, ते सुखभास नामनुं लक्षण माटे तीमैकरे जीवनुं कब छे, अजने व्यवह्ारदष्टांते 
निद्राथी ते प्रगट जणाय छे. जे निद्राने विषे बीजा सर्व पदार्थथी रहितपणुं छे, त्यां पण हुं 
छुखी छउं एव ने ज्ञान छे, ते बाकी वध्यों एवो जे जीव पदार्थ तेनुं छे; बीजुं कोई त्यां 
विद्यमान नथी, अने सुखनुं भासवापणुं तो अत्यंत स्पष्ट छे, ते जेनेथी भासे छे, ते जीव नामना 
पदार्थ शिवाय बीजे क्यांय ते लक्षण जोयुं नथी. 


आ मोढं छे, आ मौदं छे, आ खाद छे, आ खारूं छे, हुं आ खितिमां छुं, टाढे ठरुं छठं, 
ताप पड़े छे, दुःखी छठं, दुःख अनुभवुं छठं, एबं जे स्इईज्ञान, वेदनज्ञान, अंनुभवज्ञान, 
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अनुभवपणुं ते जो कोईमां पण होय तो ते आ जीव पदने विषे छे, अथवा ते जेनुं रुक्षण होय 
छे ते पदार्थ जीव होय छे, एज तीमैकरादिनो अनुभव छे. 
स्पष्ट प्रकाशपणुं-अनंत अव्रंत क्रोटी तेजल्ली दीपक, मणि, चंद्र, सूर्योदिनी कांति जेना 
प्रकाश बिना प्रगटवा समथे नथी अथोत्‌ ते सर्व पोते पोताने जणावा अथवा ज्ाणवा योग्य नथी. 
जे पदार्थना प्रकाशने विषे बैतन्यपणाथी ते पदार्थ जाण्या जाय छे, ते पदार्थ प्रकाश पामे छे, 
स्पष्ट भासे छे, ते पदार्थ जे कोई छे ते जीव छे. अर्थात्‌ ते लक्षण प्रगटपणे स्पष्ट प्रकाशमान 
अचत्ट एवुं निराग्रष प्रकाइ्यमान चैतन्य ते जीवनुं ते जीवप्रत्ये उपयोग वाह्तां प्रगट देखाय छे. 
एजे लक्षणो कद्चां ते फरिफरी विचारी जीव निराबाधपणे जाण्यो जाय छे, जे जाणवाथी जीव 
जाण्यो छे ते रुक्षणो ए प्रकारे तीथैकरादिए कक्षां छे. 
३०५, मुंबह. चेश्न शुद ६ गुरु, १९७५. 
३० 
उपाधिनों जोग विशेष रहे छे. जेम जेम निवृत्तिगा जोगनी विशेष इच्छा थई आये छे, तेस 
तेम उपाधिनी प्राप्तिनो जोग विशेष देखाय छे. चारे बाजुथी उपाधिनों मीडो छे. कोई एवी बाजु 
अत्यारे जणाती नथी के अत्यारे जे एमांथी छुटी चाल्या जबुं होय तो कोईनो अपराध कर्यों न 
गणाय; छूटवा जतां कोईना मुख्य अपराधमां आवी जवानों स्पष्ट संभव देखाय छे, अने आ 
वर्तमान अवस्था उपाधिरहितपणाने अत्यंत योग्य छे; प्रारब्धनी व्यवस्था एवी प्रतंध करी हशे. 





३६०. मुंबई. चेन्र धुद ९५. १९४९. 
(१) 
आरंभ, परिप्रह, असत्संग आदि कस्याणने प्रतिबंध करनारां कारणोमां जेम बने तेम ओछों 
परिचय थाय तथा तेमां उदासीनता प्राप्त थाय ते विचार हाल मुख्यपणे राखवा योग्य छे. 
(२) 
हार ते तरफ थयेरा श्रावकों बगेरेना समागम संबंधीनी विगत वांची छे. ते प्रसंगमां रुचि के 
अरुचि जीवने उदय आवी नहीं, ते श्रेयवारुं कारण जाणी, तेने अनुसरी निरंतर प्रवर्तन करवानों 
परिचय करवो ग्रोग्य छे. अने ते असत्संगनो परिचय जेम ओछो पढ़े तेम तेनी अनुकंपा इच्छी 
रहेबुं योग्य छे. जेम बने तेम सत्संगना जोगने इच्छदों अने पोताना दोषने जोबा योग्य छे. 


३६१. सुंबई. चैत्र जद १ रवि. १९४९. 
घार तरवारनी सोहली, दोहही, चौदमा जिनतणी चरणसेवा; 
घारपर नाचता देख बाजीगरा, सेवना धारपर रहे न देवा. 
( आनंदघन-अनंतजिनसवन ) 
पवुं मार्गनुं अत्यंत दुष्करपणुं शा कारणे कक्षुं ! ते बिचारवा योग्य छे. 





३२८ श्रीमद्‌ राजचंद्र 








३६२. मुंबई. चेश्र वद ९ रवि. १९५४९. 


संसारसंबंधी कारणना पदार्थोनी प्राप्ति छुछझभपणे निरंतर प्राप्त थया करे जने बंधन न थाय 
एवा कोई पुरुष होय तो ते तीमैकर जेवा जाणीए छैये, पण प्राये एवी सुलम प्राप्तिना जोगथी 
जीवने अल्पका्मां संसार प्रत्येथी अत्यंत एवो वैराग्य थतो नथी, अने स्पष्ट जात्मज्ञान उदय थतुं 
नथी, एम जाणी जे कई ते सुलभ प्राप्तिने हानि करनारा जोग बने छे, ते उपकार कारण जाणी 


सुखे रहेवा योग्य छे. 
३६३, मुंबई. सत्र वद ,, रथि. १९४९, 


संसारीपणे बसतां कयि स्थितिए वर्त्तिये तो सारूं, एम कदापि भासे तोपण ते वत्तैवानुं 
प्रारब्धाधीन छे, कोई प्रकारनुं कई राग, द्वेष के अज्ञाननां कारणथी जे न थतुं होय तेनुं कारण 
उदय जणाग छे. 

जक्मां खाभाविक शीतत्पणुं छे, पण सूयोदिना तापने योगे उप्णपणाने भजतुं देखाय छे, 
ते तापनो योग मस्येथी तेज जकू शीतल जणाय छे. वच्च ज्ीतछपणाथी रहित ते जकू जणायुं 
छे, ते तापना योगथी छे. एम प्रवृत्ति जोग अमने छे. पण अमारों ते प्रवृत्ति विष हाल तो वेद्या 


शिवाय अन्य उपाय नथी. 
३६७. मुंबई. चेत्र दद ,, १९४५. 


जे मु. अत्रे चातुर्मास अर्थे आववा इच्छे छे, तेमनो जो आत्मा न दुभाय तेम होय तो जणावशों 
के आ क्षेत्रने विषे तमने आवबुं निवृत्तिषप नथी. कदापि अन्न सत्संगनी इच्छाथी आबवबुं 
विचायु होय तो ते जोग ब्नवों घणों विकट छे, कारणके अमारूं त्यां जबुं आववबुं बने एम 
संभवतुं नथी. प्रवृत्तिनां बठवान्‌ कारणोनी तेमने प्राप्ति थाय एवुं अन्रे छे, एम जाणी जो बीजों 
विचार करवो तेमने छुगम होय तो करवों योग्य छे. हाल तमने त्यां शी दशा वर्ते छे? समागम 
जोग विशेषपणे त्यां सत्संगनो करवो योग्य छे. आत्मस्थित. 


इ६५, मुंबई. वेशाख वद ६ रबि. १९४५. - बैशाख वद्‌ ६ रषि. १९४५. 


(१) प्रदेशे प्रदेशवी जीवना उपयोगने आकर्षक एवा आ संसारने विषे एक समय मात्र पण 
अवकाश लेवानी ज्ञानीपुरुषोए हा कही नथी. केवछ ते विषे नकार कक्षो छे. ते आकर्षणथी 
उपयोग जो अवकाश पामे तो तेज समये ते आत्मापणे थाय छे. ते ज समये आत्माने विषे 
ते उपयोग अनन्य थाय छे. 

ए आदि जे अनुभव वार्ता ते जीवने सत्संगना दृढ निश्चय बिना प्राप्त थवी अत्यंत विकट छे. 
कि का 5 जाण्यो छे, एवा पुरुषने ते सत्संगनो योग रहेवो ए दुसम काठने विषे 

कट छे. 


(२) जे चिंताना उपद्रवे तमे मुंझाओ छो, ते चिता उपद्रव कोई शत्रु नथी. प्रेम भक्ति नमस्कार. 








३६६. मुंबहे, वेशाल बद ८ भोम. १९४९. 
ज्यां उपाय नहीं त्यां खेद करवो योग्य नथी. 


ईश्वरेच्छा प्रमाणे जे थाय तेमां समता घटे छे. अने तेना उपायनों कंई विचार सूजे ते कर्यो 
रहेवुं एटलो मात्र आपणो उपाय छे. 


संसारना प्रसंगोमां कचित्‌ ज्यांसुधी आपणने अनुकूछ एवुं थया करे छे त्यांसुधी ते संसारनुं 
खरूप विचारी त्याग जोग छे एवुं प्राये हृदयमां आववबुं दुल्मम छे. ते संसारमां ज्यारे घणा घणा 
प्रतिकूल प्रसंगोनी प्राप्ति थाय छे तो बखते पण जीवने प्रथम ते न गमतो थई पछी वेराग्य आवे 
छे; पछी आत्मसाधननी कंईद सूज पडे छे. अने परमात्मा श्री कृष्णना वचन प्रमाणे मुमुक्षु 
जीवने ते ते प्रसंगो सुखदायक मानवा घटे छे के जे प्रसंगने कारणे आत्मसाधन सूजे छे. 


अमुक वखतसुधी अनुकूलप्रसंगीसंसारमां कदापि सत्संगनो जोग थयो होय तोपण आ काहमां 
ते बडे वैराग्यनुं यथास्थित वेदन थवुं दुल्लभ छे; पण त्यारपछी प्रतिकूछ प्रतिकृछ कोई कोई प्रसंग 
बन्या कयो होय तो तेने विचारे, तेने विमासणे सत्संग हितकारक थई आवे छे एवुं जाणी जे कंई 
प्रतिकृष पसंगनी प्राप्ति थाय ते आत्मसाधननां कारणरूपे मानी समाधि राखी उजागर रहेवुं- 
कल्पित भाषमां कोई रीते भूल्या जेबुं नथी. 


३६७. मुंबई. वेशालख बद ९. १९४९ 


श्री महावीरदेवने गोतमादि मुनिजन एम पूछता दता के हे पूज्य ! माहण, श्रमण, मिक्षु अने 
निश्नेथ ए चार शब्दनो अर्थ शो छे ते अमने कहो. ते अथे त्यार पछी श्री तीर्थंकर विस्तारथी 
कहेता हता. घणा प्रकारनी वीतराग अवस्थाओं ते चारनी अनुक्रमे विशेषथी विशेष करी कहेता 
हता, अने एम ते शब्दनो अथे शिष्यों धारता हता. 


निर्नैनी घणी दशाओं कहेतां एक “आल्मवादप्राप्त”! # एवो शब्द ते निम्नेथनो तीथेकर 
कह्ेता हता. टीकाकार शिलांकाचाये ते आत्मवादप्राप्त शब्दनो अथे एम कहेता हता के 
“उपयोग छे छक्षण जेनुं, असंख्य प्रदेशी, संकोच विकाशनुं भाजन, पोतानां करेछां कर्मोनो 
भोक्ता, व्यवस्थाएं करी द्वव्य पयोयरूप, नित्यानित्यादि अनंत धर्मात्मक एवा आत्माने जाणनार.” 


३६८. मुंबई. जेद शुद ११ छुक्र. १९४९. 


सर्वे परमारथनां साधनमां परमसाधन ते सत्संग छे, सत्पुरुषना चरण समीपनों निवास छे. बधा 
कात्मां तेनुं दुल्लमपणुं छे; अने आवा विषमकात्यमां तेनुं अत्यंत दुल्लमपणु ज्ञानीपुरुषोए जाप्युं छे 


# श्री सूत्रकृतांगसूत्र. १ श्रु. सके, १६. अध्ययन. ५. गाथा. आयवायपत्ते,'-आत्मवादप्राप्त आत्मन उपयोग 
लक्षणस्थ॒ जीवस्यासंड्येयप्रदेशात्मकस्य संकोवविकाश भाज: खक़तफलभुजः प्रत्येकसाधारणतया व्यवस्थितस्थ॒ द्वव्यपर्यायतया 
निद्मानित्याथनेतधमोत्मकस्थ था वाद आत्मवादरत प्राप्त आत्मवादश्राप्तः सम्यगू यथावस्थितात्म खतत््ववेदीत्यये: 

डे 
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ज्ञानीपुरुषोनी प्रवृत्ति प्रवृत्ति जेवी होती नथी. उनां पाणीने विष जेम अभिपणानों मुख्य गुण 
कही शकातो नथी, तेम ज्ञानीनी प्रवृत्ति छे, तथापि ज्ञानीपुरुष पण निवृत्तिने कोई प्रकारे पण 
इच्छे छे. पूर्वे आराधन करेछां एवां निवृत्तिनां क्षेत्रो, वन, उपवन, जोग, समाधि अने सत्सं- 
गादि ज्ञानीपुरुषने प्रदृत्तिमां बेठां वारंवार सांभरी आवे छे. उदयप्राप्त प्रारंब्घने तथापि ज्ञानी 
अनुसरे छे. सत्संगनी रुचि रहे छे, तेनो लक्ष रहे छे, पण ते वखत अन्न वखत नियमित नथी.- 

कल्याणने विषे प्रतिबंधरूप जे जे कारणो छे, ते जीवे वारंवार विचारवां घटे छे. ते ते कारणोने 
वारंवार विचारी मठाडवां घटे छे, अने ए मार्गने अनुस्या विना कल्याणनी प्राप्ति घटती नथी- 
मर, विक्षेप अने अज्ञान एअनादि जीवना त्रण दोष छे. ज्ञानीपुरुषोनां वचननी प्राप्ति थये तेनों 
यथायोग्य विचार थवाथी अज्ञाननी निवृत्ति होय छे, ते अज्ञाननी संतति बढ्बवान होवाथी तेनो 
रोध थवाने अर्थ अने ज्ञानीपुरुषनां वचनोनो यथायोग्य विचार थवाने अर्थ मछ अजने विक्षेप 
मटाडवां घटे छे. सरव्वपणुं, क्षमा, पोताना दोषनुं जोबुं, अल्पारंभ, अल्प परिग्रह ए आदि मत 
मटठवानां साधन छे. ज्ञानीपुरुषनी अत्यंत भक्ति ते विक्षेप मटवानुं साधन छे. 


जशानीपुरुषना समागमनों अंतराय रहेतो होय ते ते प्रसगमां वारंवार ते ज्ञानीपुरुषनी दशा, 
चेष्टा अने वचनो निरखवां, संभारवां अने विचारवां योग्य छे. वह्गी ते समागमना अंतरायमां, 
प्रवृत्तिना प्रसंगोमां अत्यंत सावधानपणुं राखबुं घटे छे. कारणके एकतो समागमनुं बढ नथी, भने 
बीजी अनादि अभ्यास छे जेनो एवी सहजाकार प्रवृत्ति छे; जेथी जीव आवरणग्राप्त होय छे. 
घरनुं, ज्ञातिषुं के बीजां तेवां कामोनुं कारण पच्ये उदासीनभावे, प्रतिबंधरूप जाणी प्रतत्तेन घटे 
छे. ते कारणोने मुख्यकरी कोई प्रवर्तन करबुं घटतुं नथी; अने एम थया विना प्रवृत्तिनो अवकाश 
प्राप्त थाय नहीं. 

आत्माने भिन्न मिन्न प्रकारनी कल्पना वडे विचारवामां, छोकसंज्ञा, ओघसंज्ञा अने असत्संग ए 
कारणों छे; जे कारणोमां उदासीन थवा विना निःसत्व एवी लोकसंबंधी जपतपादि कियामां साक्षात्‌ 
मोक्ष नथी, परंपरा मोक्ष नथी, एम मान्या विना निःसत्व एवा असत्शासत्र अने जसदूगुरु जे आत्म- 
खरूपने आवरणनां मुख्य कारणो छे, तेने साक्षात्‌ आत्मघाती जाण्याबिना जीवने जीवनां खरूपनों 
निश्चय थवो बहु दुल्लभ छे, अत्यंत दुल्लभ छे. ज्ञानी पुरुषनां प्रणभ आत्मखरूपने कहेतां एवां 
वचनो पण ते कारणोने लछीघे जीवने खरूपनो विचार करवाने बल्ववान थतां नथी. 

हवे एवो निश्चय करवो घटे छे के जेने आत्मखरूप प्राप्त छे, प्रगट छे, ते पुरुष विना बीजों 
कोई ते आत्मखरूप यथार्थ कहेवा योग्य नथी; अने ते पुरुषथी आत्मा जाण्या विना बीजों 
कीई कल्याणनो उपाय नी. ते पुरुषथी आत्मा जाण्या बिना आत्मा जाण्यों छे, एवी 
कल्पना धमृक्ष जीवे सर्वथा त्याग करवी घटे छे, ते आत्मरूप पुरुषना सत्संगनी निरंतर 
कामना राखी उदासीनपणे छोकघर्मसंबंधी अने कर्मसंबंधी छूटी शकाय एवी रीते व्यवहार करवो; 
ने व्यवहार कर्यामां जीवने पोतानां महत्तादिनी इच्छा होय ते व्यवहार करवो अशायोम्थ नथी. 








अ+ जप्-ल्‍क- 
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अमारा समागमनो हाल अंतराय जाणी निराशताने प्राप्त थवाय छे, तथापि तेम करवा बिषे 
ईश्वरेच्छा जाणी समागमनी कामना राखी जेठलो परस्पर मुमुकझ्षमाईओनो समागम बने तेटलो करवो, 
जेटलुं बने तेटड्डं प्रवृत्तिमांथी विरक्तपणुं राखबुं, सत्पुरुषनां चरित्रों अने मागोनुसारी ( सुंदरदास, 
प्रीतम, अखा, कंबीर आदि ) जीवोनां वचनों अने जेनो उद्देश आत्माने मुख्य कहेवा विषे छे एवा 
ग्रेथनो परिचय राखवों अने ए सो साधनमां मुख्य साधन एवा श्री सत्पुरूपनो समागम गणवो. 





अमारा समागमनो अंतराय जाणी चित्तने प्रमादनो अवकाश आपबवो योग्य नहीं, परस्पर मुमुझ्षु- 
भाईओनो समागम अव्यवस्थित थवा देवो योग्य नहीं, निवृत्तिनां क्षेत्रनो प्रसंग न्यून थवा देघों योग्य 
नहीं, कामना पूर्वक प्रवृत्ति योग नहीं; एम विचारी जेम बने तेम अप्रमत्तताने, परस्परना समागमने, 
निवृत्तिनां क्षेत्रने अने प्रवृत्तिनां उदासीनपणाने आराधवां. 


जे प्रवृत्ति अन्र उदयमां छे, ते बीजे द्वारेथी चाल्या जतां पण न छोडी शकाय एवी छे, 
बेदवायोग्य छे. माटे तेने अनुसरीए छेये; तथापि अव्याबाध खितिने विषे जेबुं ने तेवुं खास्थ्य छे. 


आजे आ आठमुं पततुं ढखखीए छैये, ते सौ तम सर्व जिज्ञासभाईओने वारंवार विचारवाने 
अर्थे लुखायां छे. चित्त एवा उदयवादुं क्‍्यारे क वर्ते छे. आजे तेवो अनुक्रमे उदय थवाथी ते 
उदयप्रमाणे रूख्युं छे. अमे सत्संगनी तथा निवृत्तिनी कामना राखीए छेये, तो पछी तम सर्वेने 
ए राखवी घटे एमां क॑ई आश्चय नथी. अमे अल्पारंभने, अरुप परिग्रहने व्यवहारमां बेठां प्रारब्ध- 
निवृत्तिरुपे इच्छिये छैये, तो पछी तमारे तेम वत्तेवुं घटे एमां कई संशय कत्तेव्य नथी. जत्यारे 
समागम थवाना जोगनो नियमित वखत लखी शकाय एम सूजतुं नथी. 


३६५.,. सुंबई. जेठ शुद्‌ १५ भोम. १९४९० 


जीव तु शीद शोचना घरे? कृष्णन्रे करबुं होय ले करे; 
जीव तु शीद्‌ शोचना धरे? रूष्णने करथु होय ते करे. 


पूर्वे ज्ञानीपुरुषो थई गया छे, ते ज्ञानीमां घणा ज्ञानीपुरुषो सिद्धि जोगवाछा थद्दे गया छे, 
एवं जे लोक कथन छे ते साचुं छे के खोदुं, एम आपनुं प्रश्न छे, अने साथु संभवे छे एम 
आपनो अमभिप्राय छे. साक्षात्‌ जोवामां आवतुं नथी ए विचाररूप जिज्ञासा छे. 

केटराक मांगोनुसारीपुरुषो अने अज्ञान योगीपुरुषोने विषे पण सिद्धि जोग होय छे. घणुं करी 
तेमनां चित्तनां अत्यंत सरब्धपणाथी अथवा सिद्धि जोगादिने अज्ञानजोगे स्फुरणा आपवाधी ते प्रवर्त छे. 

सम्यकुरृष्टिपुरुषो के जेनो चोथे ग्रुणठाणे संभव छे, तेवा ज्ञानीपुरुषोने विषे कवचित्‌ सिद्धि 
दोय छे, अने कचित्‌ सिद्धि होती नभी. जेने विषे दोय छे तेने ते स्फुरणा विषे माये इच्छा 
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थती नथी. अने घणुं करी ज्यारे इच्छा थाय छे, त्यारे जीव प्रमादवशपणे होय तो थाय 
छे; अने जो तेवी इच्छा थई तो सम्यक्त्वथी पडवापणुं तेने घटे छे. प्राये पांचमे छट्टे गुण- 
ठाणे पण उत्तरोत्तर सिद्धिजोगनो विशेष संभव थतो जाय छे; अने त्यां पण जो ग्रमादादि जोगे 
सिद्धिमां जीव प्रवर्ते तो प्रथण गुणठाणाने विषे स्थिति थवी संभवे छे. 

सातमे गुणठाणे, आठमे गुणठाणे, नवमे, दशमे घणुं करी प्रमादनो अवकाश ओछो छे. 
अगियारमे गुणठाणे सिद्धि जोगनो छोभ संभवतो जाणी प्रथम गुणठाणे स्थिति होवी संभवे छे. 


बाकी जेटलां सम्यक्त्वनां खानक छे, अने ज्यांसुधी सम्यकृपरिणामी आत्मा छे त्यांसुधी ते 
एके जोगने विषे जीवने प्रवृत्ति त्रिकाल्े संभवती नथी. 


जे सम्यकूज्ञानीपुरुषोथी सिद्धि जोगना चमत्कारों छोकोए जाण्या छे, ते ते ज्ञानीपुरुषना करेछा 
संभवता नथी, खभावे करी ते सिद्धि जोग परिणाम पाम्या होय छे, बीजा कोई कारणथी ज्ञानी- 
पुरुषने विषे ते जोग कह्मो जतो नथी. 


मायोनुसारी के सम्यक्दृष्टि पुरुषनां अत्यंत सरकू परिणामर्था तेमनां वचनानुसार केटलीक वार 
बने छे. जज्ञानपूर्वक' जेनो योग छे, तेनां ते आवरणना उदये अज्ञान स्फुरी ते सिद्धिजोग 
अल्पकाछ फढ्े छे. ज्ञानीपुरुषयी तो मात्र खाभाविक स्फुर्ये ज फछ्े छे, अन्य प्रकारे नहीं, 


जे ज्ञानीयी खाभाविक सिद्धिजोग परिणामी होय छे, ते ज्ञानीपुरुष अत्र जे करीए छैये 
तेवां अने ते आदि बीजां घणा प्रकारनां चारित्रने प्रतिबंधक कारणोथी मुक्त होय छे. के जे 
कारणे आत्मानुं ऐश्व्य विशेष स्फुरित थई मनादि जोगमां सिद्धिनां खामाविक परिणामने पामे 
छे. कचित्‌ एम पण जाणीए छेये के कोई प्रसंगे ज्ञानीपुरुषे पण सिद्धि जोग परिणामी क्यो 
होय छे, तथापि ते कारण अत्यंत बठ्वान होय छे. अने ते पण संपूर्ण ज्ञानदशानुं कार्य नथी. 
अमे जे आ रुख्यू छे, ते बहु विचारवाथी समजाशे. 

अमारा विषे मा्गोनुसारीपणुं कहेवुं घटतुं नथी. अज्ञानयोगीपणु तो आ देह धर्यों त्यारथी 
ज॑ नहीं होय एम जणाय छे. सम्यक्दृष्टिपणूं तो जरूर संभवे छे. कोई प्रकारनो सिद्धिजोग 
अमे क्यारे पण साधवानो आखी जींदगीमां जरुप पण विचार कर्यो सांभरतो नथी, एटले 
साधने करी तेबो जोग प्रगव्यो होय एवं जणातुं नथी. आत्मानां विशुद्धपणाना कारणे जो 
कंई तेबुं ऐश्वय होय तो तेनुं नहीं होवापणुं कही शकातुं नथी. ते ऐश्वबे केटलेक अंशे संभवे 
ऐे. तथापि आ पत्र रूखती वख्त ए ऐश्वर्वनी स्मृति थई छे, नहीं तो घणा काछ थयां तेम 
थतु॒स्मरणमां नथी; तो पछी ते स्फुरित करवा त्रिषेनी इच्छा क्यारेय थई होय एम कही 
शकाय नहीं, ए स्पष्ट वात्तो छे. 


तमे अमे कंई दुःखी नथी. जे दुःख छे ते रामना चौद वर्षनां दुःखनो एक दिवस पण 
नथी, पांडवना तेर वर्षनां दुःखनी एक घड़ी नथी, अने गजसुकुमारनां ध्याननी एक पढछ नथी, 
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तो पछी अमने ए अत्यंत कारण क्यारेय जणावुं संभवतुं नथी. तमे शोच करवा योग्य नथी, 
मात्र जे थाय ते जोया करवुं, एवो निश्चय राखवानों विचार करो; उपयोग करो अने साचवी रहो. 


३७०. सुबह. प्रथम अशाड बंद 8 रवि, १९४९. 


गई सालना मार्गशीर्ष मासमां अत्रे आववुं थयुं, त्यारथी उत्तरोत्तर उपाधियोग विशेषाकार थतो 
आव्यो छे, अने घण्"णु करी ते उपाधियोग विशेष प्रकारे करी उपयोगथी वेदवों पद्यों छे. 


आ काक खभावे करी तीथैकरादिके दुसम कह्यो छे, तेम विशेष करी प्रयोगे अनारयपणा योग्य 
थयेलां एवां आवां क्षेत्रों विषे ते का बढठ्वानपणे वर्तत छे. लोकोनी आमद्म्प्रत्यय योग्य बुद्धि अत्यंत 
हणाई जवा योग्य थई छे, एवा सर्व प्रकारना दुसम योगने विषे व्यवहार करतां परमार्थनुं विसरवुं 
अत्यंत सुलम छे. अने परमार्थनुं अविसरवुं अत्यंत अत्यंत दुललम छे. आनंदधनजीए चौदमा 
जिनना स्तवनने विषे कद्युं छे तेमां आवा क्षेत्रनुं दुसमपर्णु एटली विशेषता छे. अने आनंदघनजीना 
काछ करतां वत्तमानकार विशेष दुसम परिणामी वर्त्ते छे; तेमां जो कोई आत्मप्रत्ययिपुरुषने 
बचवा योग्य उपाय होय तो एक मात्र निरंतर अविच्छिन धाराए सत्संगनुं उपासबुं एु ज जणाय छे. 


प्राये सर्व कामना प्रत्य उदासीनपणुं छे, एवा अमने पण आ सर्व व्यवहार अने काछादि 
गठ्यकां खातो खातो संसार समुद्रे मांड तरवा दे छे, तथापि समये समये ते परिश्रमनों अत्यंत 
प्रस्वेद उत्पन्न थया करे छे; अने उताप उत्पन्न थई सत्संगरूप जतछनी तृथा अत्यंतपणे रहा 
करे छे; अने एज दुःख छाग्या करे छे. 

एम छतां पण आवो व्यवहार भजतां द्वेष परिणाम ते प्रत्ये करवा योग्य नर्थी; एवो जे सर्व 
ज्ञानीपुरुपोनो अमिप्राय ते ते व्यवहास्प्राये समतापणे करावे छे, आत्मा तेने विषे जाणे कंई ठरतो 
नथी, एम लाग्या करे छे. 


आ जे उपाधि उदयवार्ति छे. ते सर्व प्रकारे कष्टरूप छे, एम पण विचारतां लागतुं नथी. पूर्वो- 
पार्जित प्रारब्ध जेवड़े शांत थाय छे, ते उपाधि परिणामे आत्मप्रत्ययि कहेवा योग्य छे. 


मनमां अमने एम रह्या करे छे के अल्प काठमां आ उपाधियोग मटी बाह्माम्यंतर निग्रेथता 
प्राप्त थाय तो वधारे योग्य छे, तथापि ते वात अल्प काठ्मां बने एवुं सूजतुं नथी, अने 
ज्यांसुधी तेम न थाय त्यांसुधी ते चिंतना मटवी संभवती नथी. 

बीजो बधो व्यवहार वत्तेमानमां ज मुकी दीधों होय तो ते बने एवुं छे. बे त्रण उदय 
व्यवहार एवा छे के जे भोगव्ये ज निदवृत्त थाय एवा छे, अने कष्टे पण ते विशेष काठ्नी 
खितिमांथी अल्प कात्मां वेदी शकाय नहीं एवा छे; अने ते कारणे करी मूखेनी पेठे आ 
व्यवहार भज्या करीए छैये. 


कोई द्रव्यमां, कोई क्षेत्रमां, कोई काव्मां, कोई भावमां स्थिति भाव एवो प्रसंग जाणे क्‍्यांय 


३३१४ श्रीमद्‌ राजचंद्र- 





देखातो नथी. केवक सर्व प्रकारनुं तेमांथी अग्रतिबंधपणुं ज योग्य छे, तथापि निवृत्ति क्षेत्र, 
अने निवृत्ति काठ्ने, सत्संगने अने आत्म विचारने विषे अमने प्रतिबंध रुचि रहे छे, 


ते जोग कोई प्रकारे पण जेम बने तेम थोडा काव्य्मां थाय तेज चिंतनामां अहो रात्र वर्चिये छेये. 


३७१. सुबह. प्रथम अशाड वद ४ सोम- १९४९. 


डर 


3७8 


संसार स्पष्ट प्रीतिथी करवानी इच्छा थती होय तो ते पुरुषे ज्ञानीनां वचन सांभव्यां नथी- 
अथवा ज्ञानीपुरुषनां दशन पण तेण कया नथी, एम तीर्थंकर कहे छे. 

जेनी केडनो भंग थयो छे, तेनुं प्राये बधुं बछू परिक्षीणपणाने मजे छे, जेने ज्ञानीपुरुषनां 
वचनरूप लाकडीनों प्रहार थयो छे ते पुरुषने विषे ते प्रकारे संसार संबंधी बढ होय छे, एम 
तीथंकर कहे छे. 

ज्ञानीपुरुषने जोया पछी श्लीने जोई जो राम उत्पन्न थतो होय तो ज्ञानीपुरुषने जोया नथी, 
एम तमे जाणो. 

ज्ञानीपुरुणनां वचनने स|भव्या पछी ख्रीनुं सनीवन शरीर अजीवनपणे भास्या विना रहे नहीं. 

खरेखर प्र॒थ्वीनो विकार धनादे संपत्ति भास्या विना रहे नहीं. 

ज्ञानीपुरुप शिवाय तेनो आत्मा बीजे क्‍्यांय क्षणवार स्थायि थवानें विपे इच्छे नहीं. 

ए. आदि वचनों ते पूर्व ज्ञानीपुरुषा मार्गानुमारी पुरुषने बोधता हता. जे जाणीने, सांभव्वीने 
ते सरछ जीवों आत्माने विष अवधारता हता. प्राणत्याग जेवा प्रसंगने विष पण ते बचनोने 
अप्रधान न करवा योग्य जाणता हता, वत्तेता हता. 

सर्वथी सरण जोग वाततो घणी छे, तथापि संसारमां साव उदासीनता, परना अल्प गुणमां 
पण प्रीति, पोताना अल्प दोपने विष पण अत्यंत क्लेश, दोषना विलयमा अत्यंत वीयेने स्फुरबु 
ए वातो सत्संगमां अखंड एक शरणागत पणे ध्यानमां राखवा योग्य छे. जेम बने तेम निवृत्ति- 
काठ, निवृत्तिक्षेत्र, निवृत्तिद्रव्य, अने निवृत्तिभावने भज जो. तीर्थंकर गौतम जेवा ज्ञानीपुरुषने 
पण संबोधता हता के समय मात्र पण श्रमाद योग्य नथी. 

३७२, मुंबई. प्रथम भश्ञाढ बद १३ भोम. १९४५९. 

अनुकूछता, प्रतिकूछतानां कारणमां विषमता नथी. सत्संगनाकामी जनने आ क्षेत्र विषम 

जेबुं छे. कोई कोई उपाधि जोगनो अनुक्रम अमने पण रह्या करे छे. ए बे कारण तरफथी 

वित्तति करतां पण जे घरमां रहेवानुं छे तेनी केटढीक प्रतिकूह॒ता छे, तो हार तम सौ 
आईनो विचार कंई मुरुतववा योग्य (जेबुं ) छे. 

३७३. मुंबई. प्रथम अशाड वद १७ घुध., १९४९. 


घ॒णु करीने प्राणाओ आशाथी जीवे छे. जेम जेम संज्ञा विशेष द्ोय छे तेम तेम विशेष 


नल + नल डील 
नजनन- >>, 


आशाना बत्थी जीववबुं थाय छे. एक मात्र ज्यां आत्मविचार अने आत्मज्ञाननों उद्भव थाय 
छे, त्यां सर्व श्रकारनी आशानी समाधि थई जीवनां खरूपथी जीवाय छे. जे कोई पण मनुष्य 
इच्छे छे ते भविषमां तेनी प्राप्ति इच्छे छे; अने ए प्राप्तिनी इच्छारूप आशाए तेनी करपनानुं 
जीववुं छे; अने ते कल्पना घणुं करी कल्पना ज रक्षा करे छे. जो ते कल्पना जीवने न होय 
अने ज्ञान पण न होय तो तेनी दुःखकारक भयंकर स्िति अकथ्य होवी संभते छे. 


सवे प्रकारनी आशा, तेमां पण आत्मा शिवाय बीजा अन्य पदार्थनी आशामां समाधि केवा 
प्रकारे थाय ते कहो! 





३७४५ सुंबई. बीजा अशञाड झुद ६ घुध, १९४९. 


राख्युं कंद रहेतुं नयी अने मुक्युं क॑ई जतुं नथी, एवो परमार्थ विचारी कोईपत्ये दीनता 
भजवी के विशेषता दाखबवी ए योग्य नथी. समागममां दीनपणे आववुं नहीं. 


३७५, मुंबई. बीजा अशाड तद ६. १९४९. 


श्रीकृष्णादिकनी क्रिया उदासीन जेवी हती. जे जीवने सम्यक्त्व उत्पन्न थाय, तेने सर्व 
प्रकारनी संसारी क्रिया तेज समय्रे न होय एवो कई नियम नथी. सम्यकत्व उत्पन्न थवा 
पछी संसारी क्रिया रसरहितपणे थवी संभवे छे. घणुं करी एवी कोई पण किया ते 
जीवनी होती नथी के जेथी परमार्थने विषे आंति थाय; अने ज्यांसुधी परमार्थने विषे 
आंति थाय नहीं त्यांसथी बीजी क्रियाथी सम्यक्वने बाघ थाय नही. सर्पने आ जगतना 
लोको पूजे छे ते वास्तविकपणे पूज्य बुद्धिथी पूजता नथी, पण भयथी पूजे छे; भावथी पूजता 
नथी; अने इईश्टदेवने छोको अत्यंत भावे पूजे छे. एम सम्यक्दृष्टि जीव ते ससारने भजतो 
देखाय छे, ते पूर्व निबंधन करें एवां प्रारब्ध कर्मथ्ी देखाय छे, वास्तव्यपणे भावथी ते संसारमां 
तेनो प्रतिबंध घंटे नहीं. पूर्व कर्मगमा उदयरूप भयथी घट्े छे. जेटले अंशे भाव प्रतिबंध 
न होय तेटले अंशे ज सम्यक्रृष्टिपणुं ते जीवने होय छे, 

अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया अने लोम सम्यक्त्व शिवाय गयां संभवे नहीं; एम जे 
कहेवाय छे ते यथार्थ छे. संसारी पदार्थेने विषे जीवने तीज्र ख्रेह विना एवां क्रोध, मान, 
माया अने छोभम होय नहीं के जे कारणे तेने अनंत संसारनो अनुबंध थाय. जे जीवने 
संसारी पदार्थों विषे तीत्र खेह वत्तेतो होय तेने कोई प्रसंगे पण अनंतानुबंधी चतुष्कमांथी 
कोई पण उदय थवा संभवे छे. जने ज्यांसुधी तीज्र खेह ते पदार्थोमां होय त्यांसुथी अवश्य 
परमार्थ मागेबाद्दो जीव ते न होय. परमार्थमार्गलुं लक्षण ए छे के अपरमार्थने मजतां जीव 
बधा प्रकारे कायर थया करे, सुखे अथवा दुःखे. दुःखमां कायरपर्णु कदापि बीजा जीवोनुं पण 
संभवे छे. पण संसार सुखनी प्राप्तिमंं पण कायरपणुं, ते खुखनुं अणगमवापणुं, नीरसपर्णु 
परमार्थमार्गि पुरुषने होब छे. 





३३६ श्रीमद्‌ राजचंद्. 























तेवुं नीससपणुं जीवने परमार्थ ज्ञाने अथवा परमार्थ ज्ञानीपुरुषनां निश्चये थवुं संभवे छे; 
बीजा प्रकारे थवुं संभवतुं नथी. परमार्थज्ञाने अपरमार्थरूप एबो आ संसार जाणी पछी ते 
प्रत्ये तीत्र एवो क्रोध, मान, माया के छोभ कोण करे ? के क्‍्यांथी थाय? जे वस्तुनुं महात्म्य 
इृष्टिमांथी गयुं ते बस्तुने अर्थ अत्यंत केश थतो नथी. संसारने विषे आंतिपणे जाणें सुख ते 
परमार्थ ज्ञाने आंति ज भासे छे. अने जेने आंति भासी छे तेने पछी तेनुं महात्मय शुं छागे 
एवी महार्म्य दृष्टि परमार्थ ज्ञानीपुरुषना निश्चयवाक्मा जीवने होय छे तेनुं कारण पण ए ज छे. 
कोई ज्ञाननां आवरणने कारणे जीवने व्यवछेदक ज्ञान थाय नहीं तथापि सामान्य एवुं ज्ञान 
ज्ञानीपुरुषनी श्रद्धारूपे थाय छे. वडनां बीजनी पेठे परमार्थ वड़नुं बीज ए छे. 


तीम्र परिणामे, भवभयरहितपणे ज्ञानीपुरुष के सम्यक्दष्टि जीवने क्रोध. मान, माया के 
लोभ होय नहीं. जे संसार अर्थ अनुबंध करे छे, ते करतां परमार्थने नामे, आंतिगत परिणामे 
असदुरु, देव, धर्मने भजे छे ते जीवने घणुं करी अनंतानुबधी क्रोष, मान, माया, लोभ 
थाय छे. कारण के बीजी संसारनी क्रियाओं घणुं करी अनंत अनुबंध करवा वाढ्यी नथी.- 
मात्र अपरमार्थने परमाथ जाणी आग्रहे जीव भज्या करे, ते परमार्थ ज्ञानी एवा पुरुपप्रत्ये, 
देवपरत्ये. धर्ममत्थे निरादर छे एम कहेवामां घर्"णु करी यथार्थ छे. ते सद्लुरु, देव, पधर्मप्रत्य 
असतगुरुवादिकना आग्रहथी, माठा बोधथी. आसातनाएं, उपेक्षाए प्रवर्त एवो संभव छे. तेम ज 
ते माठा संगर्थी तेनी संसारवासना परिच्छेद नहीं थती होतां छतां ते परिच्छेद मानी परमार्थ 
प्रत्ये उपक्षक रहे छे. ए. ज अनंत क्रोध, मान, माया, लोभनो आकार छे. 


इ३े७६. सुबह जीजा अशाड वद्‌ १० सोम. १९४५९. 


शारीरिक वेदनाने देहनो धमे जाणी अने बांधेढां एवं कर्मोनुं फठ जाणी सम्यकृप्रकारे 
अहियासवायोग्य छे. घणी वार शारीरिक वेदनानुं बढ विशेष वत्तेतुं होय छे, त्यारे उपर जे 
क्यो छे ते सम्यकृप्रकार रूडा जीवोने पण स्थिर रहेवों कठण थाय छे, तथापि हृदयने विषे 
वारंवार ते वातनों विचार करतां अने आत्माने नित्य, अछेच्य, अभेद्य, जरा, मरणादि धर्मथी रहित 
भावतां, विचारतां केटलीक रीते ते सम्यक्प्रकारनो निश्चय आबे छे. मोटा पुरुषोए अहियासेला 
एवा उपसर्ग, तथा परिसहना प्रसंगोनी जीवमां स्मृति करी ते विषे तेमनो रहेलो अखंड निश्चय ते 
फरिफरी हृदयमां स्थिर करवा योग्य जाणवाथी जीवने ते सम्यकृपरिणाम फल्दीभूत थाय छे. अने 
बेदना वेदनाना क्षयकाछे निवृत्त थये फरी ते वेदना कोई कर्मोनुं कारण थती नथी. व्याधि 
रहित शरीर होय तेवा समयमां जीवे जो तेनाथी पोतानुं जूदापणुं जाणी तेनुं अनित्यादि खरूप 
जाणी ते मत्येथी मोह ममत्वादि त्याग्यां होय तो ते मोड श्रेय छे; तथापि तेम न बन्युं होय तो 
कई पण व्याधि उत्नन्न थये तेवी भावना भावतां जीवने निश्चर एवुं घ॒णुं करी कर्मबंधन थ्तुं 
नथी; अने महान्याधिनी उत्पत्ति काछे तो देहनुं ममत्व जीवे जरूर त्यागी श्ञानीपुरुषना मार्गनी 


वर्ष २६ सुं. ३४७ 





विचारणाए वर्चबुं, ए रूडो उपाय छे. जो के देदनुं तेवुं ममत्व त्यागबुं के ओछुं करबुं ए महा 
दुष्कर वात छे तथापि जेनो तेम करवा निश्चय छे ते वेलेमोडे फल्मीभृत थाय छे. 

ज्यांसुधी देहादिकथी करी जीवने आत्मकल्याणनुं साधन करवुं रशुं छे, त्यांसुधी ते देहने 
विषे अपरिणामिक एवी ममता भजवी योग्य छे. एटले के आ देहना कोई उपचार करवा पड़े 
तो ते उपचार देहनां ममत्वार्थे करवानी इच्छाएं नहीं, पण ते देहे करी ज्ञानीपुरुषना मागेनुं 
आराधन थई शके छे एवो कोई प्रकारे तेमां रहेंलो लाभ, ते छाभने अर्थे अने तेवी ज॑ बुद्धिए 
ते देहनी व्याधिना उपचारे प्रवत्तेवामां बाध नथी. जे कंई ते ममता छे ते अपरिणामिक 
ममता छे एटले परिणामे समताखरूप छे; पण ते देहनी प्रियतार्थे, सांसारिक साधनमां प्रधान 
भोगनो ए हेतु छे, ते त्यागवो पडे छे, एवा आत्तेध्याने कोई प्रकारे पण ते देहमां बुद्धि न 
करवी एवी ज्ञानीपुरुषोना मागेनी शिक्षा जाणी आत्मकल्याणनो तेवा प्रसंगे लक्ष राखवों योग्य छे. 

सर्व प्रकारे जश्ञानीनां शरणमां बुद्धि राखी निरभेयपणाने, निःखेदपणाने भजवानी शिक्षा 
श्री तीथेकर जेवाए कहीं छे अने अमे पण एज कहीए छेये. कोई पण कारणे आ संसारमां 
क्लेशित थवा योग्य नथी. अविचार जने अज्ञान ए सर्व छ्लेशनुं, मोहनुं, अने माठी गतिनुं कारण 
छे. सद्विचार, अने आलज्ञान ते आत्मगतिनुं कारण छे. तेनो प्रथम साक्षात्‌ उपाय ज्ञानीपुरुषनी 
आज्ञाने विचारवी ए ज जणाय छे. 





३७७. सुंबहे. रावण छुद ४ भोम. १९४९. 
कोई सामान्य मुमुक्षु जीव थाय छे, तेने पण आ संसारना प्रसंगमां प्रवत्तेवा प्रत्ययिनुं वीये 
मंद पडी जाय छे, तो अमने ते प्रत्ययी के घणी मंदता वर्तते तेमां आश्वये लागतुं नथी, तथापि 
कोई पूर्चे प्रारब्ध उपाजेन थवानों एवो ज प्रकार हशे के जेथी ते प्रसंगमां प्रवत्तेवानुं रक्षा करे, 
पण ते केवुं रक्षा करे छेः के जेने खास संसारसुखनी इच्छावाव्या होय तेने पण तेवुं करखुं 
न पोषाय, एवुं रक्षा करे छे. जो के ए वातनो खेद योग्य नथी, अने उदासीनता ज भजीए 
छैये, तथापि ते कारणे एक बीजो खेद उत्पन्न थाय छे ते ए के सत्संग, निवृत्तिनुं अप्रधानपणुं 
रक्षा करे छे, अने परम रुचि छे जेने विषे एवुं आत्मज्ञान अने आत्मवात्तो ते कोई पण प्रकारनी 
इच्छा विना कंचित्‌ त्याग जेवां राखवां पडे छे. आत्मज्ञान वेदक होवाथी मंझवतुं नथी, पण 
आत्मवात्तोनो वियोग ते मुंझवे छे. संसारना झालठ जोई चिता भजशों नहीं. चिंतामां समता रहे तो 
ते आत्मचिंतन जेवी छे. 
३७८. सुबड़ें. श्रावण छुद ५. १९४९. 
(१) जवाहीरी छोकोनुं एम मानवुं छे के एक साधारण सोपारी जेबुं सारा रंगनु, पाणीनुं 
अने धाटनुं माणेक ( प्रत्यक्ष) एब रहित होय तो तेनी करोडो रुपैया कीमत गणीए तोपण ते 
ओछुं छे. जो विचार करीए तो मात्र तेमां आंखनुं ठखुं अने मननी इच्छा ने करिपित मान्यता 
शिवाय बीजुं कांई नथी, तथापि एक आंखना ठरवानी एमां मोटी खुबीने माटे अने दुल्लभ 
४३ 





३३८ श्रीमद्‌ राजचंद्र. 


प्रासिने कारणे जीवों तेनुं अद्भुत महाल्य कद्टे छे! अने अनादि दुल्लम, जेमां आत्मा ठरी रहे 
छे एवुं जे सत्संगरूप साधन तेने विषे कंद आग्रह रुचि नथी, ते आश्चये विचारवा योग्य छे ! 
(२) असत्संगमां उदासीन रहेवा माटे जीवने विषे अप्रमादपणे निश्चय थाय छे त्यारे सत्यान 

समजाय छे. ते पहेलां प्राप्त थये बोधने घणा प्रकारना अंतराम रक्षा होय छे. 
३७९. मुंबई, आवण हुद १५ रणि. १९४९, 


घणुं करीने आत्मामां एम ज रक्षा करे छे के ज्यांसधी आ वेपार प्रसंगे कामकाज करवुं 
रहा करे त्यांसधी धर्मकथादिप्रसंगे अने धर्मगा जाणनाररूपे कोई प्रकारे प्रगटपणामां न अवाय 
ए यथायोग्य प्रकार छे. वेपारप्रसंगे रहेतां छतां जेनो भक्तिमाव रक्षा कर्यो छे, तेनों प्रसंग पण 
एवा प्रकारमां करवो योग्य छे, के ज्यां आत्माने विषे उपर जणावेलो प्रकार रक्षा करे छे 
ते प्रकानने बाध न थाय. 


जिने कहेलां मेरू बगेरे विषे तथा अंग्रेजे कहेल प्रथ्व्यादि संबंधे समागमप्रसंगमां वातचित करशो. 


अमारूं मन घणुं उदास रहे छे अने प्रतिबंध एवा प्रकारनो रहे छे के ते उदासपणुं साव 
गुप्त जेबुं करी न खमी शकाय एवा वेपारादिप्रसंगमां उपाधिजोग बेदवा पडे छे. जो के वास्तव्य- 
पणे तो समाषिप्रत्ययी आत्मा छे. 





३८०. सुबई. श्रावण वद्‌ ५. १९४९. 


गई शालनां मागशर शुद ६ठे अन्रे आववानुं थय्यु हतुं, त्यारथी आज दिवसपयतमां घणा 
प्रकारनो उपाधियोग वेदवानुं बन्युं छे, अने जो भगवतकृपा न होय तो आ काढने विषे तेवा 
उपाधि जोगमां माथुं घड उपर रहेवुँ कठण थाय एम थतां थतां घणीवार जोयुं छे; अने आत्म- 
खरूप जेणे जाण्युं छे एवा पुरुषने अने आ संसारने मकछ॒ती पाण आवे नहीं एवो अधिक 
निश्चय थयो छे. 

शानीपुरुष पण अत्यंत निश्चय उपयोगे वत्तेतां वत्तेतां कचित्‌ पण मंद परिणाम पामी जाय 
एवी आ संसारनी रचना छे. आत्मखरूप संबंधी बोधनो तो जो के नाश न थाय, तथापि आत्म- 
खरूपना बोंधनां विशेष परिणामग्रत्ये एक प्रकारनुं आवरण थवारूप उपाधिजोग थाय छे. 
अमे तो ते उपाधिजोगथी हजु ज्रास पाम्या करीए छेये. अने ते ते जोगे छृदयमां अने मुखमां 
मध्यमा वाचाए प्रभुनुं नाम राखी मांड कंई प्रवर्तन करी खिर रही शकीए छेये. सम्यक्लने 
विषे अथोत्‌ बोधने विषे आंति प्राये भती नथी, पण बोधनां विशेष परिणामनो अनवकाश 
थाय छे, एम तो स्पष्ट देखाय छे. जने तेधी घणीवार आत्मा आकुछब्याकुछूपणाने पामी 
त्यागने मजतो हवो तथापि उपार्जित कर्ममी स्थितिमे सम परिणामे, अदीनपणे, अव्याकुछपणे 
बेदवी ए ज ज्ञानीपुरुषोनो मांगे छे अने ते ज भजवों छे, एम स्मृति थई स्थिरता रहेती आवी 
छै. एटले भाकुत्यादि भावमी विशेष मुंशझबण थती समाप्त थती हती. 


बर्ष २६ सुं. श्३९्‌ 


जाखो दिक्‍्स निबृत्तिना योगे काठ नहीं जाब त्यांखुधी सुख रहे वहीं, एवी अमारी खिति 
छै. “आत्मा” “शात्मा”, तेनो विचार, शानीपुरुषनी स्मृति, तेनां महात्यनी कथा वार्ता, 
ते प्रत्ये अत्यंत भक्ति, तेमनां अनअवकाश आत्मचारित्रप्रत्ये मोह ए अजमने हजु जाकष्यों 
करे छे, अने ते काछ भजीए छैये. 

पूर्व काठ्मां जे जे ज्ञानीपुरुषना प्रसंगे व्यतीत थया छे ते काछ धन्य छे, ते क्षेत्र अत्यंत 
अत्यंत धन्य छे, ते श्रवणने, श्रवणना कर्ताने अने तेमां भक्तिभाववात्या जीवोने त्रिकाछ दंडवत्‌ 
छे. ते आत्मखरूपमां भक्ति, चिंतन, आत्मव्याख्यानी ज्ञानीपुरुषनी वाणी अथवा ज्ञानीनां झस्रो 
के मागोनुसारी ज्ञानीपुरुषनां सिद्धांत तेनी अपूर्वताने प्रणाम अति भक्तिए करीए छैये. 

अखंड आत्मघुनना एकतार प्रवाहपूर्वक्क ते वात अमने हजी भजवानी अत्यंत आतुरता 
रक्षा करे छे; अने बीजी बाजुथी आवां क्षेत्र, आवा लोकप्रवाह, आवा उपाधिजोग जने बीजा 
बीजा तेवा तेवा प्रकार जोई विचार मूछोवत्‌ थाय छे. ईश्वरेच्छा! 

३८१. पेटछाद. भादरवा झुद्द ९. १९४५९. 
डे& 

१. जेनी पासेथी धर्म मागवो, ते पाम्यानी पूर्ण चोकसी करवी ए वाक्यने स्थिर चित्तथी विचारुं. 

२. जेनी पासेथी धर्म मागवों तेवा पूर्ण ज्ञानीनूं ओछखाण जीवने थर्यु होय त्यारे तेवा 
ज्ञानिओनो सत्संग करवों अने सत्संग थाय ते पूर्ण पुण्योद्य समजवो. ते सत्संगमां तेवा 
परमज्ञानीए उपदेशेलो शिक्षाबोध अहण करवो एटले जेथी क॒दाग्रह, मतमतांतर, विश्वासघात 
अने असत्वचन ए आदिनो तिरस्कार थाय,-अर्थात्‌ तेने अहण करवां नहीं. मतनो आग्रह मुकी 
देवो. आत्मानो धर्म आत्मामां छे. आस्मत्व प्राप्तपुरुषनो बोधेढो धर्म आत्मतामार्गरूप होय छे. 
बाकीना मागेना मतमां पड़वुं नहीं. 

३. आठ थर्तां छतां जो जीवथी सत्संग थया पछी कदाग्रह, मतमतांतरादि दोष न भुकी 
शकातो होय तो पछी तेणे छुटवानी आशा करवी नहीं. अमे पोते कोईने आदेशवात एटले 
आम कर एम कहेता नथी. वारंवार पुछो तोषण ते स्ट्ृतिमां होय छे. अमारा संगमां आचेला 
कोई जीवोने दजुसधी अमे एम जणाव्युं नथी के आम बत्तों, के आम करो. मात्र शिक्षा बोध 
तरिके जणाव्युं हशे. 

४. अमारो उदय एवो छे के एवी उपदेश वात करतां वाणी पाछी खेंचाई जाय छे. साधारण 
प्रश्न पुछे तो तेमां बाणी प्रकाश करे छे; अने उपदेश वातमां तो वाणी पाछी खेंचाई जाय छे, 
तेथी अमे एम जाणीये छीए के द्वज्स्‍ु तेवो उदय नथी. 

५. पूर्वे थई गयेल्य अनंत ज्ञानिजो जो के महाज्ञानी थई गया छे पण तेथी कंई जीवनो 
दोष जाय नहीं. एटले के अत्यारे जीवमां मान द्वोय ते पूर्वे थई गयेला ज्ञानी कद्देवा आवे 
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नहीं; परंतु हाठ्मां जे प्रत्यक्ष ज्ञानी बिराजममान होय ते ज दोषने जणावी कढावी शके. जेम 
दूरना क्षीरसमुद्रथी अत्रेना तृषातुरनी तृष छीपे नहीं, पण एक मीठा पाणीनों कछशों अत्रे 
होय तो तेथी तृषा छीपे. 

६. जीव पोतानी कल्पनाथी कल्पे के ध्यानथी कल्याण थाय के समाषिथी के योगथी के 
आवा आवा प्रकारथी, पण तेथी जीवनुं कर कल्याण थाय नहीं. जीवनुं कल्याण थवुं तो ज्ञानी- 
पुरुषना लक्षमां होय छे अने ते परम सत्संगे करी समजी शकाय छे. माटे तेवा विकल्प 


करवा मुकी देवा. 

७, जीवे मुख्यमां मुख्य आ वात विशेष ध्यान आपवा जेवी छे, के सत्संग थयो होय तो 
सत्संगमां सांमठेल शिक्षा बोध परिणाम पामी सहेजे जीवमां उत्पन्न थयेर कदाग्रह्मदि दोषों तो 
छुटी जबा जोईए के जेथी सत्संगनुं अवर्णवादपणुं बोलबानो प्रसंग वीजा जीवोने आवे नहीं. 

८. ज्ञानीपुर॒ुषे कहेवुं बाकी नथी राख्युं; पण जीवे करबुं बाकी राख्युं छे. एवो योगानु- 
योग कोईक ज वेब्शा उदयमां जावे छे. तेवी वांछाए रहित महात्मानी भक्ति तो केवछ कल्याण- 
कारक ज निवडे छे. पण कोई वेद्य तेवी वांछा महात्माप्रत्ये थई अने तेवी प्रवृत्ति थई 
चुकी, तोपण ते ज वांछा जो असतृपुरुषमां करी होय अने जे फल थाय छे, ते करतां 
आनुं फछ जुदु थवानो संभव छे. सत्पुरुष प्रत्ये तेवा काछमां जो निःशंकपणुं रु होय तो 
काले करीने तेमनी पासेथी सन्मागेनी प्राप्ति होई शके छे. एक प्रकारे अमने पोताने ए माटे 
बहु शोच रहेतो हतो; पण तेनुं कल्याण विचारीने शोच विस्सरण कर्यों छे. 

९. मन, वचन, कायाना जोगमांथी जेने केव्ीखरूप भाव थतां अहंभाव मटी गयो छे, 
एवा जे ज्ञानीपुरुष, तेना परम उपशमरूप चरणारविंद तेने नमस्कार करी, वारंवार तेने चिंतवी, 
तेज भागेमां प्रवृत्तिती तमे इच्छा कयों करो एवो उपदेश करी आ पत्र पुरो करूं छठ. 

विपरीत काठ्मां एकाकी होवाथी उदास!!! 
३८२. खंभमात, भादरवा, १९४९, 


्थ्ट 


७७० 

अनादिकालूथी विपयेय बुद्धि होवाथी, अने केटलीक ज्ञानीपुरुषनी चेष्टा अज्ञानीपुरुषना 
जेवी ज देखाती होवाथी ज्ञानीपुरुषने विषे विश्रम बुद्धि थई आवबे छे, अथवा जीवथी ज्ञानी- 
पुरुष म्त्मे ते ते चेष्ठानो विकल्प आव्या करे छे. बीजी बाजुओथी ज्ञानीपुरुषनो जो यथार्थ 
निश्चय थयो होय तो कोई विकल्पने उत्पन्त करवावाल्ती एवी ज्ञानीनी उन्मत्तादि भाववात्ी 
चेष्टा अत्यक्ष दीठामां आवे तोषण बीजी बाजुना निश्चयना बने लीथे ते चेष्टा जविकर्प- 
पणाने भजे छे. अथवा ज्ञानीपुरुषनी चेश्टनुं कोई अगम्यपणुं ज एवुं छे के अघुरी अवखाए, 
के जधुरा निश्चये जीवने विश्रम तथा विकल्पनुं कारण थाय छे, पण वास्तव्यपणे तथा पुरा 
निश्चये ते विश्राम अने विकल्प उत्न्न थवा योग्य नथी, माटे आ जीवनो अधुरो ज्ञानीपुरुष- 
प्र्येनो निश्चय छे, एज आ जीवनो दोष छे. 


वर्ष २६४ मुं. ३४१ 


ज्ञानीपुरुष बची रीते अज्ञानीपुरुषषी चेष्टाणो सरखा होय नहीं, जने जो होय तो पछी 
ज्ञानी नथी एवो निश्चय करवो ते यथार्थ कारण छे, तथापि ज्ञानी अजने अज्ञानी पुरुषमां कोई 
एवां विरक्षण कारणोनों मेद छे, के जेथी ज्ञानीनुं अज्ञानीनुं एकपणुं कोई प्रकारे थाय नहीं. 
जज्ञानी छतां ज्ञानीनूं खर्प जे जीव मनावतो होय ते ते विलक्षणपणाद्वाराए निश्चयमां आवे 
छे; माटे ज्ञानीपुरुषनुं जे विलक्षणपणु छे तेनों प्रथथ निश्चय विचारवा योग्य छे. जने जो 
तेवां विलक्षण कारणनुं खरूप जाणी ज्ञानीनो निश्चय थाय छे, तो पछी अज्ञानी जेवी कचित्‌ 
जे जे ज्ञानीपुरुषनी चेश्टा जोवामां आवे छे तेने विषे निर्विकल्पपणुं प्राप्त होय छे; तेम नहीं तो 
ज्ञानीपुरुषनी ते चेष्टा तेने विशेष भक्ति अने खेहनुं कारण थाय छे. 

प्रत्येक जीव, एटले ज्ञानी अज्ञानी जो बची अवस्थामां सरखा ज होय तो पछी ज्ञानी जज्ञानी 
ए नाम मात्र थाय छे; पण तेम होवा योग्य नथी. शानीपुरुष अने अज्ञानीपुरुषने विषे 
अवश्य विलक्षणप्णु होवा योग्य छे. जे विलक्षणपर्णु यथार्थ निश्चय थये जीवने समजवामां 
आवे छे, जेनूं कंदेक खरूप अत्रे जणाववा योग्य छे. ज्ञानीपरुष अने आअज्ञानीपुरुषनुं विलक्षण- 
पणुं मुमक्ष जीवने तेमनी एटले ज्ञानी अज्ञानी पुरुषनी दशाद्वारा समजाय छे. ते दशानुं विलक्षण- 
पणुं जे प्रकारे थाय छे, ते जणाववा योग्य छे. एक तो मूलछदशा, अने बीजी उत्तरदशा एवा 
बे भाग जीवनी दशाना थई शके छे. 

३८३. सुबह, भादपद, १९४९. 

अज्ञान दशा वत्तेती होय अने ते दशाने ज्ञान दशा जीवे अमादि कारणथी मानी लीथी 
होय त्यारे तेवा तेवा देहने दुःख थवाना प्रसंगोमां अथवा तेवां बीजां कारणोमां जीव देहनी 
शाताने भजवानी इच्छा करे छे अने तेम वत्तेवानुं करे छे. सावी शानद्शा होय तो तेने 
देहने दुःख प्राप्तिनां कारणों विषे विषमता थती नथी अने ते दुशःखने टाछ्वां एटली बधी 
चीवट पण होती नथी. 

३८७. मुंबहें, भादरवा वद ,,. १९४५९. 

जेवी दृष्टि आ आत्माप्रत्ये छे, तेवी दृष्टि जगत्‌ूना सर्व आत्माने विषे छे. जेवो स्नेह जा 
आत्माप्रत्ये छे तेवो ख्रेह सब आत्माप्रत्ये वर्ते छे. जेवी आ आत्मानी सहजानंद खिति इच्छीए 
छैये, तेवी ज सर्व आत्माप्रत्ये इच्छीए छैये. जे जे आ आत्मा माटे इच्छीए छेये, ते ते सर्व 
जात्मा माटे इच्छीए छैये. जेवो आ देहमत्ये भाव राखीए छेये, तेवो ज॑ सर्व देहप्रत्ये भाव 
राखीए छेये. जेवो सर्व देहम्रत्ये कत्तेवानो प्रकार राखीए छेये, तेवों ज आ देहप्रत्ये प्रकार वर्ते 
छे. आ देहमां विशेष बुद्धि अने बीजा देहप्रत्ये विषम बुद्धि घणुं करी क्यारेय थई शकती 
नयी. जे ल्रियादिनो खपणे संबंध गणाय छे, ते ख्रियादिप्रत्ये जे कई खेहादिक छे, अथवा 
समता छे, तेवां ज प्राये सर्व अत्ये वर्ते छे. जात्मारूपपणानां कार्ये मात्र प्रवत्तेन होवायी 
जगतूना सर्व पदार्थप्रत्ये जेम उदासीनता वर्ते छे, तेम खपणे गणाता खियादि पदार्थेम्रत्ये वर्ते छे. 


३४२ श्रीमद्‌ राजचंद्र- 


प्रार्ध प्रबंधे श्वियादिप्त्ये जे कंद उदय होय तेथी विशेष बत्तेना घणुं करीने गात्माथी 
अती नथी. कदापि करुणाथी कंई तेवी विशेष वत्तेगा भरती होग तो तेवी ते ज॑ क्षणे तेवा 
उदयप्तिबद्ध आत्माओप्रत्ये वर्ते छे, अथवा सर्व जगत्प्रत्ये बर्तते छे. कोईप्रत्ये कई विशेष 
करवुं नहीं, के न्‍्यून फरवुं नहीं; अने करवुं तो तेबुं एकधारानुं वर्तन सर्व जगतमतत्ये करबुं 
एवं ज्ञान आत्माने घणा काछ थयां दृढ छे; निश्चयखरूप छे. कोई स्पछे न्यूनपण्णु विशेषपणुं, 
के कं॑ई तेवी सम विषम चेष्टाए वत्तंबुं देखातुं होय तो जरूर ते जात्मखितिए आल्मबुद्धिए 
थतुं नथी, एम छागे छे. पूर्व प्रबंधी प्रारव्धना योगे कंई तेवुं उदयभावपणे थतुं होय तो 
तेने विषे पण समता छे. कोईप्रत्ये ओछापणुं अधिकपणुं कं॑ई पण आत्माने रुचतुं नथी, 
त्यां पछी बीजी अवस्थानों विकल्प होवा योग्य नथी. 

सौभी अभिन्न भावना छे; जेटली योग्यता जेनी वर्त्ते छे, ते प्रत्ये तेटली अमिन्न भावनी 
स्फूर्ति थाय छे, कचित्‌ करुणा बुद्धिथी विशेष स्फुर्ति थाय छे. पण विषमपणाथी के विषय 
परिगहादि कारण प्रत्ययथी ते प्रत्ये वत्तेवानो कं॑ई आत्मामां संकल्प जणातों नथी. अविकर्प- 
रूप स्थिति छे. अमारे कंई अमारूं नथी, के बीजानुं नथी के बीजुं नथी. जेम छे तेम छे. 
जेम खिति आत्मानी छे, तेवी खिति छे. सर्व प्रकारनी वत्तेना निप्कपटपणाथी उदयनी छे. 
समविषमता नथी. सहजानंद ख्थिति छे. ज्यां तेम होय त्यां अन्य पदार्थमां आसक्त बुद्धि 


घटे नहीं, होय नहीं. 
३८५. सुबह आशो झुद $ भोम. १९४५९. 
४ ज्ञानीपुरुषप्रत्ये अभिन्न बुद्धि थाय, ए कल्याणनों मोटो निश्चय छे,” एवो सर्व महात्मा 
पुरुषोनो अमिप्राय जणाय छे. तमे तथा ते अन्य वेदे जेनो देह हाल वर्तत छे, ते बेय ज्ञानी- 
पुरुषप्रत्ये जेम अमिन्नता विशेष निर्मठपणे आवे ते श्रकारनी वात प्रसंगोपात करो. ते योग्य 
छे; अने परस्परमां एटले तेओ अने तम बच्चे निर्मऋ देत वर्तते तेम प्रवत्तेवामां बाध नथी, पण 
ते हेत जात्यंतर थवुं योग्य छे. जेबुं श्री पुरुषने कामादि कारणे हेत होय छे, तेबुँ हेत नहीं, 
पण ज्ञानीपुरुषप्रत्ये बन्नेनो भक्ति राग छे एवुं बेय एक गुरुप्रत्येन शिप्यपणु जोई अने निरंतरनो 
सत्संग रहद्या करे छे एम जाणी भाई जेवी बुद्धिएु, तेवे द्वेते वत्तीय ते बात विशेष योग्य छे. 
ज्ञानीपुरुषप्रत्येनो मिन्नभाव साव टात्ववा योग्य छे. 
३८६. मुंबई. आशो झुद्‌ ५ शनि, १९४५९. 
जात्माने समाधि थवा माटे, आत्मखरूपमां खिति माटे सुधारस के जे मुखने विषे बरसे 
छे, ते एक अपूर्व आधार छे; माटे कोई रीते तेने बीजज्ञान कहो तो हरकत नथी; मात्र एटलो 
मेद छे के ते ज्ञान ज्ञानीपुरुष, के जे तेथी आगढछ छे, आत्मा छे, एम जाणनार होवा जोईए. 
द्रव्यथी द्रव्य मत्ठुं नथी, एम जाणनारने कंई कत्तेव्य कही शकाय नहीं, पण ते क्‍्यारे ! 
खद्ग॒व्य द्रव्य, क्षेत्र, का, भावे यथावस्थित समजाये, खद्बव्य खरूप परिणामे परिणमी अन्य- 
द्रव्यप्रत्ये केवठ उदास भई, कृतकृत्य थये कंई कत्तेज्य रहेतुं नथी. एम घटे छे, अने एम ज छे, 





वर्ष २६ सु. ३४३६ 


३८७. अुंधहं. आशो शुद ६ बुध, १९४९. - आशो छझुद ९ बूध, १९४९. 


(१) 

खुला कांगढमां सुधारस परत्वे प्राये स्पष्ट रुस्युं हतुं, ते चाद्दीने लख्युं हतुं. एम रुखवाथी 
विपरिणाम आवबानुं छे नहीं एम जाणीने रूख्युं हतुं. कंदे कद ते वातना चचेक जीवने जो ते 
बात वांचवामां आवे तो केवढछ्ठ तेथी निधोर थई जाय एम बने नहीं, पण एम बने के जे 
पुरुष आ वाक्यों रूख्यां छे ते पुरुष कोई अपूर्व मानो ज्ञाता छे, अने जा वातनुं निराकरण ते 
प्रत्येथी थबानों मुख्य संभव छे एम जाणी तेनी ते प्रत्ये कद पण भावना भाय. कदापि एम 
धारीए के तेने कंई कंई संज्ञा ते विषेनी थई होय, अने आ स्पष्ट रुखाण वांचवाथी तेने 
विशेष संज्ञा थई पोतानी मेछे ते निधोरमां आवी जाय, पण ते निधोर एम थतो नथी. यथार्थ 
तेनां स्मत्नुं जाणतुं तेनाथी थई शके नहीं, जने ते कारणयी जीवने विक्षेपनी उत्पत्ति भाय के 
आ वात कोई प्रकारे जाणवामां आवे तो सारूं. तो ते प्रकारे पण जे पुरुषे रूख्युं छे ते मत्ये 
तेने भावनानी उत्पत्ति थ्रवी संभवे छे. 

त्रीजो प्रकार एम समजवा योग्य छे के सतपुरुषनी वाणी स्पष्टपणे लखाई होय तोषण तेनों 
परमार्थ सत्पुरुषनो सत्संग जेने आज्ञांकित पणे थयो नथी, तेने समजाबो दुल़्म थाय छे, एम ते 
वांचनारने स्पष्ट जाणवानुं क्यारेय पण थाय. जो के अमे तो अति स्पष्ट रूख्युं न होतुं तोषण 
तेममे एवो कंई संभव थाय छे, पण अमे तो एम धारीए छेये के अति स्पष्ट रूख्युं होय, तोषण 
घणुं करी समजातुं नथी, अभवा विपरीत समजाय छे, अने परिणामे पाछो तेने विक्षेप उत्पन्न 
शई सन्मार्गने विषे भावना थवानों संभव थाय छे. ए पत्तामां अमे इच्छापूर्वक स्पष्ट लख्युं हतुं. 

सहेज खभावे पण न घारेर्लं घणुं करी परमार्थ परत्वे छखातुं नथी, अथवा बोलातुं नथी, 
के जे अपरमार्थरूप परिणामने पामे. 





(२) 

बीजो अमारो आशय ते ज्ञान विषे छखवानो विशेषपणे अत्र छख्यो छे. (१.) जे ज्ञानीपुरुषे 
स्पष्ट एवो भात्मा #*कोई अपूर्व लक्षण, शुणे अने वेदनपणे अनुभव्यो छे, अने ते ज परिणाम 
जेना आत्मानुं थयुं छे ते ज्ञानीपुरुषे जो ते सुधारस संबंधी ज्ञान आप्युं होय तो तेनुं परिणाम 
परमार्थ परमार्थखरूप छे. (२.) अने जे पुरुष ते सुधारसने ज आत्मा जाणे छे, तेनाथी ते ज्ञाननी प्राप्ति 
थई होय तो ते व्यवहार परमार्थखरूप छे. (३.) ते ज्ञान कदापि परमाथे परमाथेखरूप एवा ज्ञानीए 
न आप्युं होय, पण ते ज्ञानीपुरुष सन्‍्मागे सन्मुख आकर्षे एवों जे जीबने उपदेश कर्यो 
होय से जीवने रुच्यो होय तेनुं ज्ञान ते परमार्थ व्यवहारखरूप छे. (४.) अने ते शिवाय शाख्रादि 
जाणनार सामान्य प्रकारे मागोनुसारी जेवी उपदेश बात करे, ते श्रद्धाय, ते व्यवद्यार व्यवहार- 
खरूप छे. सुगमपणे समजवा एम चार प्रकार थाय छे. 

परमार्थ परमारथखरूप ए निकट मोक्षनो उपाय छे. परमार व्यवहारखरूप ए अनंतर परंपर- 
संबंधे मोक्षनो उपाय छे. ध्यवह्वार परमार्थखरूप ते भणा काछे कोई प्कारे पण मोक्षनां साधननां 


# जुओ आंफक ३५८, मे. फि, 


३४४ शीमदू राजचंद्र. 


कारणमूत थवानो उपाय छे. व्यवहार व्यवद्ारखरूपनुं फठ आत्मप्रत्ययि नयी संभवतुं, आ वात 
हजु कोई प्रसंगे विशेषषणे छखीझुं; एटले विशेषषणे समजाशे; पण आटली संक्षेपत्राथी विशेष 
न समजाय तो मुंझाशों नहीं. 

ढक्षणयी, गुणयी अने वेदनथी जेने आत्मखरूप जणायुं छे, तेने ध्याननों ए एक उपाय छे, 
के जेथी जात्म प्रदेशनी स्थिरता थाय छे, अने परिणाम पण खिर थाय छे. लक्षणथी, गृणथी 
अने वेदनथी जेणे आत्मखरूप जाण्युं नथी एवा मुमुझ्लुने ज्ञानीपुरुष बतावेह॑ जो आ ज्ञान 
होय तो तेने अनुक्रमे लक्षणादिनों बोध सुगमपणे थाय छे. मुखरस जने तेनुं उत्त्तिक्षेत्र ए 
कोई अपूर्व कारणरूप छे एम तमे निश्चयपणे निधोरजो. ज्ञानीपुरुषनो ते पछीनों जे मांगे 
ते न दुभाय एवो तमने प्रसंग थयो छे तेथी तेवों निश्चय राखवा जणाव्युं छे. ते पछीनो मांगे 
जो दुभातों होय अने तेने विषे कोईने अपूर्व कारणरूपे निश्चय थयो होय तो ते कोई 
प्रकारे पाछो निश्चय फेरव्ये ज उपाय रूप थाय छे, एवो अमारा आत्मामां छक्ष रहे छे. 

एक जज्ञानपणे पवननी ख्वितता करे छे, पण श्वासोच्छास रोधनथी तेने कल्याणनों हेतु 
थतो नथी, अने एक ज्ञानीनी आज्ञापूर्वक श्वासोच्छासनो रोध करे छे, तो तेने ते कारणथी जे 
खिरता आवे छे, ते आत्माने प्रगटवानो हेतु थाय छे. श्वासोच्छासनी स्थिरता थवी ए एक प्रकारे 
घणी कठण वात छे. तेनो सुगम उपाय मुखरस एकतार करवाथी थाय छे; माटे ते विशेष 
खिरतानुं साधन छे. पण ते सुधारसखिरता अज्ञानपणे फल्शीभमूत थती नथी, एटले कल्याण- 
रूप थती नथी, तेम ते बीजज्ञाननुं ध्यान पण अज्ञानपणे कल्याणरूप थतुं नथी एटलो विशेष 
निश्चय अमने भास्पा करे छे. जेणे वेदनपणे आत्मा जाण्यो छे ते ज्ञानीपुरुषनी आज्ञाएं ते 
कश्याणरूप थाय छे, अने आत्मा प्रगटवानों अत्यंत सुगम उपाय थाय छे. 

एक बीजी अपूर्व वात पण आ खत लखवानुं सूजे छे. आत्मा छे ते चंदन बृक्ष छे. तेनी 
समीपे जे जे वस्तुओ विशेषपणे रही होय ते ते वस्तु तेनी सुगंधनो (!) विशेष बोध करे 
छे. जे वृक्ष चंदनथी विशेष समीप होय ते वृक्षमां चंदननी गंध विशेषपणे स्फुरे छे, 
जेम जेम आधेनां वृक्ष होय तेम तेम सुगंध मंद परिणामने भजे छे; अने अमुक मयोदा 
पछी अस्लगंधरूप वृक्षोनुं वव आवबे छे, अथात्‌ चंदन पछी ते सुगंधपरिणाम करतुं नथी, 
तेम आ आत्मा विभावपरिणामने भजे छे, त्यांसुधी तेने चंदन वृक्ष कहीए छैये अने 
सौथी तेने अमुक अमुक सूक्ष्म वस्तुनो संबंध छे, तेमां तेनी छांया(!)रूप सुगंध विशेष 
पंडे छे; जेनुं ध्यान ज्ञानीनी आज्ञाए थवाथी आत्मा प्रगटे छे. 

पवन केरतां पण सुधारस छे, तेमां आत्मा विशेष समीपपणे वर्तते छे, माटे ते आत्मानी 
विशेष छांया सुगंध (१) नो ध्यान करवा योग्य उपाय छे, आ पण विशेषपणे समजवा योग्य छे. 

३८८. सुंबई. आाशो बद ३. १९४५९. 
३ 

मुंझवणना वखतमां घणुं करी चित्त मुंझवण टाबव्ूवानी उतावह्मां योग्य थाय छे के नहीं 

एनी बखते सहेज सावचेती मुमूक्ष॒ननने पण ओछी थई जाय छे; पण वात योग्य तो एम छे 











के तेवा प्रसंगमां केश थोडो बखत गमे तेम करी काम काजमां मौन जेबो, निर्विकल्प जेवो 
करी नाखवो. मुंझवण बहु लांबा काठनी स्थितिनी समजीबेसवा योग्य नथी. अने धीरज वगर 
जो ते वेदवामां आवे छे, तो ते अह्य काछनी होय तो कोई वार विशेष काहछूनी पण थई 
आवे छे, माटे ईश्वरेच्छा अने “यथायोग्य” समजी मौनपर्ण भजबुं योग छे. मौनपणानों 
अथे एम करवो के अंतरने विषे विकल्प, उताप कयो न करवो. 








३८९. आंपई. भाशों बद. १९४९. , भाशों यद, १९४९. 
डें० 

आंतम भावना भावतां, जीव रहे केवक ज्ञानरे. 
३९०, सुंबहे, आशो यद १३ रणि, १९४९. 


आपनां बे पत्र समयसारना कवित सहित पहोंच्यां छे. निराकार साकार चेतना विषेनुं कवित 


मुखरस संबंधमां कंई संबंध करी शकाय तेवा अथ वाढु नथी; जे हवे पछी जणावशु. 
“शुद्धता बिचारे ध्यावे, शुद्धतामें केलि करे 
शुद्धतामं स्थिर रहे, अस्तधारा बरसे.” 


ए कवितमां सुधारसनुं जे महात्म्य कह्मूं छे, ते केवछ एक विश्वसा (सर्व प्रकारनां अन्य परिणा- 
मथी रहित असंख्यात प्रदेशी आत्मद्रव्य) परिणामे खरूपस्थ एवा, अमृतरूप एवा आत्मानुं वर्णन छे. 
तेनो परमार्थ यथार्थ हृदयगत राख्यों छे, जे अनुक्रमे समजाशे. 
३०१. सुबह, आशिन, १५९४९, 
जे अबुद्धा महाभागा वीरा असमत्तदंसिणों । 
असुद्धं तेसि परकंत सफल होह सब्बसो ॥ १॥ 
जेय बुद्धा महाभागा वीरा सम्मत्तदंसिणी । 
सुद्धं तेसि परकंत अफल होह सब्बसो ॥ २॥ * 
उपर ज्यां सफर छे त्यां 'अफऋ”' ठीक छागे छे अने “अफ्् छे त्यां सफछ/ ठीक 
छागे छे, माटे तेमां ठखित दोष छे के बराबर छे? तेनुं समाधान के लखित दोष नथी; 
सफर छे त्यां सफठ अने अफछ छे त्यां अफल बंने बराबर छे. 
मिथ्या दृष्टिनी क्रिया सफल छे, फत्ठे करिने सहित छे, अथोत्‌ तेने पुण्य पाप फल्नुं बेसवा- 
पणुं छे; सम्यग्‌इष्टिनी क्रिय अफक्े छे, फछ रहित छे, तेने फछ बेसवापणुं नथी, अथोत्‌ 
निजेरा छे. एकनी( मिथ्या दृष्टिनी )क्रियानुं संसारहेतुक सफलूपणु अने बीजानी (सम्यगदष्टिनी) 
क्रियानुं संसारहेतुक अफब्ठपणुं एम परमाथे समजवा योग्य छे. 
३९४२, सुंबहें, भाश्विन, १९४५९. 
9 
(१) खरूप सहजमां छे. ज्ञानिनी चरणसेवना विना अनंतकार सुधी प्राप्त न थाय एवं 
बिकट पण छे. 


क श्री सूयगढांग सूत्र, वीर्याध्ययन, ३९-२३. म. कि, 
डे 








३४६ छ _  /"ह"_.-_/्ू्शण"क्ररक्तके श्रीमद्‌ राजचंह्र. 


््ज्खचखख्खवच्ख्च्शल्खख््वि्यट्य्य्ख्ख्य्य्य्स्ल्््यय््सच्िखिख़़़़्ोख्ख््स्थ्थ्य्यय्य्य्यय्ल्ललललल्ल्परनत 


अमे अने तमे हाल प्रत्यक्षणे तो वियोगमां रक्षा करिये छीए. ए पण पूर्व निबंधननों कोई 
मोटो प्रतिबंध उदयमां होवानुं संभाव्य कारण छे. 
(२) जे जवसरे जे प्राप्त थाय तेने विषे संतोषमां रहेवुं एवो हे ! राम! सत्युरुषोनो कहेलो 
सनातन धर्म छे एम वसिष्ठ कहेता हता. 
(३) जे ईश्वरेच्छा हरो ते थरोे. मात्र मनुष्यने प्रयत्न करवानुं सरजेढंं छे. अने तेथी ज॑ 
पोताना प्रारब्धमां होय ते मठी रहेशे. माटे मनमां संकल्प विकल्प करवा नहीं. निष्काम य०« 
३९३. अंब्डे कार्सिक झूद ९ घुक ॥९५०, 


“माये राजा वर्चे छे” एंटला वाक्यना इहापोह (विचार)थी गर्भेश्रीमंत एवा श्री श्ञाल्वीमद्र ते 
काहठूथी सत्रीआदि परिचयने त्यागवारूप प्रारंभ भजता हवा. 

“नित्य अत्ये एकेक सत्रीने त्यागी अनुक्रमे बत्रीश्ष स्नीओोने त्यागवा इच्छे छे, एवो बत्रीश 
दिवस सुधीनो काछ पारधीनो भरूसो श्री शाल्तीमद्र करे छे, ए मोदुं आश्रय छे”! एम श्री घनामद्रथी 
खाभाविक वेरास्य वचचन उद्भव थतां हवां. 

“तमे एम कहो छो ते जो के मने मान्य छे, तथापि ते प्रकारे आप पण त्यागवाने दुल्लभ 
छो” एवां सहज वचन ते धनाभद्रप्रत्ये शाद्शीमद्रनी बहेन अने ते धनाभद्रनी पत्नी कहेती हवी. 
जे सांभी कोई प्रकारना चित्त क्रेश परिणमव्या बगर ते श्री धनाभद्र ते ज समये त्यागने भजता 
हवा, अने श्री शाह्ीभद्रप्र्॑ये कहेता हवा के तमे श्ञा विचारे काछना विश्वासने भजों छो? ते 
श्रवण करी, जेनुं चित्त आत्मारूप छे णुवा ते श्री शाल्हीमद्र अने घनाभद्र “जाणे कोई दिवसे 
कंई पोतानुं कयु नथी” णएवा प्रकारथी गृहादि त्याग करी चाल्या जता हवा. 

आवा सत्पुरुषनां वेराग्यने सांगव्या छतां आ जीव घणा वर्षना आग्रहे काछनो विश्वास 
करे छे, ते कियां बढे करतो हृशेः ते विचारी जोबा योग्य छे. 

३९७. मुंबई, मागशर झुद ३. १९७० 

वाणीनुं संयमन अयरूप छे, तथापि व्यवहारनों संबंध एवा प्रकारनो वर्ते छे के केवत्ठ तेवुं 

संयमन राख्ये प्रसंगगां आवता जीवोने छ्लेशनो हेतु थाय, माटे बहु करी सप्रयोजन शिवायमां 
संयमन राखबुं थाय तो तेनुं परिणाम कोई प्रकारे श्रेयरूप थवुं संभवे छे. 

जीवनुं मूढपणुं फरिफरी, क्षणेक्षणे, प्रसंगे प्रसंगे विचारवामां जो सचेतपणुं न राखवामां 
आय्युं तो आबो जोग बन्यो ते पण वृथा छे. 

३५०५, सुंबह. पोष बद १४ रवि. १९७०५ 

हार विशेषषणे करी लखवानुं थरतुं नथी, तेमां उपाधि करतां चित्तनुं संक्षेपपणुं विशेष 

कारणरूपे छे. (चित्तनुं इच्छारूपमां कंई प्रवत्तेन थ्रुं संक्षेप पामे, न्‍्यून थाय ते संक्षेपपणु 
अत्रे लख्युं छे. ) 

भमे एम वेधुं छे के ज्यां कंदे पण प्रमत्त दशा होय छे त्यां जम्दू प्रत्यवि कामनों 











वर्ष २७ ऊं. ३४७ 
आत्माने विषे अवकाश घटे छे. ज्यां केवछ अप्रमततता वर्ते छे त्यां आत्मा शिवाय बीजा 
कोई पण भावनो अवकाश वर्ते नहीं. जो के तीथंकरादिक संपूर्ण एवुं ज्ञान पाम्या पछी कोई 
जातनी देहक्रियाए सहित देखावानुं बन्युं छे, तथापि आत्मा, ए क्रियानो अवकाश पामे तो ज॑ 
करी शके एूवी क्रिया कोई ते ज्ञान पछी होई शके नहीं; अने तो ज त्यां संपूर्ण ज्ञान घटे 
एवो असंदेह ज्ञानीपुरुषोनो निर्धार छे, एम अमने छागे छे. ज्वरादि रोगमां कंई ख्तेह जेम 
चित्तने नथी थतो तेम आ भावोने विषे पण वर्त्ते छे, लगभग स्पष्ट वर्त्ते छे. अने तेवा 
प्रतिबंधना रहितपणानो विचार थया करे छे. 


३५०६, मोहमयि. माहयद ७ झुक. ५९५०. 
३ 
तमारां पत्रो पोच्यां छे. ते साथे प्रश्नोनी टीप उतारीने बीडी ते पोची छे. 
ते प्रश्नोमां जे विचार जणाव्या छे, ते प्रथम विचारभूमिकामां विचारवा जेवा छे. जे पुरुषे 
ते ग्रंथ कर्यो छे, तेणे वेदांतादि शाख्रना अमुक अंथना अवलोकन उपरथी ते प्रश्नो लख्यां छे. 
अत्यंत आश्वर्येयोग्य वात्तो एमां लखी नथी; ए प्रश्नो तथा ते जातिना विचार घणा वखत 
पहेलां विचायी हता अने एवा विचारनी विचारणा करवा विष तमने तथा'“'ने जणाव्यु 
हतुं. तेम ज बीजा तेवा मुमुक्षुने एवा विचारना अवलोकन विषे कह्य॑ं हतुं, अथवा कश्चानुं थई 
आवे छे के विचारोनी विचारणा उपरथी अलुक्रमे सदअसदूनों पुरो विवेक थई शक्े. 
हाल सात आठ दिवस थयां शारीरिक स्िति ज्वरग्नस्त हती, हमणा बे दिवस थयां ठीक छे. 
कविता बीडी ते पोची छे. तेमां आलापिका तरीकेना मेदमां तमारूं नाम बताव्युं छे अने 
कविता करवामां जे कई विचक्षणता जोईए ते बताबवानों विचार राख्यो छे. कविता ठीक छे. 
कविता कवितार्थ आराधवायोग्य नथी, संसारा्थे आराधवायोग्य नथी. भगवदभजनार्थे, 
आत्मकल्याणार्थे जो तेरुं प्रयोशगन थाय तो जीवने ते ग्रणनी क्षयोपशमतानुं फ़कू छे. 
जे विधाथी उपशम गुण प्रगग्यो नहीं, विवेक आव्यो नहीं के समाधि थई नहीं ते 
विद्याने विषे रूढा जीवे आग्रह करवा योग्य नथी. 
हार हवे घणुं करी मोतीनी खरीदी बंध राखी छे. विलायतमां छे तेनो अनुक्रमे वेचबानो 
विचार राख्यो छे. जो आ प्रसंग न होत तो ते प्रसंगमां उद्धव थती जंजाछ अने तेनुं उप- 
शमावरतु थात नहीं. हवे ते खसंवेद्यरूपे अनुभवर्मां आवेऊ छे. ते पण एक श्रकारनुं प्रारूब्ध- 
निवत्तेनरूप छे. 
३९०७. मोह मयि. माह बद ९ गुरु, १९७०० 


अन्रेना उपाधिप्रसंगमां क॑ईक विशेष सहनताथी वर्त्तवुं पडे एवी मोसम होवाथी आत्मानेविषे 
गुणनुं विशेष स्पष्टपणुं वर्ते छे. घ्णु करीने हवेथी जो बने तो नियमितपणे कंई सत्संग बाता छखशो. 











३९८, मुंबई. फागण झुद्‌ ४ रवि. १९७० « 


डे 
(१) 

बारंवार कंटाढी जईए छैये, तथापि प्रारव्धयोगथी उपाधिथी दूर थई शकातुं नथी. 
(२) 


हाल दोढयी बे मास थयां उपाधिना प्रसंगमां विशेष विशेष करी संसारनुं खरूप वेदायुं 
छे. एवा जो के पूर्वे घणा प्रसंग वेच्या छे, तथापि ज्ञाने करी घणुं करी वेध्या नथी. आ देह 
अने ते प्रथमनो # बोधबीजद्देतुवाछयो देह तेमां थयेदुं वेदन ते मोक्षकार्ये उपयोगी छे. 


इ०९,, सुंबह, फागण शुद्‌ १९ रवि. १९७०० 


प्रमादने तीथेंकर देव कर्म कहे छे, अने अप्रमादने तेथी बीजुं एटले अकर्मरूप एवं आत्म- 
खरूप कहे छे. तेवा भेदना प्रकारथी अज्ञानी भने ज्ञानीनुं खरूप छे; ( कद्युं छे. ) ( स्यगडांग- 
सत्र-वीर्य अध्ययन, ) 


जे कुछने विषे जन्म थयो छे, अने जेना सहवासमां जीव वस्त्रों छे, त्यां अज्ञानी एवों आ 
जीब ममता करे छे. अने तेमां निमम रक्षा करे छे. ( सयगडांग-पथमाध्ययन, ) | 


जे शानीपुरुषो भूतकातठनेविषि थई गया छे, अने जे ज्ञानीपुरुषो भाविकात्नेबिष थरो ते सर्व 
पुरुषोए “शांति” ( बधा विभाव परिणामथी थाकवुं, निवृत्त थवुं ते)ने सर्व धर्मगो आधार 
क्यो छे. जेम भूतमात्रने पृथ्वी आधारभूत छे, अर्थात्‌ प्राणीमात्र प्रथ्वीना आधारथी स्थितिवाह्ां 
छे, तेनो आधार प्रथम तेमने होवो योग्य छे, तेम सर्व प्रकारना कल्याणनो आधार, प्रथ्वीनी 
पेठे “शांति” ने शानीपुरुषे कश्यो छे. ( सूयगडांग ) 


४००. मुंबई, फागण झुद १३ रवि. १९७० . 
डे 
(१) 


बुधवारे एक पत्र छुखीशुं, नहीं तो रविवारे सविगत पत्र लुखीशु एम जणाव्युं हतुं, ते 
जणावती वखते चित्तमां एम हतुं के तम भुमुझ्ुओने कंद $ नियमजेबुं खख्रप्णु थबुं घंटे छे, 





* जुओ आक ३३७ (२) म. कि. 
 पमायं कम्ममाहंसु, अप्पमार्य तदावरं । 
तद्भावादेसउबाबि, बाल पंडियमेववा ॥ सू छू, १ श्रु. ८ अ. श्जी गाया. 
| जेल्सि कुछे समुप्पन्ने, जेहिं वा संवसे नरे | 
ममाई छपई बाछे, अणे अणेदि मुछिए ॥ सू. छू. १ श्रु. १ ज. ४थी गाथा, 
$ छुमों श्रांक ४१७. मे. कि. 
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अने ते विषे क॑ई लखवानुं सूजे तो छखबुं एम आदव्युं हतुं. रुखवानुं करतां एम थयुं के जे 
कंद ऊखवामां आवे छे ते सत्संग प्रसंगमां विस्तारथी कहेवा योग्य छे, अने ते कंद फलरूप 
थवा थोम्य छे. 

(२) 

आरली वातनो निश्चय राखवो योग्य छे, के ज्ञानीपुरुषने पण प्रारब्ध कर्म भोगन्याविना 
निवृत्त थतां नथी, अने अभोगव्ये निवृत्त थवाने विषे ज्ञानीने कई इच्छा नथी; ज्ञानी शिवाय 
बीजां जीवने पण एवां केटलांक कर्म छे के जे भोगव्ये ज निवृत्त थाय, अर्थात्‌ ते प्रारब्ध 
जेवां होय छे, तथापि भेद एटछो छे के ज्ञानीनी प्रवृत्ति पूर्वोपाजित कारणथी मात्र छे, अने 
बीजांनी प्रवृत्तिमां भविष्‌ संसारनों हेतु छे; माटे ज्ञानीनुं प्रारब्ध जूदुं पडे छे. 

ए प्रारू्धनो एवो निधोर नथी के ते निवृत्तिरपे ज उदय आवे. जेम श्रीकृष्णादिक ज्ञानीपुरुष 
के जेने प्रवृत्तिरूप प्रारब्ध छतां ज्ञानदशा हती. जेम गृहअवस्थामां श्री तीयकर. ए. प्रारब्ध निवृत्त 
थवुं ते मात्र भोगव्याथी संभवे छे. केटढीक भ्रारब्धस्थिति एवी छे के जे ज्ञानीपुरुषने विषे तेना 
खरूप माटे जीवोने अंदेशानो हेतु थाय, अने ते माटे थई ज्ञानीपुरुषो घणुं करी जडमोनदंशा 
राखी पोतानुं ज्ञानीपणुं अस्पष्ट राखे छे; तथापि प्रारब्धवशात्‌ ते दशा कोईने स्पष्ट जाणवामां 
आवे तो पछी ते ज्ञानीपुरुषनुं विचित्र प्रारब्ध तेने अंदेशानों हेतु थतो नथी. 


४०१. मुंबई, फागण घद १० घानि, १९५०० 


श्री शिक्षापत्र अंथ वांचवा, विचारवामां हार कई अडचण नथी. ज्यां कोई अंदेशानो हेतु 
होय त्यां विचाखुं, अथवा समाधान पूछाववायोग्य होय तो पूछवामां प्रतिबंध नथी. 

सुदशन शेठ पुरुष धर्ममां हता, तथापि राणीना समागममां ते अविकछ हता. अत्यंत आत्म- 
बते काम उपशमाववायी कार्मेद्रियने विषे अजाग्रतपणुं ज संभवे छे. अने ते वखते राणीए 
क॒दापि तेनी देहनो परिचय करवा इच्छा करी होत ठतोपण कामनी जागृति श्री सुदश्शेनमां 
जोवामां आवत नहीं; एम अमने छागे छे. 


४०२, मुंबई. फारण वद्‌ ११ रदि, १९५०. 


शिक्षापत्र अंथमां मुख्य भक्तिनुं प्रयोजन छे. भक्तिना आधाररूप एवा विवेक, पैये जने जाश्रय 
ए. तन्रण गुणनुं तेमां विशेष पोषण कर्यु छे. तेमां घेये अने आश्रयनुं प्रतिपादन विशेष सम्यकु 
प्रकारे छे, जे विचारी मुमुक्षु जीवे खगुण करवा योग्य छे. 

श्रीकृष्णादिनो प्रसंग एमां जे जे आवे छे ते कचित्‌ संदेहनों हेतु थाय एवो छे. तथापि तेमां 
श्रीकृष्णनु खरूप समज्याफेर गणी उपेक्षित रहेवायोग्य छे. केक्ठ हितबुद्धिथी वांचवा विचारवामां 
मुमुक्षुनुं मयोजन होय छे. 





३५० श्रीमद्‌ राजचंद्र: 
४०३. मुंबई. फागण घदू १६ रखथि, ३९५०८ 


उपाधि मटाडवाना बे प्रकारथी पुरुषार्थ थई शके, एक तो कोई पण व्यापारादि कार्यथी; 
बीजों प्रकार विद्या मंत्रादि साधनथी; जो के ए बन्नेमां अंतराय घुटवानो संभव प्रथम जीवने 
होवो जोईए. प्रथम दर्शावेलो प्रकार कोईरीते बने तो करवामां अमने हाल प्रतिबंध नथी, पण 
वीजा प्रकारने विषे तो केवठ उदासीनता ज छे; अने ए प्रकार स्मरणमां आववाथी पण वित्तमां 
खेद थई आवे छे; एवी ते प्रकार प्रत्ये निरिच्छा छे. 

जेटली आकुछता छे तेटलो मार्गनो विरोध छे, एम ज्ञानी पुरुषों कही गया छे. 


४०४. मुंबहे, फागण ३९५०. फागण १९७०. 
39 
तीथैकर वारंवार नीचे कश्मो छे, ते उपदेश करता हताः-- 
हे जीव ! तमे बुझो, सम्यक्‌ प्रकारे बुझो. मनुष्यपणुं मत्युं घण्णु दुल्ठभ छे, अने चारे गतिने 
विषे भय छे एम जाणो. अज्ञानथी सदृविवेक पामवों दुल़भ छे एम समजो. आखो छोक 
एकांत दुःखे करी बढे छे, एम जाणो. अने सर्वे जीव पोतपोतानां कर्मे करी विपर्यासपणुं 
अनुभवे छे तेनो विचार करो. (द्वयगड़ांग-अध्ययन ७ मुं, १२, ) 
सर्व दुःखथी मुक्त थवानों अभिप्राय जेनो थयो होय ते पुरुष आत्माने गवेषपों अने आत्मा 
गवेषयी होय तेणे यमनियमादिक सर्व साधननो आग्रह अप्रधान करी सत्संगने गवेषबों; तेम ज॑ 
उपासवो. सत्संगनी उपासना करवी होय तेणे संसारने उपासवानों आत्मभाव सर्वथा त्यागवो. 
पोताना सर्व अभिप्रायनों त्याग करी पोतानी सर्व शक्तिए ते सत्संगनी आज्ञाने उपासवी. तीर्थंकर 
एम कहे छे के जे कोई ते आज्ञा उपासे छे, ते अवश्य सत्संगने उपासे छे. एम जे सत्संगने 
उपासे छे ते अवश्य आत्माने उपासे छे, अने आत्माने उपासनार सर्व दु.खथी मुक्त थाय छे. 
( द्वादशांगीजुं सकंग ध्त्र ), 
प्रथममां जे अभिप्राय दशोव्यो छे ते गाथा सूयगडांगमां नीचे प्रमाणे छे. 


संबुश्झद्दा जंतवों माणुसत्त, दहुभयं बालिसेणं अलंभो, 

एगंतदुरूखे जरिणएव लोए, सकम्मणा विपरियासु विंति, 
से प्रकारनी उपाधि, आधि, व्याधिथी मुक्तपणे वर्तता होईए तोपण सत्संगने विषे रहेली 
भक्ति ते अमने मटची दुछूम जणाय छे. सत्संगनुं सर्वोत्तम अपूर्वपर्णु अहोरात्र एम अमने बस्या 
करे छे, तथापि उदयजोग प्रारब्धयी तेवो अंतराय वर्त्ते छे. घणुं करी कोई वातनो खेद अमारा 
जात्माने विषे उत्पन्न थतो नथी, तथापि सत्संगना अंतरायनो खेद अहोरात्रमां घणुं करी वर््त्यो 
करे छे. सर्वे भूमिकाओ, सर्व माणसो, सर्व कामो, सर्व वातचितादि मसंगो अजाण्यां जेवां, 
साव परनां, उदासीन जेवां, अरमणीय, अमोहकर जने रसरहित ख़ामाविकपणे भासे छे. म्रात्र 





बर्ष २७ मुं. ३५१ 


ज्ञानीपुरुषो, मुमुक्षुपुरुषो के मागोनुसारी पुरुषोनो सत्संग ते जाणीतो, पोतानो, प्रीतिकर, सुंदर, 
जाकर्षनार अने रसखरूप भासे छे. एम होवाथी अमारूं मन धणुं करी अप्रतिबद्धपणुं भजतुं भजतुं 
तम जेबा मार्गेच्छावान पुरुषोने विषे प्रतिबद्धपणुं पामे छे. 
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मुमुक्षुजीवने आ काठ्लने विषे संसारनी प्रतिकूठ दक्शाओ प्राप्त थवी ते तेने संसारथी तरवा 
बराबर छे., अनंतकाठछथी अभ्यासेलो एवो आ संसार स्पष्ट विचारवानों वखत प्रतिकृछ पसंगे 
विशेषे होय छे, ए वात निश्चय करवा थोग्य छे. 
प्रतिकू प्रसंग जो समताए बेदवामां आवे तो जीवने निवाण समीपनु साधन छे. 
व्यवहारिक प्रसंगोनुं नित्य चित्रविचित्रपणुं छे. मात्र कल्पनाएं तेमां सुख अने कल्पनाए 
दुःख एवी तेनी खिति छे. अनुकूछ कल्पनाए ते अनुकूछ भासे छे; प्रतिकृढ कल्पनाए ते 
प्रतिकृष्ठ भासे छे; अने ज्ञानीपुरुषोए ते बेय कल्पना करवानी ना कही छे. विचारवानने शोक 
घटे नहीं एम श्री तीथेंकर कहेता हता- 
४०६. मुंबई. वि. सं, १९५० फाक्गुन, 
(१) 
अमन्‍्य शरणना आपनार पव्रा श्री सहुरुदेवने अत्यंत भक्तिथी नमस्कार. 
झुद्ध आत्मखरूपने पाम्या छे एवा ज्ञानीपुरुषोए नीचे कष्यां छे ते छ पदने सम्यगदशैनना 
निवासनां सर्वोत्कृष्ट खानक कह्चां छे. 
प्रथम पदः--आत्मा छे. जेम घटपटआदि पदार्थों छे तेम आत्मा पण छे. अमुक गुण होवाने 
लीघे जेम घटपटआदि होवानुं प्रमाण छे; तेम खपरप्रकाशक एवी चेतन्य-सत्तानो 
प्रत्यक्ष गुण जेने विषे छे एवो आत्मा होवानुं प्रमाण छे. 
बीझुपदः--आत्मा नित्य छे. घटपटआदि पदार्थों अमुक कात्यवर्ति छे. आत्मा त्रिकाल्वर्ति 
छे. घटपटादि संयोगे करी पदार्थ छे. जात्मा खभावे करीने पदार्थ छे, 
केमके तेनी उत्पत्ति माटे कोई पण संयोगो अनुभवयोग्य थता नथी. कोई पण 
संयोगी द्वव्ययी चेतन-सत्ता प्रगट थवायोग्य नथी, माटे अनुत्पन्न छे. असंयोगी 
होवाथी अविनाशी छे, केमके जेनी कोई संयोगथी उत्पत्ति न होय, तेनो कोईने 
विषे रूय पण होय नहीं. 
शरीर्ह॑पदः--आत्मा कर्ता छे. सर्व पदार्थ अर्थक्रियासंपन्न छे. कंईने क॑ई परिणामक्रियासहितत 
ज सर्व पदार्थ जोवामां आवे छे. आत्मा पण क्रियासंपन्न छे. क्रियासंपन्न छे, 
माटे कर्ता छे. ते कत्तोपणुं त्रिविध श्री जिने विवेच्यु छे; परमार्थथी खभाव- 
परिणतिए निजखरूपनो कत्ता छे. अनुपचरित( अनुभवमां आववायोग्य विशेष 
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संबंधसहित ) व्यवहारथी ते आत्मा द्रव्य कर्मनो कत्तो छे. उपचारथी घर, 
नगर आदिनो कर्ता छे. 

चोथथु पदुः-आत्मा भोक्ता छे. जे जे कंई क्रिया छे ते ते सर्व सफल छे, निरथ्थक नथी. 
जे कंई पण करवामां आवे तेनुं फछ भोगववामां आवे एवो प्रत्यक्ष अनुभव छे. 
विष खाधाथी विपनुं फठ; साकर खावाथी साकरनुं फठ; अभिस्पशेथी 
अभमिस्पर्शनुं फठ; हीमने स्पशे करवाथी हीमस्पशनुं जेम फल थंयाविना रहेतु 
नथी, तेम कषायादि के अकषायादि जे कंदई्दे पण परिणामे आत्मा प्रवर्ते 
तेनुं फू पण थवायोग्य ज छे, अने ते थाय छे. ते क्रियानो आत्मा कर्ता 
होवाथी भोक्ता छे. 

पांचमुं पदः-मोक्षपद्‌ छे. जे अनुपचरित व्यवहारथी जीवने कर्मनुं कत्तापणुं निरूपण कर्यु, 
कत्तीपणुं होवाथी भोक्तापणुं निरूपण करयु, ते कर्मनुं टल्लवापणुं पण छे, केमके 
प्रत्यक्ष कषायादिनु तीत्रपणु होय पण तेना अनभ्यासथी तेना, अपरिचयथी, 
तेने उपशम करवाथी तेनुं मंदपणु देखाय छे, ते क्षीण थवायोग्य देखाय छे; 
क्षीण थई शके छे. ते ते बंधभाव क्षीण थई शकवायोग्य होवाथी तेथी रहित 
एवो जे शुद्ध आत्मखभाव ते रूप मोक्षपद छे. 


छठुंः पदः--ते मोक्षनो उपाय छे- जो कदी कर्मबंधमात्र थया करे एम ज होय तो तेनी 
निवृत्ति कोई काछे संभवे नहीं; पण कर्मबंधथी विपरीत खमाववात्यां एवां 
ज्ञान, दशेन, समाधि, वेराग्य, भक्तयादि साधन प्रत्यक्ष छे. जे साधनना बढ्े 
कर्मबंध शिथिरू थाय छे, उपशम पामे छे, क्षीण थाय छे. माटे ते ज्ञान, 

दरशेन, संयमादि मोक्षपदना उपाय छे. 
श्री श्ञानीपुरुषोए सम्यगूदशनना मुख्य निवासभूत कक्यां एवां आ छ पद अत्रे संक्षेपमां 
जणाव्यां छे. समीपमुक्तिगामी जीवने सहज विचारमां ते सप्रमाण थवायोग्य छे, परम निश्धयरूप 
जणावायोग्य छे, तेनो सर्व विभागे विस्तार थई तेना आत्मामां विवेक थवायोग्य छे. आ छ पद 
अत्यंत संदेहरहित छे, एम परमपुरुष निरूपण कयुं छे. ए छ पदनो विवेक जीवने खखरूप 
समजवाने अर्थे कश्नो छे. अनादि खम्नदशाने लीघे उत्पन्न थयेलो एवो जीवनों अहंभाव, ममत्व- 
भाव ते निवृत्त थवाने अर्थे आ छ पदनी ज्ञानीपुरुषोए देशना प्रकाशी छे, ते खम्नदशाथी रहित 
मात्र पोतानुं खरूप छे, एम जो जीव परिणाम करे, तो सहजमात्रमां ते जागृत थई सम्यगू- 
दशनने प्राप्त थाय; सम्यगदशनने प्राप्त थई खखभावरूप मोक्षने पामे. कोई विनाशी, अशुद्ध अने 
अन्य एवा भावने विषे तेने हर्ष, शोक संयोग उत्पन्न न थाय. ते विचारे खखरूपने विवे 
ज गुद्धपणुं, संपूर्णप्णुं, अविनाशीपणुं, अत्यंत आनंदपणुं, अंतररहित तेना अनुभवमां आबे छे. 
सर्वे विभाव पर्यायमां मात्र पोताने अध्यासथी ऐक्यता थई छे, तेथी केवक पोतानुं मिन्नपणुं ज छे, 
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ए्‌ स्पष्ट, प्रत्यक्ष, जस्यंत प्रत्यक्ष, जपरोक्ष तेने अनुभव थाय छे. बिनाशी अथवा अन्य पदा- 
थैना संयोगने विषे तेने इृष्टअनिष्टपणु प्राप्त थतुं नथी. जन्म, जरा, मरण, रोगादि बाघारहित 
संपूर्ण महात्मयनुं ठेकाणुं एवुं निजखरूप जाणी, वेदी ते कृताथे थाय छे. जे जे पुरुषोने 
ए छ पद सम्रमाण एवां परम पुरुषनां बचने आत्मानो निश्चय थयो छे, ते ते पुरुषों 
सर्व खरूपने पाम्या छे; आपि, व्याधि, उपाधि सर्वसंगथी रहित अया छे, थाय छे, अने 
भाविकात्मां पण तेम ज थशे- 

जे सटुरुषोए जन्म, जरा, मरणनों नाश करवावाढ्ों, खखरूपमां सहजअवस्थान थवानों 
उपदेश कष्चो छे, ते सत्पुरुषोने अत्यंत भक्तिथी नमस्कार छे. तेनी निष्कारण करुणाने नित्य- 
प्र्ये निरंतर खसबवामां पण आत्मखभाव प्रगटे छे. एवा सर्व सत्युरुषो, तेनां चरणारबिंद सदाय 
हृदयने विषे स्थापन रहो ! 


जे छ पदथी सिद्ध छे एवुं आत्मखरूप जेनां बचनने अंगीकार कर्ये सहजमां प्रगटे छे, जे 
आत्मखरूप प्रगटवाथी सर्वकाकू जीव संपूर्ण आनंदने प्राप्त थई निर्भव थाय छे, ते बचनना 
कहेनार एवा सत्युरुपना गुणनी व्याख्या करवाने अशक्ति छे, केमके जेनो प्रत्युपकार न थई शके 
एवो परमात्ममाव ते जाणे कं॑ई पण दच्छयाविना मात्र निष्कारण करुणाशीरताथी आप्यो, एम 
छतां पण जेणे अन्य जीवने विषे आ मारो शिष्य छे, अथवा भक्तिनों कर्तता छे, भाटे मारो 
छे, एम कदी जोयुं नथी, एवा जे सत्युरुष तेने अत्यंत भक्तिए फरिफरी नमस्कार हो! 

जे सत्पुरुषोए सदुरुनी भक्ति निरूपण करी छे, ते भक्ति मात्र शिष्यना कल्याणने अर्थ कही 
छे. जे भक्तिने प्राप्त थवाथी सद्मुरुना आत्मानी चेष्टाने विषे वृत्ति रहे, अपूबे गुण दृष्टिगोचर थई 
अन्य खछंद मटे, अने सहेजे आत्मबोध थाय एम जाणीने जे भक्तिनुं निरुषण कर्यु छे, ते 
भक्तिने अने ते सत्पुरुषोने फरिफरी त्रिकाकू नमस्कार हो! 

जो कदी प्रगटपणे वत्तेमानमां केवछुज्ञाननी उत्पत्ति भई नथी, पण जेना वचनना विचारयोगे 
शक्तिपणे केवतल्जशान छे एम स्पष्ट जाण्युं छे, एम श्रद्धापणे केवक्॒जशञान थयुं छे, विचारदशाएं 
केवल्ज्ञान थयु छे, इच्छादशाएं केवछज्ञान भयुं छे, मुख्य नयना हेतुथी केवल्शशान वर्ते छे, ते 
केवठ्ज्ञान सर्व अव्याबाध सुखनुं प्रगण करनार, जेना योगे सहजमात्रमां जीव पामवा योग्य थयो, 
ते सत्युरुषना उपकारने सर्वेत्कृष्ट मक्तिए नमस्कार हो! नमस्कार हो !! 

(२) 

सम्यकृदशेनखरूप एवां नीचे रुख्यां श्री जिननां उपदेशेलां छ पद्‌ आत्मार्थी जीवे जतिशय॑ 
क्री विचारवां घटे छे. 

आत्मा छे, केमके प्रमाणे करी तेनुं प्रसिद्धपणुं छे; ए भस्तिषद. 

आत्मा मिल छे; ए नित्यपद्‌. 
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संमकक्‍्तो नयी. 

जाता कर्मनो कर्ता हे; ए कर्ता पद. 

आत्मा कर्मनो भोक्तां छे. 

ते आत्मानी मुक्ति बई शके छे. 

मोक्ष थई शके एवा प्रकार प्रसिद्ध छे. 
४०७. मुंबई. चेन शुद, १९००. 
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अत्रे हाल कईक बाह्यउपात्रि ओछी बरसे छे. तमारा पत्रमां प्रश्नों छे तेनुं समाधान निचे 
लख्याथी विचारशो. 


पूर्वकर्म बे प्रकारनां छे. अथवा जीवथी जे जे कर्म कराय छे ते थे प्रकारथी कराय छे. 
एक प्रकारनां कर्म एवां छे, के जे प्रकारे कावादि तेनी खिति छे तेज प्रकारे ते भोगवी 
शकाय. बीजो प्रकार एवो छे के ज्ञानयी, विचारथी केटलछांक कर्म निवृत्त थाय. ज्ञान थवा 
छतां पण जे प्रकारनां कर्म अवश्य भोगवां योग्य छे ते प्रथम प्रकारनां कर्म कक्मां छे; अने 
जे शञानथी टली शके छे ते बीजा प्रकारनां कर्म कप्मां छे. 

केवकज्ान उत्तन्न थवां छतां देहनुं रहेवुं थाय छे, ते देहनुं रहेवुं ए केवलज्ञानीनी 
इच्छाथी नथी, पण प्रारब्धथी छे. एटलुं संपूर्ण ज्ञानबछ छतां पण ते देहस्थिति वेच्या शिवाय 
केवकशानीयी पण छुटी शकाय नहीं एवी खिति छे. जोके तेवा अकारथी छुटवाविंगे कोई 
शानीपुरुष इच्छा करे नहीं; तथापि अत्रे कहेवानुं एम छे, के ज्ञानीपुरुषने पण ते कर्म 
भोगवर्ां योग्य छे; तेम ज अंतरायादि अमुक कर्मनी व्यवस्था एवी छे, के ते श्ञानीपुरुषने पण 
भोगक्वां योग्य छे; अथोत्‌ ज्ञानीपुरुष पण ते कर्म भोगव्यां विना निवृत्त करी शके नहीं. सर्व 
अकारनां कर्म एवं छे, के ते अफत होय नहीं; मात्र तेनी निवृत्तिना प्रकारमां फेर छे. 

एक, जे प्रकारे ख्िति बगेरे बांध्यु छे, तेज प्रकारे भोगबवां योग्य होय छे, बीजां 
जीवनां शानादि पुरुषार्थर्मे निवृत्त थाय एवां होय छे. ज्ञानादि पुरुषार्थपर्मे निवृत्त थाय एवां 
कर्मनी निवृत्ति ज्ञानीपुरुपत पण करे छे; पण भोगवववां योग्य कर्मने शानीपुरुष सिद्धिआदि 
प्रयस्ने करी निबृत्त करवानी इच्छा करे नहीं ए संभवित छे. न 

कर्मने यथायोग्यपणे भोगवधां विे श्ञानीपुरुनने संकोच दहोतो नयी. कोई आजज्ञानदशा 
कट पड बा समजनार जीव कदापि भोगववां योग्य कर्म भोगववादिषे न इच्छे 

पण जे थाय एवी नीति छे. जीबनु करेडं जो वगरभोगव्ये भफछ जतुं 
होग तो पछ्छी बंध मोतनी व्यवस्था क्यांयी होई शके! 


वर्ष २७ मु. ३५५ 


केदनादि कर्म होय ते मोगवर्ग विषे अमने निरिच्छा अती नथी. जो निरिच्छा बत्ती होय, 
तो चित्तमां खेद भय के जीवने देहामिमान छे तेथी उपार्जित कर्म भोगवतां खेद बाय छे, 
भने तेथी निरिच्छा थाय छे. 
मंत्रादिषी, सिद्धियी अने बीजां तेवां अमुक कारणोथी अमुक चमत्कार भ|»गे झकवा 
असंभकक्‍्ति नथी. तथापि उपर जेम अमे जणाव्यां तेम भोगबवां योग्य एवं निकाचितकर्म 
ते तेमांना कोई प्रकारे मटी शके नहीं; अमुक शिथिल कर्मनी कचित्‌ निगृत्ति थाय छे. पत्र ते कई 
“उपार्जित करनारे वेद्याविना निशृत्त भाय छे एम नहीं; आकारफेरथी ते कर्मनुं वेदवुं थाय छे. 
कोई एक एवबुं शिपिलकर्म छे, के जेमां अमुक वखत चित्तनी खिरता रहे तो ते मिश्रा 
थाय. तेवुं कर्म ते मंत्रादिमां खिरताना योगे निवृत्त थाय ए संभमवित छे, अथबा कोई पासे 
कोई पूर्वछाभनो कोई एवो बंध छे, के जे मात्र तेनी थोडी कृपायी फलीभूत थई आवे; ए 
पण एक सिद्धि जेबुं छे. तेम अमुक मंत्रादिना प्रयत्ममां होय अने अमुक पूबौतराय श्रुटवानों 
प्रसंग समीपवर्त्ती होय, तोषण कार्येसिद्धि मंत्रादियी थई गणाय. पण ए वातमां कंई सेहेज पण 
चित्त थवानुं कारण नथी. निष्फछ वात्तो छे. आत्माने कल्याण संबंधनों एमां कोई मुख्य प्रसंग 
नभी. मुख्य प्रसंग, विस्मृतिनों हेतु एवी कथा थाय छे; माटे ते प्रकारना विचारनों के शोधनों 
निधोर लेवानी इच्छा करवा करतां त्यागीदेवी सारी छे; अने ते त्याग्ये सहेजे निधोर थाय छे. 
आत्मामां विशेष आकुद्ता न भाव तेम राखशोी. जे थवायोग्य हशे ते थई रहेशे, अने 
आकुत्ठता करतां पण जे थवायोग्व हरे ते थरे, तेनी साथे आत्मा पण अपराधी थे. 


४०८, सुंबड़े- चेश्र बद ११ भोम. १९५०. 


जे कारण विषे लख्युं हतुं, ते कारणना विचारमां हजु चित्त छझे; अने ते विचार हजुसुधी 
चित्त समाधानरूप एटले पुरो अई शकयो न होवाथी तमने पत्र छखवानुं थयुं नथी. वढ्ी कोई 
प्रमाददोष जेवो कंई श्रसंगदोष वर्ते छे के जेने छीघे कंद पण परमार्थवात छखवा संबंधममा 
चित्त मुंआई रुखतां साव अटकवुं थाय छे. तेम ज जे कार्य प्रवृत्ति छे, ते कार्य प्रवृत्तिमां भने 
अपरमार्थ प्रसंगमां उदासीन बढ यथायोग्य जाणे माराथी थतुं नथी, एम लागी आवी पोताना 
दोष विचारमां पड़ी जद पत्र रूखबुं अटकी जाय छे अने घणुं करी उपर जे विचारनुं समाधान 
थयुं नथी एम छस्युं छे ते तेज कारण छे. 

जो कोई पण प्रकारे बने तो भा त्रासरूप संसारमां वधतो व्यवसाय न करवो. सत्संग 
करनो योग्य छे. 

मने पुत्र छागे छे के जीवने मूछपणे जोतां जो मुमुझुता जावी द्वोय तो नित्य प्रत्ये तेनुं 
संसार बढ घठ्या करे. संसारमां घनादि संपत्ति घटे के नहीं ते अनियत छे, एण संसास्पत्वे 
जे जीवनी भावना ते मोती पल्या करे; अमुकमे नाश पामवायोग्य थाय. आ काहुमां 





१५६ शीमद्‌ राजचंह- 


ए वात षणुं करी जोबामां आवती नथी. कोई जुदा खरूपमां मुमुक्षु, अने जुदा खरूपमां 
मुनि वगेरे जोई विचार थाय छे के आवा संगे करी जीवनी ऊध्वंदशा थवी घटे नहीं; 
पण अधःदशा थवी घटे. वल्ली सत्संगनो कंई प्रसंग थयो छे एवा जीवनी व्यवस्था पण 
काल्दोषथी पलटतां वार नथी लागती. एवुं प्रगट जोईने चित्तमां खेद थाय छे; अने 
मारां चित्तनी व्यवस्था जोतां मने पण एम थाय छे के मने कोई पण प्रकारे आ व्यवसाय घटतों 
नथी, अवश्य घटतो नथी. जरूर, अत्यंत जरूर आ जीवनो कोई पग्रमाद छे. नहीं तो प्रगट 
जाण्युं छे एवुं जे झेर ते पीवाने विषे जीवनी प्रवृत्ति केम होय ! अथवा एम नहीं तो उदासीन 
प्रवृत्ति होय. तोपण ते प्रवृत्ति० दबे जो कोई प्रकारे पण परिसमाप्तणणुं भजे एम थवा 
योग्य छे, नहीं तो जरूर जीवनो कोई पण प्रकारे दोष छे. वधारे छखवानुं थईद शकतुं नथी, 
एटले चित्तमां खेद थाय छे, नहीं तो प्रगट पणे कोई मुमुक्षंेन आ जीवना दोष पण जेटला 
बने तेटछा म्रकारे विदित करी जीवनों तेटलो तो खेद टालछूवो, अने ते विदित दोषनी परि- 
समाप्ति माटे तेनो संगरूप उपकार इच्छवो. 

वारंवार मने मारा दोष माटे एम छागे छे के जे दोषनुं बढ परमार्थथी जोतां में कश्लुं छे, 
पण बीजा आधुनिक जीवोना दोष आगछ़ मारा दोषनुं अत्यंत अल्पपणुं छागे छे; जो के 
एम मानवानी कंई बुद्धि नथी, तथापि खभावे एम कंई छागे छे. छतां कोई विशेष अपराघीनी 
पेठे ज्यांमरधी अमे आ व्यवहार करीए छैये त्यांसुधी अमारा आत्मामां लाग्या करीशुं. तमने 
अने तमारा संगमां वर्तेता कोई पण मुमुश्षुने कई पण विचारवा जोग जरूर आ वात खागे छे. 

(२) 

ए त्यागी नथी, अत्यागी पण नथी. ए रागी पण नथी, वीतरागी पण नथी. 

पोतानो क्रम निश्चछठ करो. तेनी चो बाजु निषृत्त भूमिका राखो. 

आ दशशन थाय छे, ते कां वृथा जाय छेः एनो विचार पुनः पुनः विचारतां मूच्छा आवे छे. 

संतजनोए पोतानो क्रम मुक्यों छे ते परम असमाघिने पाम्या छे. 

संतपर्णु अति अति दुल्लम छे. आाव्या पछी संत मत्यवा दुल्लम छे. संतपणानी निज्ञासावाढ्ा 
अनेक छे. परंतु संतपणुं दुललम ते दुल्लभ ज छे. 

३) 
क्षयोपशमी ज्ञान विकछ थतां शी वार! हे 





(४) 
जो जा जीते ते विमावी परिणाम क्षीण न क्यों तो आज भवने विषे ते मत्यक्ष दुःख वेदशे. 
४०९. झुंबई. चेनत्र बह्‌ १९, १९५७ 


जे मुमुक्षुजीय गृहख व्यवहारमां व्तता होय, तेणे तो अखंड नीतिनुं मूठ प्रथम जात्मामां 
खापबुं जोईए. नहीं तो उपदेश्ादिनुं निष्फक्रपणुं भाय छे. 


वर्ष २७ मु. ह५७ 





ध्रव्यादि उत्पल करवा आदिमां सांगोपांग न्‍्यायसंपत्त रहेवुं तेनुं नाम नीति छे. ए नीति मुकतां 
प्राण जाय एवी दशा आव्ये त्याग, वैराग्य खरा खरूपमां प्रगटे छे. अने ते ज जीवने सत्युरुषनां 
बचननुं_ तथा आज्ञाभर्मनुं अद्भुत सामथ्ये, मद्ात्य जने रहस्य समजाय छे; जने सर्व वृत्तियो 
निजपणे वर्चवानों मागे स्पष्ट सिद्ध थाय छे. 

देश, काठ, संग आदिनो विपरीत योग घणुं करीने तमने वर्तते छे. माटे वारंवार, पछेपटे 
तथा कार्ये कार्ये सावचेतीयी नीति आदि घर्मोमां कतेदुं घटे छे. तमारी पेठे जे जीव कश्याणनी 
आकांक्षा राखे छे अने प्रत्यक्ष सत्पुरुणननो निश्चय छे, तेने प्रथम भूमिकामां ए नीति परम 
आधार छे. जे जीव संत्युरुणनो निश्चय थयो छे एम माने छे, तेने विषे उपर जे कही नीति 
तेनुं बत्थधानपणुं न हौय अने कल्याणनी याचना करे तथा बात्तो करे तो ए निश्चय मात्र 
सत्पुरुषने वंचवा बरोबर छे. जो के सत्पुरुष तो निराकांक्षी छे एटले तेने छेतरावापणुं कंई छे 
नहीं, पण एवा शकारे प्रवर्चता जीव ते अपराधयोग्य थांय छे. 

आ वातपर वारंवार तमारे तथा तमारा समागमने इच्छता होय ते मुमुक्षुओए छक्ष कच्तेव्य छे. 

कठण वात छे माटे न बने, ए कल्पना मुमुक्षेने अहितकारी छे अने छोडी देवी योग्य छे. 

४१०. सुबह. चेन्न वद १४ झुक्रवार, १९५०, 

उपदेशनी आकांक्षा रक्या करे छे, तेवी आकांक्षा मुमुक्ष॒ जीवने हितकारी छे, जाग्रतिनों 
विशेष हेतु छे. जेम जेम जीवमां त्याग, वैराम्य अने आश्रय भक्तिनुं बढ पे छे, तेम तेम 
सत्पुरुषनां वचननुं अपूर्व अने अद्भुतवरूप भासे छे; अने बंधनिवृत्तिनगा उपायो सहजमां सिद्ध 
थाय छे. प्रत्यक्ष सत्पुरुषना चरणारविंदनो योग केटछाक समयसुधी रहे तो पछी वियोगमां पण 
त्याग, वेराग्य अने आश्रय भक्तिनी धारा बत्वान्‌ रहे छे; नहिं तो माठा देश, काठ, संगादिना 
योगथी सामान्य दृत्तिना जीवो त्याग वैराम्यादिनां बत्ठमां वधी शकतां नथी, अथवा मंद पडी जाय 
छे, के सर्वथा नाश करी दे छे. 





४११. झुंबढ़े. वैशाख शुद १ रति. १९५०. 

योगवासिष्ठ वांचवामां हरकत नथी. आत्माने वारंवार संसारनुं खरूप कारागृहजेवुं क्षणे क्षणे 

भास्या करे ए भुमुझुतानुं मुख्य क्षण छे. योगवासिष्ठादि जे जे अंथ ते कारणनां पोषण छे, ते 

विचारवामां हरकत नथी. मूतल्यात तो एछे के जीवने वेराम्य आवतां छतां पण जे तेनुं अत्यंत 

शिभित्वपणं छे, ढीलापणुं छे ते टालतां तेने अत्यंत वसमुं छागे छे, अने गमे ते प्रकारे पण 
ए ज प्रथम टात्वा योग्य छे. 

४१२. सुंबई. वेशास झुद ९ रणि. १९७०. 

जे व्यवसाये करी जीवने भावनिद्रानुं घटवुं न थाय ते व्यवसाय कोई प्रारब्धयोगे करवो 

पड़तो होय तो ते फरिफरी पाछा हठीने, मोड भयंकर हिंसावारुं दुष्ट काम ज आा कर्या करूं 

छू एूवुं फरिफरी विचारीने भने जीवमां ढीकृएणाथी ज घर्णु करी मने भा प्रतिबंध छे एम 





३५८ ओमद्‌ राजचंद्र- 
फरिफरी निश्चय करीने जेटलो बने तेटछो व्यवसाय संक्षेप करतां जई पवतेवुं थाय, तो बोधनुं 


फूदछबुं भर्वुं संभवे छे. 
४१३. अुबहे, वेशास झुव ९ रवि. १९५० 

अत्रे उपाघिरूप व्यवहार वर्ते छे. धणुं करी आत्मसमाषिनी खिति रहे छे. तोपण ते व्यवहारना 
प्रतिबंधथी छूटवानु बारंवार स्थृतिमां आव्या करे छे. ते प्रारब्धनी निदृत्ति थतांसुधी तो व्यवह्गारनो 
प्रतिबंध रहेवो घटे छे, माटे समचित्त थई खिति रहे छे. 

योगवासिष्ठादि ग्रंथनी वांचना थती होय तो ते हितकारी छे. जिनागममां अत्येक आत्मा 
मानी परिणाममां अनंत आत्मा कह्या छे अने वेदांतमां प्रत्येक कहेवामां आवी, सर्वत्र चेतनसत्ता 
देखाय छे ते एक ज आत्मानी छे अने आत्मा एक ज छे, एम प्रतिपादन कर्यु छे; ते बेय 
बात मुमुक्षुपुरुषे जरूर करी विचारवा जेवी छे, अने यथाप्रयत्ने ते विचारी, निर्धार करवा 
योग्य छे, ए वाद निःसदेह छे. तथापि ज्यांसुधी प्रथम वेराम्य अने उपशमनुं बढ दृढपणे जीवमां 
आदव्युं न होय, त्यांसुधी ते विचारथी चित्तनु समाधान थवाने बदले चंचत्॒पणुं थाय छे अने ते 
विचारनो निर्धार प्राप्त थतों नथी तथा चीत्त विक्षेप पामी यथार्थपणे पछी वेराग्य उपशमने घारण 
करी शकतुं नथी; माटे ते प्रश्ननुं समाधान ज्ञानीपुरुषोए कयु छे ते समजवा आ जीवमां वैराग्य, 
उपशम जने सत्संगनुं बढ हाल तो वधारवुं घटे छे, एम जीवमां विचारी वैराग्यादि बढ वधवानां 
साधन आराधवाने नित्यप्रति विशेष पुरुषाथे योग्य छे. 

विचारनी उत्पत्ति थवा पछी वद्धंमानखामी जेवा महात्मापुरुष फरिफरी विचायु के आ जीवनुं 
अनादि काठूथी चारे गति विषे अनंतथी अनंतवार जन्मवुं मरबुं थयां छतां, हजु ते जन्म 
मरणादि खिति क्षीण थती नथी; ते हवे केवा प्रकारे क्षीण करवां ! भने एवी कयि भूछ आ 
जीवनी रहा करी छे के, जे भूलनुं आटलांसुधी परिणमवुं थयुं छे? आ प्रकारे फरिफरी अत्यंत 
एकाग्रपणे सदृबोधनां वद्धेमानपरिणामे विचारतां विचारतां जे भूल भगवाने दीठी छे ते जिनागममां 
ठाम ठाम कही छे; के जे भूल जाणीने तेथी रहित मुमुक्षु जीव थाय. जीवनी भूल जोतां तो 
अनंतविशेष लागे छे; पण सर्व भूलनी बीजभूत भूल ते जीवे प्रथममां प्रथम विचारवीः घटे छे, के 
जे मूलनो विचार कयोंथी सर्वे भूलनो विचार थाय छे; अने जे भूलना मटवाथी सर्वे भूल मटे 
छे. कोई जीव कदापि नाना प्रकारनी भूलनों विचार करी ते भूलथी छूटवा इच्छे, तोपण ते 
करतेव्य छे, अने तेवी अनेक भूलथी छुटवानी इच्छा मूक भुरुथी छूटवानुं सहेजे कारण थायछे. 

शाख्मां जे ज्ञान प्रगट कयु छे ते ज्ञान बे प्रकारमां विचारवा ग्रोग्य छे. एक प्रकार उपदे- 
झनो अने बीजों प्रकार सिद्धांतनो छे. जन्म मरणादि क्लेशवाव्य आ संसारने त्यागवो घटे छे; 
अनित्य पदार्थमां विवेकीने रुचि करवी होय नहीं; मात, पिता खजनादिक सर्वनो खार्थरूप संबंध 
छतां आ जीव ते जाल्ूननो आश्रय कयो करे छे, एज तेनो अविवेक छे; प्रत्यक्षरीते त्रिविधताप- 
रूप ज्‌ संस्तर जणातां छतां मूखे एवो जीव तेमांज विआंति इच्छे छे; परिषद, आरंभ अने 
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संग ए सौ अनर्थना हेतु छे, ए आदि जे शिक्षा छे ते उपदेशज्ञान छे. आत्मानुं होवापणुं, नित्य- 
पशुं, एकपणुं अथवा अनेकपणुं, बंधादि माव, मोक्ष, आत्मानी सर्वप्रकारनी अवस्था, पदार्थ अने 
तेनी अवसा ए आदिने दृष्टांतादियी करी जे प्रकारे सिद्ध कयों होय छे, ते सिद्धांत ज्ञान छे. 

बेदांत अने जिनागम ए सौनुं अवलोकन प्रथम तो उपदेश ज्ञानप्राप्ति अर्थे ज मुमुक्षु जीबे करवु 
घंटे छे; कारण के सिद्धांतज्ञान जिनागम अने वेदांतमां परस्पर भेद पामतुं जोवामां आवे छे; अने 
ते प्रकार जोई मुमुक्षुजीव अंदेशा शंका पामे छे; अने ते शंका चित्तनुं असमाधिपणुं करे छे; 
ूबुं घणुं करीने बनवा योग्य ज छे, कारण के सिद्धांतज्ञान तो जीवना कोई अत्यंत उज्बर् क्षयो- 
प्रशभे अने सद्ुरुना वचननी आराधनाए उद्धवे छे. सिद्धांतज्ञाननुं कारण उपदेशज्ञान छे. 
सद्गुरुथी के सत्शाखथी प्रथम जीवमां ए ज्ञाननुं दृढ थवुं घटे छे के जे उपदेशज्ञाननां फल 
वैराग्य अने उपशम छे. वैराग्य अने उपशमनुं बह वधवाथी जीवने विषे सहेजे क्षयोपशमनुं निर्मल्ू- 
पणुं थाय छे; अने सहेज सहेजमां सिद्धांतज्ञान थवानुं कारण थाय छे. जो जीवमां असंगदशा 
आवे तो आत्मखरूप समजवुं साव सुरूम थाय छे; अने ते असंगदशानो हेतु वेराग्य, उपशम 
छे; जे फरिफरी जिनागममां तथा वेदांतादि घणां शासत्रोमां कहेल छे, विस्तारेल छे; माटे 
निःसंशयपणे योगवासिष्ठादि वैराग्य उपशमना हेतु एवा सदूर्भथो विचारवा योग्य छे. अमारी पासे 
आववामां कोई कोई रीते तमारी साथेना परिचयी श्री'**'*'नुं मन अटकतुं हतुं; अने तेम 
अटकवुं थवुं खाभाविक छे, कारण के अमारा विषे अंदेशो सहेजे उत्पन्न थाय एवो व्यवहार 
प्रारब्धवशात्‌ अमने उदयमां वर्ते छे; अने तेवा व्यवहारनों उदय देखी घणुंकरी धर्मसंबंधी संगमां 
अमे लौकिक, लोकोत्तर प्रकारे भव्ववापणुं कयुँ नथी के जेथी छोकोने आ व्यवहारनों अमारों 
प्रसंग विचारवानों प्रसंग ओछो आबे. तमने अथवा श्री''''**ने अथवा कोई बीजा मुमुक्षुने कोई 
प्रकारनी कद पण परमार्थनी वार्ता करी होय तेमां मात्र परमार्थ शिवाय बीजो कोई हेतु नथी. 

विषम अने भयंकर आ संसारनुं खरूप जोई तेनी निदृत्ति विषे अमने बोध थयो, जे बोधवडे 
ज़ीबमां शांति आवी, समाधिदशा थई ते बोध आ जगतूमां कोई अनंत पुण्यजोगे जीवने प्राप्त 
भाय छे, एम महात्मापुरुषो फरिफरी कही गया छे. आ दुषम कातल्नने बिषे अंधकार प्रगटी 
बोधना मागेने आवरण प्राप्त थया जेवुं थय्युं छे, ते कालठ्मां अमने देहजोग बन्यो, तेथी कोई 
रीते खेद थाय छे, तथापि परमार्थथी ते खेद पण समाधान राख्या कर्यो छे; पण ते देहजोगमां 
कोई कोई वखत कोई मुमुश्म्रत्ये बखते लोक मागेनो प्रतिकार फरिफरी कहेवानुं थाय छे; जे 
जोगमांनो जोग तमारा जने श्री ** *** संबंधमां सहेजे बन्यो छे; पण तेथी तमे अमारूं कहदेवुं मान्य 
करो एवा आग्रह माटे कई पण नथी कहेवानुं थतुं; मात्र हितकारी जाणी ते वातनो आग्रह 
थयो होय छे के थाय छे, एटलो रक्ष रहे तो संगनुं फछ कोई रीते थवुं संभवे छे. 

जेम बने तेम जीवना पोताना दोषप्रत्ये कक्ष करी बीजा जीवप्रत्ये निर्दोषदृष्टि राखी वत्तेवु 
अने वैराम्योपशमनुं जेम आराधन थाय तेम करबुं ए प्रथम स्मरणवायोग्य वात छे. 


(२) 
एक चेतन्यमां आ सबब शी रीते घटे छे ! 
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घणुंकरीने जिनागममां सर्वविरति एवा साधुने पत्रसमाचारादि छूखवानी आज्ञा नभी, अने जो 
तेम सर्वबिरति भूमिकामां रही करवा इच्छे, तो ते अतिचारयोग्य गणाय. आ प्रमाणे साधारणपणे 
शास्रउद्देश छे, अने ते घोरीमार्ग तो यथायोग्य छागे छे; तथापि जिनागमनी रचना पूवोपर 
अविरोध वाल्दी जणाय छे अने तेवो अविरोध रहेवा पत्रसमाचारादि लखवानी आज्ञा कोई 
अकारथी जिनागममां छे, ते तमारा चित्तनुं समाधान थवा माटे संक्षेप अन्ने छूखुं छुं. 

जिननी जे जे आज्ञा छे ते ते आज्ञा, सर्व प्राणी अर्थात्‌ आत्माना कल्याणने अर्थे जेनी कई 
इच्छा छे ते सर्वेने, ते कल्याणनुं जेम उत्पन्न थवुं थाय अने जेम वद्धेमान थवुं थाय, तथा ते 
कल्याण जैम रक्षाय तेम ते आज्ञाओ करी छे. एक आज्ञा एवी जिनागममां कही होय के 
ते आज्ञा अमुक द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावने संयोगे न पढ़ी शकतां आत्माने बाधकारी थाती 
होय, तो त्यां ते आज्ञा गौण करी, निषेधीने बीजी आज्ञा श्री तीथैकरे कही छे. 

सर्व विरति करी छे एवा मुनिने सर्व विरति करती बखतना प्रसंगमां “सत्बाई पाणाईवार्य 
पश्चखामि, सव्याई मुसावार्य पश्चखामि, सव्वाई अदत्तादाणाई पच्चखामि, सव्वाई मेहुणाई पच्चखामि, 
सव्वाई परिग्गहाई पदच्चखामि”, आ उद्देशनां वचनो उचारवानां कक्मां छे; अथौत्‌ सर्व 'प्राणा- 
तिपातथी हुं निजृत्तुं छुं/ 'सर्वप्रकारना मषावादथी हुं निवृत्त छुं।' 'सर्व प्रकारना अदत्तादानथी 
हुं निवृतुं छुं/ 'सर्व प्रकारना मैथुनथी निवृत्तुं छुं/ अने “सर्व प्रकारना परिअहथी निवृत्तु छुं.! 
( सर्व प्रकारना राजिमोजनथी तथा बीजां तेवां तेवां कारणोथी निवृत्तु छुं, एम ते साथे घणां 
त्यागनां कारणो जाणवां. ) एम जे वचनो ककह्मां छे ते 'सर्वविरतिनी भूमिकानां लक्षणे कुश्ां 
छे, तथापि ते पांच महात्रतमां चार महात्रत मैथुनत्याग शिवायमां भगवाने पाछी बीजी जाज्ञा करी 
छे, के जे आज्ञा प्रत्यक्ष तो महाब्रतने बाधकारी लागे, पण ज्ञानदष्टिथी जोतां तो रक्षणकारी छे, 

ससर्वेश्रकारना प्राणातिपातथी निवृत्तुं छुं एवां पदच्बत्लाण छतां नदी उतरवा जेवा प्राणातिपात- 
रूप प्रसंगगी आज्ञा करवी पडी छे; जे आज्ञा छोकसमुदायने विशेष समागमे करी साधु आराषरे 
तो पंचमहात्त्त निमेत्ठ थवानो वखत आवशे एवुं जाणी, नदीनुं उतरबुं भगवाने कं छे. ते, 
प्राणातिपातरूप प्रत्यक्ष छतां पांच महात्रतनी रक्षाना अमूल्य हेतुरूप होवाथी प्राणातिपातनी 
निवृत्तिरूप छे, कारण के पांच महात्तनी रक्षानों हेतु एवुं जे कारण ते प्राणातिपातनी निवृत्तिनो 
पण हेतु ज छे. प्राणातिपात छतां अप्राणातिपातरूप एम नदीना उतरवानी आज्ञा थाय छे, तथापि 
'सर्व प्रकारना प्राणातिपातथी निवृत्तुं छु” ए वाक्यने ते कारणथी एकवार आंचको जावे छे; जे 
आंचको फरीथी विचार करतां तो तेनी विशेष हृढता माठे जणाय छे, तेम ज बीजां बतो भाटे 
छे. 'परिश्रदनी सर्वेथा निवृत्ति करूं छुं' एवुं त्रत छतां वस्र; पात्र, पुस्तकनों संबंध जोवामां 
आवे के; ते अंगीकार करवामां आवे छे. ते परिगरदनी सर्वथा निवृत्तिनां कारणने कोई प्रकारे 
रक्षणरूप द्ोगाथी कक्षा छे; अने तेथी परिणामे अपरिम्रदरूप होय छे. मूछोरहितपणे नित्य 











वर्ष २७ सुं. ३६६१ 


आत्मदशा वधवाने माटे पुस्तकनो अंगीकार कक्षो छे. शरीरसंघयणनुं आ काहनुं हीनपणुं 
देखी, चित्तस्बति प्रथम समाधान रहेवा अर्थे वस्रपात्रादिनुं अहण कह्;युं छे; अथोत्‌ आत्महित 
दीठु तो परिग्रह राखवानुं क्यूं छे. प्राणातिपात क्रियाप्रवर्तन कट छे; पण भावनों आकार 
फेर छे, परिग्रहबुद्धियी के प्राणातिपातबुद्धिथी एमांनुं कंद पण करवानुं क्‍यारे पण भगवाने 
कझ्म॑ं नथी. पांच महाज्त, सववेथा निवृत्तिरूप भगवाने ज्यां बोध्यां त्यां पण बीजा जीवनां 
हितार्थे कश्मां छे; अने तेमां तेना त्याग जेवों देखाव देनार एवो अपवाद पण आल्महितार्थे 
क्यो छे; अर्थात्‌ एक परिणाम होवाथी त्याग कहेली क्रिया अहण करावी छे. 

मैथुनत्यागमां जे अपवाद नथी तेनो हेतु णएवो छे के रागद्वेषविना तेनो भंग थई शके 
नहीं; अने रागद्वेष छे ते आत्माने अहितकारी छे; जेथी तेमां कोई अपवाद भगवाने कष्मों 
नथी. नदीनुं उतरवुं रागद्वेषविना पण थई शके; पुस्तकादिकनुं अहण पण तेम थई शके; 
पण मैथुनसेवन तेम न थई शके; माटे भगवाने अनपवाद ए ब्रत कष्ुं छे; अने बीजामां 
अपवाद आतल्महितार्थ कद्मा छे. आम होवाथी जिनागम जेम जीवनुं, संयमनुं रक्षण थाय 
तेम कहेवाने अर्थ छे. 


पत्र लखवानुं के समाचारादि कहेवानुं जे निषिद्ध कयु छे, ते पण एज हेतुए छे. लोक- 
समागम वधे, प्रीति अप्रीतिनां कारणों वंधे, ख्ियादिना परिचयमां आववानो देेतु थाय, संयम 
ढीछो थाय, ते ते प्रकारनो परिआअ॒ह विनाकारणे अंगीकृत थाय, वां साज्षिपाती अनंत कारणों 
देखी पत्रादिनो निषेध कर्यो छे, तथापि ते पण अपवादसहित छे. अनाये भूमिमां विचरवानी 
बृहत्कल्पमां ना कह्दी छे अने त्यां क्षेत्रमयोदा करी छे; पण ज्ञान, दशन, संयमना हेतुए व्यां 
विचरवानी पण हा कही छे; तेज अर्थ उपरथी एम जणाय छे के, कोई ज्ञानीपुरुषनुं दूर रहेवुं 
थतुं होय, तेमनो समागम थ्रवों मुश्केल होय, अने पत्रसमाचार शिवाय बीजों कोई उपाय न 
होय तो पछी आत्मद्वित शिवाय बीजा सर्व प्रकारनी बुद्धिनो त्याग करी तेवा ज्ञानीपुरुषनी 
आज्ञाएं के कोई मुमुक्षु सत्संगीनी सामान्य आज्ञाए तेम करवानो जिनागमथी निषेध थतो नथी 
एम जणाय छे, कारण के पत्रसमाचार लखवाथी आत्महित नाश पामतुं हठुं त्यांज ते ना 
समजावी छे. ज्यां आत्महित पत्रसमाचार नहीं होवाथी नाश पामतुं होय, त्यां पत्रसमाचारनों 
निषेध होय एम जिनागमथी बने के केम? ते हवे विचारवायोग्य छे. 

ए. प्रकारे विचारवाथी जिनागममां ज्ञान, दशेन, संयमना संरक्षणार्थे पत्रसमाचारादि व्यवहार 
पण ख्रीकारवानों समावेश थाय छे, तथापि ते कोईैक कार अर्थ, कोई मोटा प्रयोजने, महात्मा- 
पुरुषोनी आज्ञाथी के केव्ड जीवना कल्याणना ज॑ कारणमां तेनो उपयोग कोईक पात्रने अर्थ 
छे, एम समजवा योग्य छे. नित्यप्रति अने साधारण प्रसंगमां पत्रसमाचारादि व्यवहार घटे नहीं। 
शञानीपुरुषपत्ये तेनी आज्ञाए नित्यमति पत्रनादि व्यवहार पण घटे छे, तथापि बीजा लोकिक जीवनां 
कारणोमां तो ४ निषेष समजाम छे. वकढ्की कारक एवो आत्यो छे के, जेमां भाम कंद्देवाथी पण 
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श्र भीमद्‌ रामचंत्र. 


विषम परिणाम आबे. लोकम्र्ममां बरेता एस साधु आदिना सन्‍्मां आ व्यवहास्मा्मननो ला 
करनार भास्यमान थाय ते संभव्ित छे; तेम आ मांगे समजाववाथी पण अनुकमे वमर कारणे 
पत्रसमाचारादि आठ थाय के जेशी वगर कारणे स्मधारण द्वव्यत्याग पण हणाय. 

एबं जाणी ए व्यवहार घणुंकरी भ्री“'“थी पण करवो नहीं, कारण के तेम करवाथी पण 
व्यवसाय बधवा संभव छे. तमने सर्व पदख्लाण होय तो पछी पत्र न छुखवानां जे पश्चख्माण 
साधुए आप्यां छे ते अपाय नहीं. तथ्यपि आप्यां तोषण हरकत गणवी नहीं; ते पश्रखाण 
पण ज्ञानीपुरुषनी बाणीथी रूपांतर थयग्रां होत तो हरकत नहोती, पण साधारणपणे रूपांतर 
थयां छे ते घटारत नभी थयुं. मूतठ खाभाविक पदत्चखाणनो अत्रे व्यास्याअवसर नथी. लोक 
पद्रताणनी वातनो अवसर छे, तथापि ते पण साधारणपणे पोतानी इच्छाए तोड़वां घड़े नहीं; 
एवो हमणा तो दृढ विकार ज॑ राखबो. मुण प्रगटवाना साधनमां ज्यारे रोध थतों होय 
ल्यारे ते पच्चताण ज्ञानीपुरुषनी वाणीथी के भुमुक्षुजीबना प्रसंगयी सहज आकारफेर थवा दई 
सतापर छाववां, कारण के वगर कारणे छोकोमां अंदेशो थवा देवानी वात्ता योग्य नथी. बीजा 
पामर जीवने वगर कारणे ते जीव अनहितकारी थाय छे, ए वगेरे घणा हेतु धारी बनतांसुधी 
पत्रादि व्यवहार ओछो करवो एज योग्य छे. अमप्रत्ये क्यारेक तेवो व्यवहार तमने हितकारीरूप 
छे, माटे करवो थोग्य छागतो होय तो ते पत्र श्री-***'जेवा कोई सत्संगीने वंचावीने मोकलवो, 
के जेथी शानचचों शिवाय एमां कांई बीजी वार्ता नथी एवुं तेमनुं साक्षीप्णं ते तमारा आत्माने 
बीजा प्रकारनो पत्रव्यवहार करतां अटकाववाने संभवित थाय. मारा विचार प्रमाणे एवा प्रकारमां 
श्री'*' ** “विरोध नहीं समजे; कंदापि तेमने तेम छागतुं होय तो कोई प्रसंगमां तेमनो ते 
अंदेशो अमे निदृतत करीशं, तथापि तमारे घणुंकरी विशेष पत्रव्यवह्दर करवो योग्य नहीं 
ते रक्ष, चुकशो नहीं. 

घणुंकरी शब्दनो अर्थ मात्र हितकारी प्रसंगे पत्रनुं कारण कह्मुं छे तेने बाघ न थाय ते छे. 
विशेष पत्रव्यवहार करवाथी ते ज्ञानचर्चारूप हशे तोपण लोकव्यवहारमां घणा अंदेशानों हेतु 
थशे. मात्र जे प्रमाणे प्रसंगे प्रसंगे आत्महितार्थ होय ते विचाखुं अने विमासबुं योग्य छे. 
अमप्रत्ये कोई श्ञानप्रश्मार्थ पत्र ढलूलवानी तमारी इच्छा होय तो ते श्री''**“*“ने पूछीने रूखबो 
के जेथी तमने गुण उत्पन्न थवामां बाघ जोछो थाय. 

तमे श्री''ने पत्र रूख्या विषेमां चर्चा थई ते जो के घटारत थयुं नथी, तमने कांई 
प्रायश्चितत आपे तो ते लेबुं, पण कोई ज्ञानवार्ता लखवाने बदले रुखाववामां तमारे अडचण 
करवी न जोईए, एम साथे यथायोग्य निर्मछ अंतःकरणथी जणावतुं योग्य छे, के जे बात मात्र 
जीवना हितने अर्थ करबा माटे छे. पर्थुषणादिमा पत्रव्यवहार साधुओ लूखावीने करे छे; जेमां 
आलहितनेवुं थोडं ज द्वोय छे, तथापि ते रुढी थई होवाथी तेनो छोक निषेध करता नथी, तेम 
ते इृद्ीमे अनुसरी वर्चवानुं राखशों, तोपण दरकत नथी, एुठछे तमने पत्र रस्मववामां अडचण 
नहीं पढ़ने भन्रे छोकोने अंदेशो नहीं थाम. 
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कि व उपमानुं क॑ई सफल्वपशु नथी; भात्र तमारी चित्रसमाधि अर्थे तमने ऊुखवानो प्रतिबंध 
नयी. 


छ१७, अंबह. वेशास व्‌ ,,. १९७०. 


सुस्तथी मुनिश्री'““नो कागठ एक प्रथम हतो. तेना प्र्युत्तमं एक कागझ अहींथी रुख्यो 
हतो. त्यार पछी पांच छ दिवस पहेलां तेमनों एक कागछ हतो, जेमां तमारापत्ये पत्रादि 
“रूखवानुं थयुं, तेना संबंधमां थयेकी छोकचची विषेनी केटठीक विगत हती. ते कागहुनो उत्तर 
पण अत्रेथी रूख्यो छे. ते संक्षेपममं आ प्रमाणे छे. 


प्राणातिपातादि पांच महावृत्त छे ते सर्व त्यागनां छे, अर्थात्‌ सर्व प्रकारना प्राणातिपातथी 
निवत्तवुं, सर्व प्रकारना मृषावादथी निवत्तेवुं, ए प्रमाणे पांच महावृत्त साधुने होय छे. अने ए 
आज्ञाएं वर्ते त्यारे ते मुनिना संप्रदायमां वर्ते छे एम भगवाने कट्लूं छे. ए प्रकारे पंच महावृत्त 
उपदेश्यां छतां जेमां प्राणातिपातनुं कारण छे, एवां नदीनां उतरवां वर्गेरे क्रियानी आज्ञा पण 
जिने कही छे. ते एवा अर्थ के नदी उतरवाथी जे बंध जीवने थरे, ते करतां एक क्षेत्र 
निवासथी बत्वान्‌ बंध थशे, अने परंपराए पंच महावृत्तनी दहानिनों प्रसंग आवशे एवुं देखी 
तेबो द्रव्य प्राणातिपात जेमां छे एवी नदी उतरवानी आज्ञा श्री जिने कही छे. तेमज बस्र 
पुस्तक राखवाथी सर्वपरिग्रहविरमण बृत्त रही शके नहीं; तथापि देहना शातार्थनो त्याग 
करावी आत्मार्थ साधवा देह साधनरूप गणी तेनांथी पूरी मूच्छो टल्ूतां सुधी वखनो निस्प्रह 
संबंध जिने उपदेश्यो छे; एटले सर्व त्यागमां प्राणातिषपात तथा परिग्रहनुं सर्व प्रकारे अंगीकृत 
करवुं ना छतां ए प्रकारे जिने अंगीकृत करवानी आज्ञा करी छे. ते सामान्य दृष्टिथी जोतां 
विषम जणाय, तथापि जिने तो सम ज कहेठ्धं छे. बेय वात जीवना कल्याण अर्थ कहेल छे. 
जेम सामान्य जीवनुं कल्याण थाय तेम विचारीने कह्ं छे. एज प्रकारे मैथुन त्यागदृत्त छतां 
तेमां अपबाद कश्यो नथी, कारण के मेथुननुं आराधबुं रागढ्ेष विना थई शके नहीं एवं जिनलु 
अभिमत छे. एटले रागद्वेष अपरमार्थरूप जाणी मैथुन त्याग अनपवादे आराधबुं कष्ुं छे. 
तेमज बृहत्करप सूत्रमां साधुए विचरवानी भूमिकानुं प्रमाण कद्युं छे, त्यां चारे दिशामां अमुक 
नगर सुधीनी मयोदा कही छे, तथापि ते उपरांत जे अनाये क्षेत्र छे तेमां पण ज्ञान, दशैन, 
संयमनी वृद्धिने अर्थे विचरवानो अपवाद कक्षो छे. कारणके आये भूमिमां कोई योगवशात्‌ 
ज्ञानीपुरुषनु समीप विचरवुं न होय अने प्रारब्धयोगे अनाये भूमिमां विचरवुं ज्ञानीपुरुषनुं 
होय तो त्यां जबुं, तेमां भगवाने बतावेली आज्ञा मंग थती नथी. 


तेज प्रकारे पत्र समाचारादिनो जो साधु प्रसंग राखे तो प्रतिबंध वधे एम होवाथी भगवाने 
ना कही छे, पण ते ना ज्ञानीपुरुषना कोई तेवा पत्र समाचारमां अपवादरूपे छागे छे. कारणके 
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शानीमत्ये निष्कामपणे ज्ञानाराधनार्थे पत्र समाचार व्यवहार छे. एमां अन्य फंई संसारार्थ हेतु 
नथी, उल्टो संसारा्थ मठवानो हेतु छे. अने संसार मठाडवों एटलो ज॑ परमार्थ छे. जेथी शानी- 
पुरुषनी अनुज्ञाए के कोई सत्संगी जननी अनुज्ञाए पत्र समाचारनुं कारण थाय तो ते संयम 
विरुद्ध ज छे एम कही शकाय नहीं, तथापि तमने साधुए पत्नव्ाण आप्यां हतां ते भंग अवानों 
दोष तमाराप्रत्ये आरोपवा योग्य थाय छे. पच्खाणनुं खरूप अतन्र विचारवा्नु नभी, पण तमे 
तेमने प्रगट विश्वास आप्यो ते भंग करवानों हेतु शो छे! जो ते पश्चल्ाण लेवा विषेमां तमने 
यथायोग्य चित्त नहोतुं तो ते तमारे छेवां घटे नहीं, अने जो कोई लोक दाबथी तेम थयुं तो 
तेनो भंग करवो घटे नहीं, अने भंगनुं जे परिणाम छे ते अभंगथी विशेष आत्म हितकारी होय 
तोपण स्वेछाथी भंग करवुं घटे नहीं; कारण के जीव राग द्वेष के अज्ञानथी सहेजे अपराधी 
थाय छे; तेनो विचारेछो हिताहित विचार घणीवार विपयेय होय छे. आम होवाथी तमे जे प्रकारे 
भंग ते पच्चल्लाण क्यू छे ते अपराधयोग्य छे, अने तेनुं प्रायश्रित्त पण कोई रीते घटे छे. पण 
कोई जातनी संसार बुद्धियी आ काये थयुं नथी, अने संसार कारयेना प्रसंगथी पत्र समाचारनी 
मारी इच्छा नथी, आजे कंई पत्रादि ल्खवानुं थयुं छे ते मात्र कई जीवना कल्याणनी वात 
विषेमां छे, अने ते जो करवामां न आव्युं होत तो एक प्रकारे कल्याणरूप हतुं, पण बीजा प्रकारे 
चित्तनी व्यग्रता उत्तन्न थई अंतर छलेशवाढु थतुं हतुं एटले जेमां क॑ई संसारा्थ नथी, कोई 
जातनी बीजी वांच्छा नथी, मात्र जीवना हितनों प्रसंग छे एम गणी लखवानुं थयुं छे. महाराजे 
पश्चद्धाण आपेल ते पण मारा हितने अर्थ हतां के कोई संसारी प्रयोजनमां एथी हुं न पडी जाऊं; 
अने ते माटे तेमनो उपकार हतो, पण में संसारी प्रयोजनथी ए काये कयुँ नथी; तमारा 
संघाडाना प्रतिबंधने तोड़वा एु कार्य नथी; तोषण एक प्रकारे मारी भूल छे तो ते जरुप 
साधारण आयश्वित्त आपी क्षमा करवी घटे छे. पर्युषणादि पर्वमां श्रावके आवकना नामथी साधु 
पत्र छूखावे छे, ते प्रकार शिवाय बीजा प्रकारे हवे वत्तेवामां न आवे अने ज्ञानचर्चा छखाय तो 
पण अडचण नथी, ए वगेरे भाव छखेल छे. तमे पण ते तथा आ पत्र विचारी जेम छेश न 
उत्पन्न थाय तेम करशो. कोई पण प्रकारे सहन कखरबुं ए सारूं छे, एम नहीं बने तो सहेज 
कारणमां मोदं विपरित क्लेशरूप परिणाम आवे. बनतांसुधी प्रायश्वित्तनुं कारण न बने तो न 
करुं, नहीं तो पछी अल्प पण प्रायश्वित्त लेवामां बाघ नथी. तेओ वगर प्रायश्वित्ते कदापि ते 
वात जती करे तेबुं होय तोपण तमारे एटले साधु'"'ए चित्तमां ए वातनों पश्चात्ताप एटछो तो 
करवो घढे छे के आम पण कर घटतु नहोतुं. हवे पछीमां*-***“साधु जेवानी समक्षताथी आवक 
त्यांथी अमुक रूखनार होय अने पत्र लखावे तो अडचण नहीं एटली व्यवस्था ते संप्रदायमां 
चाल्या करे छे तेथी ध्णु करी छोको विरोध करशे नहीं, अने तेमां पण विरोध जेवुं छागतुं दोष तो 
दारू ते वात माटे पण घीरज अहण करवी हितकारी छे. छोकसमुदायमां केश उत्न्न न थाय, 
ए कक्ष चुकवा योग्य हार नथी. कारण के तेबुं कोई बलवान प्रयोजन नथी. 
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, ओऔी““नो कागछ वांची सत्त्व हर्ष थयो छे. जिज्ञासानुं बढ जेम वधे तेम प्रयत्न करबु एूं 
प्रथम भूमि छे. वैराग्य अने उपशमना हेतु एवा योगबासिष्ठादि अंथो वांचवामां अडचण नथी. 
अनाथदासजीनो करेलो विचारमाठाय अंथ सटीक अवछोकवा योग्य छे. अमारूं चित्त नित्य 
सत्संगने इच्छे छे, तथापि प्रारब्धयोग स्थिति छे. तमारा समागमी भाईओथी जेट बने तेटकं 
सदूप्ंभोनुं अवकोकन थाय ते अप्रमादे करवा योग्य छे. अने एक बीजानो नियमित परिचय 
कराय तेटलो रक्ष राखवा योग्य छे. प्रमाद ए सर्व कर्मनो हेतु छे. 
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मननो, वचननों तथा कायानो व्यवसाय धारीए ते करतां हमणा विशेष वत्त्यों करे छे. अने 
एज कारणथी तमने पत्रादि छखवानुं बनी शकतुं नथी. व्यवसायनुं बहोलापणुं इच्छवामां आवतुं 
नथी, तथापि प्राप्त थया करे छे अने एम जणाय छे के केटराक प्रकारे ते व्यवसाय वेदवा 
योग्य छे, के जेना बेदनथी फरी तेनो उत्पत्ति योग मठशे, निवृत्त थशे. कदापि बत्वानपणे 
तेनो निरोध करवामां आवे तोषण ते निरोधरूप झ्लेशने लीथे आत्मा आत्मापणे विस्तसा परिणाम 
जेबो परिणमी शके नहीं, एम छागे छे. माटे ते व्यवसायनी जे प्रकारे अनिच्छापणे प्राप्ति थाय 
ते वेदवी, ए कोई प्रकारे विशेष सम्यक्‌ लागे छे. 


कोई प्रगट कारणने अवलंबी, विचारी परोक्ष चाल्या आवता सर्वज्ञ पुरुषने मात्र सम्पय्‌ 
दृष्टिपणे पण ओछखाय तो तेनुं महत्‌ फठ छे. अने तेम न होय तो सर्वज्ञने सर्वज्ञ कहेवार्न 
कई आत्मासंबंधी फू नथी एम अनुभवमां आवे छे 


प्रत्यक्ष सर्वेज्ञ पुरुषने पण कोई कारणे, विचारे, अवलंबने सम्यग्दृष्टिखरूपपणे पण न जाण्या 
होय तो तेनुं आत्मप्रत्ययि फछ नथी. परमार्थथी तेनी सेवा, असेवाथी जीवने कंई जाति-- 
( )-मेद थतो नथी. माटे ते कंद सफक् कारणरूपे ज्ञानीपुर॒ुषे खीकारी नथी 
एम जणाय छे. 


घणां प्रत्यक्ष बर्तेमानोपरथी एम प्रगट जणाय छे के जा काछ ते विषम के दुषम अथवा कलियुग 
छे. कालठूचक्रना परावत्तेममां अनंतवार दुसम काक पूर्वे आवी गया छे, तथापि आवो दुषम 
काछ कोईक ज वखत आवे छे. खेतांबर संप्रदायमां एवी परंपरागत वात चाली आवे छे, के 
असंयतीपूजा नामे आश्चयेवा्यों हुंड-धीट एवो आ पंचमकाछ अनंतकाके आश्चर्यखरूपे ती्गकरा- 
दिके गण्यो छे, ए वात अमने बहुकरी अनुभवमां आवे छे, साक्षात्‌ एम जाणे भासे छे. 


काछ एवो छे. क्षेत्र घणुंकरी अनाये जेवुं छे. त्यां खिति छे. म्संग, द्वव्यकाव्यदि कारणथी 
सर छतां लोकसंज्ञापणे गणवा घटे छे. द्वव्य, क्षेत्र, का अने भावना आलंबनविना निराधारपणे 
जेम आत्मापणुं मजाय तेम भजे छे, बीजो शो उपाय ! 
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नित्यनियम.* 
#४* शीमत्परमगुरुभ्योनमः 
सवारमां उठी हयोपथिकी प्रतिक्रमी रात्रि दिवस जे कंई अढार पापस्थानकमां प्रवृत्ति भई होय, 
सम्यगुज्ञान दर्शन चारित्र संबंधी तथा पंचपरमपदसंबंधी जे क॑ई अपराध थयो होय, कोई 
पण जीव प्रति किंचित्‌ मात्र पण अपराध कर्यो होय, ते जाणतां अजाणतां थयो होय ते सर्व 
क्षमावबा, तेने निंदवा, विशेष निंदवा, आत्मामांथी ते अपराध विसर्जन करी निःशल्य थंवुं. 
(रात्रिए शयन करती वखते पण एज प्रमाणे करुबुं. ) 
श्री सट्युरुषनां दशन करी चार घड़ी माटे सर्व सावथ व्यापारथी निवर्त्ति एक आसन पर 
स्थिति करवी. ते समयमां “ परमगुरु” ए शब्दनी पांच माताओं गणी सतशासत्रनुं अध्ययन करबुं. 
त्यार पछी एक घड़ी कायोत्सग करी श्री सत्पुरुषोनां वचनोनुं ते कायोत्सनमां रटण करी 
सदवृत्तिनुं अनुसंधान करबुं. त्यार पछी अरधी घडीमां भक्तिनी बृत्ति उजमारू करनारां एवां पदो 
( आज्ञानुसार ) उच्चारवां. अरधी घड़ीमां “परमगुरु” शब्दनुं कायोत्सगरूपे ररण करुबुं, अने 
४ सर्वज्ञदेव”” ए नामनी पांच मात्झा गणवी. 


[ हाल अध्ययन करवां योग्य शाज्लोः-वैराम्य शतक, इंद्रियपराजयशतक, शांतसुधारस, अध्यातम- 
कशपदुम, योगदृष्टिसमुश्य, नवतत्त्व, सूलपद्धती कर्मग्रंथ, धर्मबिंदु, आत्मानुशासन, भावनाबोध, 
मोक्षमागप्रकाश, मोक्षमात्तला, उपमितिभवप्रपंच, अध्यात्मसार, श्री आनंदधनजी चोविशीमांथी निचेनां 
सवनोः-१, ३, ५, ७, ८, ५, १०, १३, १५, १६, १७, १९, २२. ] 

सातव्यसन ( जुगढ़ं, मांस, मदिरा, वेश्यागमन, शिकार, चोरी, परस्री ) नो त्याग. 

जूंबो, आमिर, मदिरी, दारी; आहेटेक, चोरी, परनारी/ 
एहि सप्तव्यसन दुःखदाई; दुरित मूछ दुगेति के जाई (मभाता,) 


रात्रि भोजननो त्याग. अमुक क्षिवाय सर्व 4नस्पतीनो त्याग. अमुक तिथिए अत्याग वनस्पतीनो 
पण प्रतिबंध. अमुक रसनों त्याग, अन्नक्नचयेनों त्याग. परिआह् परिमाण. [ शरीरमां विशेष रोगादि 
उपद्रवथी, बेभानपणाथी, राजा अथवा देवादिना बढ्ञात्कारथी अन्ने विदेत करेल नियममां 
प्रवणवा अश्नक्त थवाय तो ते माटे पश्चात्तापनुं स्थानक समजवबुं. खेच्छाए करीने ते नियममां 
न्यूनापिकता कंई पण करबानी प्रतिज्ञा. सट्युरुवनी आज्ञाएं ते नियममां फेरफार करवाणी 
नियम भंग नहीं. ] 


अप"पपथपपपैपपप--ाा.....000. | | 
# शआांक ४०० (१) मां जे नियम जणावे़ के ते, “श्रीमद्‌” ना उपदेशझामतमांधी शीढी श्रीखंभातनां 
मुमुश्भाईए योजेड, 
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श्री तीथेकरादि महात्माओए एम कबथ्युं छे के जेने विपयोस मटी देहादिने विषे थयेली आत्म- 
बुद्धि, अने आत्ममावने विषे थयेली देहजुद्धि ते मटी छे, एटले आत्मापरिणामी थयो छे, 
तेवा ज्ञानीपुरुषने पण ज्यांसुधी प्रारब्ध व्यवसाय छे, त्यांसुधी जागृतिमां रहेवुं योग्य छे. केमके 
अवकाश प्राप्त थथे अनादि विपयोस भयनों हेतु त्यां पण अमे जाण्यो छे. चार घनघाती कर्म 
ज्यां छिन्न थयां छे, एवा सहज खरूप परमात्माने विषे तो संपूर्ण ज्ञान अने संपूर्ण जाग्ृतिरूप 

*तुयोबस्था छे, एटले त्यां जनादि विपयोस निर्बीजपणांने प्राप्त थवाथी कोई पण प्रकारे उद्धव 
थई शके ज नहीं, तथापि तेथी न्यून एवां विरत्यादि गुणलथानके वत्तेता एवा ज्ञानीने तो कार्ये 
कार्ये अने क्षणे क्षण आत्मजागृति योग्य छे. प्रमाद वशे चौदपूर्व अंशेन्यून जाण्या छे एवा 
जञानीपुरुषने पण जनंतकात्ठ परिभ्रमण थयुं छे, माटे जेनी व्यवहारने विषे अनाशक्तबुद्धि थई 
छे, तेवा पुरुषे पण जो तेवा उदयनुं प्रारब्ध होय तो तेनी क्षणे क्षणे निगृत्ति चिंतववी, अने 
निजभावनी जागृति राखवी. 

आ प्रकारे ज्ञानीपुरुपने महाज्ञानी एवा श्री तिथंकरादिकि भलामण दीधी छे, तो पछी जेने 
मामोनुसारी अवस्थामां पण हजु प्रवेश थयो नथी, एवा जीवने तो आ सर्व व्यवसायथी विशेष 
विशेष निदृत्त भाव राखवो अने विचार जागृति राखवी योग्य छे, एम जणाववा जेवुं पण रहेतुं 
नथी, केमके ते तो समजणमां सहेजे आवी शके एंबुं छे. 


बोध बे प्रकारथी ज्ञानीपुरषोए कर्यो छे. एक तो सिद्धांतनोध, अने बीजों ते 
सिद्धांतोध थवाने कारणभूत एवोे उपदेशबोध. जो उपदेशबोध जीवने अंतःकरणमां 
खितिमान थयो न होय तो सिद्धांतबोधनुं मात्र तेने श्रवण थाय ते भले, पण परिणाम 
थई शके नहीं. सिद्धांतोष एटले पदार्थनुं जे सिद्ध थयेद्ं खरूप छे, ज्ञानीपुरुषोए निष्कर्ष 
करी जे प्रकारे छेवटे पदार्थ जाण्यो छे, ते जे प्रकारथी वाणीद्वाराण जणावाय तेम जणाव्यो 
छे, एवो जे बोध छे ते सिद्धांतबोध छे. पण पदाथेना निर्णयने पामवा जीवने अंतरायरूप 
तेनी अनादि विपर्योसभावने पामेली एवी बुद्धि छे के जे व्यक्तणणे के अव्यक्तपणे 
विपयोसपणे पदार्थखरूपने निधोरी ले छे; ते विपयोस बुद्धिनुं बठ्ूट घटवा यथावत्‌ वस्तुखरूप 
जाणबाने विषे प्रवेश थवा जीवने वैराग्य अने उपशम साधन कक्मयां छे, भने एवां जे जे 
साथनो जीवने संसार भय हृल करावे छे ते ते साधनों संबंधी जे उपदेश कक्षो छे ते 
उपदेशबोध छे. 

आ ठेकाणे एवो मेद्‌ उत्पन्त थाय के उपदेशबोध करतां सिद्धांतबोधनुं मुख्यपणु जणाय 
छे, केमके उपदेशबोध पण तेने ज अर्थे छे, तो पछी सिद्धांतनोधनुं ज प्रथमथी अवगाहन 
कर्यु होय तो जीवने प्रभमथी ज उन्नतिनों देतु छे. आ प्रफारे जो बिचार उद्धवे तो ते 
बिपरीत छे. केमके सिद्धांवोधनो जन्म उपदेशवोधधी आय छे. जेने वैराम्म उपछ्म 
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संबंधी उपदेशबोध थयो नथी, तेने बुद्धिनुं विपयासपणुं वत्त्यों करे छे, अने ज्यांसुधी 
बुद्धिनुं विपयोसपणुं होय त्यांसुधी सिद्धांतनुं विचारवुं पण विपयोसपणे थयुं ज संभवे छे. केमके 
चक्ुने विषे जेटली झांखप छे, तेटलो झांखों पदार्थ ते देखे छे, अने जो अत्यंत बत्वान पढलछ 
होय तो तेने समूछगो पदार्थ देखातो नथी, तेम जेने चक्लुनुं यथावत्‌ संपूर्ण तेज छे ते पदार्थने 
पण यथायोग्य देखे छे. तेम जे जीवने विषे गाढ विपरयासबुद्धि छे, तेने तो कोई रीते सिद्धांतबोध 
विचारमां आवी शके नहीं; जेनी विपयांसबुद्धि मंद थई छे तेने ते प्रमाणमां सिद्धांतनुं 
अवगाहन थाय; अने जेणे विपयांसबुद्धि विशेषपणे क्षीण करी छे एवा जीवने विशेषपणे 
सिद्धांतनुं अवगाहन थाय. 

गृहकुड्दंध परिगृहादिभावनेविषे जे अहंता ममता छे जने तेनी प्राप्ति भप्राप्ति प्रसंगमां जे 
रागद्वेष कपाय छे तेज विपयोसबुद्धि छे. अने अहंता ममता तथा कषाय ज्यां वैराम्य उपशम 
उद्धवे छे त्यां मंद पडे छे, अनुक्रमे नाश पामवा योग्य थाय छे. ग्रहकुटुंबादिभावनेविष अनाशक्त 
बुद्धि थवी ते वैराग्य छे. जने तेनी प्राप्ति अप्राप्ति निमित्ते उत्पन्न थतो एवो जे कषाय केश 
तेनुं मंद थर्वु ते उपशम छे. एटले ते बे गुण विपर्यासबुद्धिने पयोयांतर करी सदूबुद्धि करे छे, 
जने ते सदूबुद्धि जीवाजीवादि पदार्थनी व्यवस्था जेवी जणाय छे, एवा सिद्धांतनी विचारणा 
करवा योग्य थाय छे, केमके चक्ुने पटव्यदि अंतराय मटवाथी जेम पदार्थ यथावत्‌ देखे छे, 
तेम जहंतादि पटतनुं मंदपणुं थवाथी जीबने ज्ञानीपुर॒षे कहेला एवा सिद्धांतगाव, आत्ममाव 
विचार चक्षुए देखाय छे. ज्यां वैराग्य अने उपशम बल्ववान छे, त्यां विवेक बत्वानपणे होय छे. 
वेराग्य उपशम बत्ववान न होय त्यां विवेक बढ्वान होय नहीं अथवा यथावत्‌ विवेक होय नहीं. 
सहज आत्मखरूप छे एवुं केवछुजश्ञान ते पण प्रथम मोहिनीय कर्मना क्षयांतर प्रगटे छे, जने 
ते वातथी उपर जणाव्यों छे ते सिद्धांत स्पष्ट समजी शकारे. 

वढ्णी ज्ञानीपुरुषोनी विशेष शिखामण वैराम्य उपशम प्रतिबोधती जोवार्मा आवे छे. जिनना 
आगमपर दृष्टि मूकवाथी ए वात विशेष स्पष्ट जगाई शकरे. सिद्धांतवोध एटले जीवाजीव पदाथ्थनुं 
विशेषषणे कथन ते आगममां जेट कयु छे, ते करतां विशेषपणे विशेषपणे वैराग्य अने उपशमने 
कथन कयों छे, केमके तेनी सिद्धि थया पछी विचारनी निर्मठता सहेजे थशे, अने विचारनी 
निर्मव्ता सिद्धांतरूप कथनने सहेजे के ओछा परिश्रमे अंगीकार करी शके छे, एटले तेनी पण 
सहेजे सिद्धि थशे; अने तेम ज थतुं होवाथी ठामठाम ए ज अधिकारनुं व्याख्यान कर्यु छे. जो 
जीवने आरंभ परिगृहनुं प्रवत्तेन विशेष रदहेतुं होय तो वेराग्य अने उपशम होय तो ते पण 
चाल्या जवा संभवे छे, केमके आरंभ परिगृह ते अवैराग्य अने अनुपशमनां मूक छे, वैराम्य 
अने उपशमना काछ छे. 

श्री ठाणांग सूत्रमां जा आरंभ अने परिगृहनुं बढ जणावी पछी तेथी निवृत्तवुं थोग्य छे 
घुबो उपदेश थवा भा भावे द्विमंगी कही छे, 








जिन जतनन्‍  + ++++-+_त-+- 


वर्ष २७ मु, घ३ ६९ 
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१. जीवने मतिज्ञानावरणीय क्यांसुधी होय? ज्यांसधी आरंभ अने परिगृह होय त्यांसुधी. 
२. जीवने शुतज्ञानावरणीय क्यांसुधी होय! ज्यांसधी आरंभ अने परिग्रृह होय त्यांसुधी. 
३, जीवने अवधिज्ञानावरणीय क्यांसुधी होय? ज्यांसुधी आरंभ अने परिगृह होय व्यांसुधी. 
४ 
ज 





. जीवने मनःपर्यवज्ञानावरणीय क्यांसुधी होय? ज्यांसुधी आरंभ जने परिगृह होय व्यांसुधी. 
, जीवने केवल्हज्ञानावरणीय क्यांसुधी होय ? ज्यांसुधी आरंभ अने परिगृह होय त्यांसुधी. 


एम कही दरशेनादिना भेद जणावी सत्तरवार तेने ते वात जणावी छे के ते आवरणों 
त्यांसधी होय के ज्यांसुधी आरंभ अने परिग्रृह होय. आवुं आरंभपरिगृहनुं बठ जणावी फरी 
अर्थापत्तिरूप पाछुं तेनुं त्यांज कथन कर्यु छे. 

१, जीवने मतिज्ञान क्यारे उपजे? आरंभपरिग्रहथी निद्वृत्त्ये. 

२. जीवने श्रुतज्ञान क्यारे उपजे? आरंभपरिग्ृहथी निवृत्त्ये. 

३. जीवने अवधिज्ञान क्यारे उपजे? आरंमपरिगृहथी गिदृत्त्ये. 

४. जीवने मनःपर्यवज्ञान क्यारे उपजे? आरंभपरिगृहथी निवृत्त्ये. 

७५. जीवने केवत्कज्ञान क्‍्यारे उपजे? आरंभपरिगृहथी निवृत्त्ये, 


एम सत्तर प्रकार फरीथी कही आरंभपरिगृहनी निवृत्तिनुं फू ज्यां छेवटे केपछज्ञान छे 
त्यांसपी छीघुंछे. अने अवृत्तिनु फछ केंवछुजशानसुधीतां आवरणना हेतुपणे कही तेनुं अत्यत 
बद्धवानपणुं कही जीवने तेथी निवृत्त थवानो ज उपदेश कर्थो छे. फरिफरीने ज्ञानीपुरुषोनां 
वचन ए उपदेशनो ज निश्चय करवानी जीवने प्रेरणा करवा इच्छे छे. तथापि अनादि असत्संगथी 
उत्पन्न थयेली एुवी दुष्ट इच्छादि भावमां मुंढ थयेलो णुवों जीव प्रतिबुझतो नर्था; अने 
ते भावोनी निवषृत्ति कर्याबिना अथवा निवृत्तिनुं प्रयल क्यांविना अय इच्छे छे, के जेनो संभव 
क्यारे पण थई शकक्‍यो नथी, वत्तमानमां थतो नथी, अने भविष्यमां थरे नहीं. 


४१९. मुंबई. जेठ घुद्‌ १४ रषि, १९७०. 


म 


3० 
(१) 
चित्तमां उपाधिना प्रसंग माटे वारंवार खेद थाय छे; जे आवो उदय जो आ देहमां धणा 


वखत सुधी वत्त्यों करे तो समाधि दब्ाए जे लक्ष छे ते रूक्ष एमने एम अगप्रधानपणे राखवो 
पडे, अने जेमां अत्यंत अप्रमादयोग घटे छे, तेमां प्रमादयोग जेबुं थाय. 


कदापि तेम नहीं तोपण आ संसारने विषे कोई प्रकार रुचियोग जणातो नथी. प्रत्यक्ष 
रसरहित एवं खरूप देखाय छे. तेने विषे जरूर सदू विचारवान्‌ जीवने अल्प पण रुचि थाय 
नहीं एवो निश्चय बर्ते छे. वारंवार संसार भयरूप लागे छे. भयरूप लागवानों बीजो कोई हेतु 
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जणातो नथी, मात्र एमां शुद्ध एवुं आत्मखरूप अप्रधान राखी वत्तेवुं थाय छे तेथी मोटो त्रास 
क्ते छे. अने नित्य छुटवानो लक्ष रहे छे; तथापि हजु तो अंतराय संभवे छे, अने प्रतिबंध पण 
रहां करे छे. तेम ज तेने अनुसरता बीजा अनेक विकल्पथी खारा लागेछा आ संसारने विषे 
पराणे स्थिति छे. 


(२) 

आत्मपरिणामनी विशेष खिरता थवा वाणी अने कायानों संयम सउपयोगपणे करवो घटे छे. 
४२०, मोहमयि. अशाड शुद ६ रवि. १९७० . 
(१) 


जीव, काया पदार्थपणे जूदां छे, पण संबंधपणे सहचारी छे, के ज्यांसुधी ते देहथी जीवने 
कर्मनो भोग छे. श्री जिने जीव अने कर्मनो क्षीरनीरनी पेटे संबंध कह्मो छे. तेनो हेतु पण एज 
छे के क्षीर अने नीर एकत्र थयां स्पष्ट देखाय छे. छतां परमार्थे ते जूदां छे, पदार्थपणे भिन्न छे, 
अम्िप्रयोगे ते पाछां स्पष्ट जूदां पडे छे; तेम ज जीव अने कर्मनो संबंध छे. कर्मनो मुख्य 
आकार कोई ग्रकारे देह छे. अने जीव इंद्रियादिद्वारा क्रिया करतो जाणी जीव छे एम सामान्य- 
पणे कहेवाय छे, पण ज्ञानदशा आव्या बिना जीव कायानुं जे स्पष्ट जूदापणुं छे, ते जीवने 
भास्थामां आवतुं नथी; तथापि क्षीरनीरवत्‌ जूदापणुं छे. ज्ञानसंस्कारे ते जूदापणुं साव स्पष्ट वर्ते 
छे. हवे त्यां एम प्रश्न कयु छे के जो ज्ञाने करी जीव ने काया जूदां जाण्यां छे तो पछी 
वेदनानुं बेदवुं जने मानवुं शाथी थाय छे? ते पछी थवुं न जोईए ए प्रश्न जो के थाय छे; 
तथापि तेनुं समाधान आ प्रकारे छे. 


सूर्यथी तपेला एवा पथ्थर ते सूयेना अस्त थया पछी पण अमुक बखतसुधी तप्या रहे छे, 
अने पछी खरूपने भजे छे, तेम पूर्वना अज्ञान संस्कारथी उपार्जित करेला एवा वेदनादि ताप तेनो 
आ जीवने संबंध छे. ज्ञानयोगनों कोई हेतु थयो तो पछी अज्ञान नाश पामे छे, अने तेथी 
उत्पन्न थनारूं एवं भाविकर्म नाश पामे छे, पण ते अज्ञानथी उत्तन्न थयेरुं एवं वेदनीयकर्म 
ते अज्ञानना सूर्यनी पेठे अस्त थया पछी पथ्थररूप एवा आ जीबने संबंधमां छे; जे आयुष्कर्मना 
नाशथी नाश पामे छे. भेद एटलो छे के ज्ञानीपुरुषने कायाने विषे आत्मबुद्धि थती नथी, 
अने आत्माने विषे कायाबुद्धि थती नथी, बेय स्पष्ट मिन्न तेनां ज्ञानमां वर्से छे. मात्र पूर्व 
संबंध, जेम पय्थरने सूर्यना तापनो प्रसंग छे तेनी पेठे होवाथी वेदनीयकर्म आयुष्‌ पूर्णसुधी 
अविषम भावे वेदबुं भाय छे; पण ते बेदना वेदतां जीवने खरूपज्ञाननो भंग थतो नथी, 
भथवा जो थाय छे तो ते जीवने तेवुं खरूपज्ञान संभवतुं नी. आसज्ञान होवाथी पूर्वोपार्जित 
वेदनीयकर्म नाश ज॑ पासे एवो नियम नथी. ते तेनी खितिए नाश पामे. वल्ली ते कर्म 
हानने आवरण करनारूं नथी; अन्यावाधपणाने आवरणरूप छे; अथवा त्यांसुषी संपूर्ण 
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अव्याबाधपणुं प्रगटतुं नथी; पण संपूर्ण ज्ञान साथे तेने विरोध नथी. संपूर्ण ज्ञानीने जात्मा 
अव्याबाध छे एवो निजरूप अनुभव वर्ते छे. तथापि संब्ंधपणे जोतां तेनुं अव्याबाधपणुं 
वेदनीयकर्मथी अमुक भावे रोकायेल छे. जो के ते कममां ज्ञानीने आत्मबुद्धि नहीं होवायी 
अव्याबाध गुणने पण मात्र संबंध आवरण छे, साक्षात्‌ आवरण नथी. 

चेदना चेदतां जीवने क॑ई पण विषम भाव थवों ते अज्ञाननुं रक्षण छे; पण वेदना छे ते 
अज्ञाननुं लक्षण नथी, पूर्वोपार्जित अज्ञाननुं फल छे. वत्तेमानमां ते मात्र प्रारब्परूप छे; तेने 
“बैदतां ज्ञानीने अविषमपणुं छे; एटले जीव ने काया जूदां छे, एवो जे ज्ञानयोग ते ज्ञानी 
पुरुषनो अबाध ज रहे छे. मात्र विषमभावरहितपणुं छे ए प्रकार ज्ञानने अव्याबाध छे. विषम- 
भाव छे ते ज्ञानने बाधकारक छे. देहमां देहबुद्धि अने आत्मामां आसमबुद्धि, देहथी उदासीनता अने 
आत्मामां स्थिति छे, एवा ज्ञानी पुरुषनो वेदना उदय ते प्रारब्ध वेदवारूप छे. नवांकर्मनों हेतु नथी. 

बीजुं प्रश्न परमात्मचरूप सर्व ठेकाणे सरखुं छे, सिद्ध अने संसारी जीव सरखा छे, 
त्यरे सिद्धनी स्तुति करतां कं॑ई बाध छे के केम ! ए प्रकारनुं छे. परमात्मखरूप प्रथम विचारवा- 
योग्य छे. व्यापकपणे परमात्मखरूप सर्वत्र छे के केम? ते वात विचारवायोग्य छे. 

सिद्ध अने संसारी जीवो ए सम सत्तावानखरूपे छे ए निश्चय, ज्ञानी पुरुषोए कर्यों छे ते 
यथार्थ छे. तथापि भेद एटलो छे के सिद्धने बिषे ते सत्ता प्रगटपणे छे, संसारी जीवने विषे ते 
सत्ता सत्तापणे छे. जेम दीवाने विषे अपम्ि प्रगट छे अने चकमकने विषे अभि सत्तापणे छे 
ते प्रकारे. दीवाने विषे अने चकमकने विषे जे अप्नि छे ते अभ्िपणे सम छे, व्यक्ति( प्रगटता ) 
अने शक्ति(सत्तामां )पणे भेद छे, पण वस्तुनी जातिषणे मेद नथी, ते प्रकारे सिद्धना 
जीवने विषे जे चेतनसत्ता छे तेज सौ संसारी जीवने विषे छे. भेद मात्र प्रगट-अप्रगटपणांनो छे. 
जेने ते चेतन सत्ता प्रगगी नथी एवा संसारी जीवने ते सत्ता प्रगटवानों हेतु प्रगट सत्ता 
जेने बिपे छे एवा सिद्ध भगवंतनुं खरूप ते विचारवा योग्य छे, ध्यान करवा योग्य छे, स्तुति 
करवा योग्य छे; केमके तेथी आत्मा निजखरूपनो विचार, ध्यान, स्तुति करवानों प्रकार 
थाय छे; के जे कत्तंव्य छे. सिद्धखरूप जेबुं आत्मखरूप छे एवुं विचारीने अने आ आलाने 
विषे तेनुं वत्तेमानमां अप्रगटपणुं छे तेनो अभाव करवा ते सिद्धखरूपनो विचार, ध्यान, स्तुति 
घटे छे. ए प्रकार जाणी सिद्धनी स्तुति करतां कई बाघ जणातो नथी. 

आत्मखरूपमां जगत्‌ नथी, एवी वेदांते वात कही छे अथवा एम घटे छे, पण बाह्य जगत्‌ 
नथी एवो जर्थ मात्र जीवने उपशम थवा अर्थे मानवों योग्य गणाय. 

एम ए त्रण अ्श्नोनुं संक्षेप समाधान रूख्युं छे, ते विशेष करी विचारशो. विशेष कंई 
समाधान जाणवा इच्छा थाय ते रूखशो- 

जेम वैराग्य उपशमनुं वर्धभानप्णुं थाय तेम हालतो कत्त॑व्य छे. 


(२) 
जैन जेने सर्वम्रकाशता कहे छे, तेने वेदांत सर्व व्यापकता कहे छे. 





३७२ श्रीमद्‌ राजचंद्र- 





कक +-+क 9 लननननन मीन ननाय: अननन्‍ल--++ “८ #-“+नुचन अिजज- »+ ऑंजज+ + ऑिऑनननभ+ ब-+ 











४२१. सुबह, भशाद छुद ६ रवि. १९७०, 


बंधवृत्तिओने उपशमाववानों तथा निवृत्ताववानो जीवने अभ्यास, सतत अभ्यास कत्तेव्य छे, 
कारण के विना विचारे, विना प्रयासे ते वृत्तिओोनुं उपशमयतुं अथवा निवृत्ततुं केवा प्रकारथी 
थाय? कारणविना कोई काये संभवतुं नथी. तो आ जीवे ते बृत्तिओोनां उपशमन के निवरत्तननों 
कोई उपाय कर्या न होय एटले तेनो अभाव न थाय ए स्पष्ट संभवरूप छे. घणीवार 
पूर्वकाठे बृत्तियोना उपशमननुं तथा निवत्तेननुं जीवे अमिमान कर्यु छे, पण तेबुं क॑ई साधन 
कर्यु नथी, अने हजुयुथी ते प्रकारमां जीव कई ठेकाणुं करतो नथी, अर्थात्‌ हजु तेने ते 
अभ्यासमां कं॑ई रस देखातो नथी; तेम कडवास लागनां छतां ते कडवास उपर पग दई आ 
जीव उपशमन निवत्तेनमां प्रवेश करतो नथी. आ वात वारंवार आ दुष्ट्परिणामी जीव विचारवा- 
योग्य छे; विसजन करवायोग्य कोई रीते नथी. 


पुत्रादि संपत्तिमां जे प्रकरे आ जीवने मोह थाय छे ते प्रकार केवढ नीरस अने निदवा- 
योग्य छे, जरा य जीव जो विचार करे तो स्पष्ट देखाय एवुं छे के कोईने विष पृत्रपणुं 
भावी आ जीवे माठुं कयोमां मणा राखी नथी, अने कोईने विये पितापणुं मानीने पण तेम ज 
कर्यु छे, अने कोई हृजुसुधी तो पितापुत्र थई शक्या दीठा नथी. सौ कहेता आवे छे के 
आनो आ पुत्र अथवा आनो आ पिता, पण विचारतां आ बात कोई पण काछे न बनी शके 
तेवी स्पष्ट छागे छे. अनुत्पन्न एवो आ जीव तेने पुत्रणणे गणवो. ते गणाववानुं चित्त रहेवुं ए 
सी जीवनी मूढता छे. अने ते मूढता कोई पण प्रकारे सत्मंगनी इच्छावाछा जीवने घटती नथी. 


जे मोहादि प्रकार विषे तमे लरूयुं ते बनने अमणनो हेतु छे, अत्यंत विटंबनानों हेतु छे. ज्ञानी- 
पुरुष पण एम वर्त तो ज्ञान उपर पग मुकवा जेवुं छे, थने सर्व प्रकारे अज्ञाननिद्रानों ते हेतु 
छे. ए प्रकारने विचारे बन्नेने सीधो भाव कत्तेव्य छे. आ वात अल्पकाठमां चेतवायोग्य छे. 


जेटलो बने तेटलो तमे के बीजा तम संबंधी सत्संगी निवृत्तिनगो अवकाश लेशो तेज 
जीवने हितकारी छे. 
४२२. मोहममि. जद्ाद झुद ६ रचि. १९७०. 
उऊँ 
(१) 
जे जे साधन आ जीवे पूर्वकाछे कयों छे, ते ते साधन ज्ञानीपुरुषनी आज्ञाथी थयां जणातां 
नथी, ए वात अंदेशारहित छागे छे. जो एम थय्यु होय तो जीवने संसार परिअमण होय नहीं. 
झानीपुरुषनी आज्ञा छे ते भवमां जवान आड़ प्रतिबंध जेवी छे, कारण जेने आत्मार्थ 
शिवाय बीजों कोई अर्थ नथी अने आत्मार्थपण साधी प्रारब्धवशात्‌ जेनो देह छे, एवा 
शानीपुरुषनी आज्ञा ते फक्त आत्मार्थमां ज सामा जीवने प्रेरे छे. भने आ जीबे वो पूर्वकाल्े 
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कई आत्मार्थ जाण्यो नथी, उलटों आत्मार्थ विस्परणपणे चाल्यो आव्यो छे. ते पोतानी कल्पना 
करी साधन करे तेथी आत्मार्थ न थाय, जने उलठठं आल्ार्थ साधुं छठ॑ एवुं दुष्ट अभिमान 
उत्पन्न थाय के जे जीवने संसारनों मुख्य हेतु छे. जे वात खम्ने पण आबती नथी, ते जी 
मात्र अमस्थी कल्पनाथी साक्षात्कार जेवी गणे तो तेथी कल्याण न थई शके. तेम जा जीव 
पूर्वकाछ््थी अंध चाल्यो आवतां छतां पोतानी कर्पनाएं आत्मार्थ माने तो तेमां सफल्ूपर्श 
न होय ए साव समजी शकाय एवो प्रकार छे. 


एटले एम तो जणाय छे के जीवना पूर्वकाछनां बधां माठां साधन, कल्पित साधन मठवां 
अपूर्वज्ञन शिवाय बीजों कोई उपाय नथी, अने ते अपूर्व विचारविना उत्पन्न थवा संभव 
नथी, अने ते अपूर्व विचार अपूर्व पुरुषनां आराधनविना बीजा क्‍या प्रकारे जीवने प्राप्त थाय 
ए विचारतां एम ज सिद्धांत थाय छेः-ज्ञानी पुरुषनी आज्ञानुं आराधन ए सिद्धपदनों सर्वे 
श्रेष्ठ उपाय छे, अने ए वात ज्यारे जीवथी मनाय छे, त्यारथी ज बीजा दोषनुं उपशमबुं निवृत्तवु 
शुरु थाय छे. 


श्री जिने आ जीवना अज्ञाननी जे जे व्याख्या कही छे, तेमा समये समये तेने अनंत कर्मनो 
व्यवसायी कक्बो छे अने अनादि काल्थी अनंत कर्मनो बंध करतो आतव्यो छे, एम कष्युं छे. 
ते वात तो यथार्थ छे. पण त्यां आपने एक प्रश्न थयुं के तो तेवां अनंत कर्म निवृत्त करवानुं 
बत्ववान साधन गमे तेवुं होय ते पण अनंत काठछने प्रयोजने पण ते पार पड़े नहीं. जो के 
केवठ एम होय तो तमने छाग्युं तेम संभवे छे. तथापि जिने प्रवाहथी जीवने अनंत कर्मनों 
कत्तो कद्यो छे, अनंत कात्ठथी कर्मनो कर्ता ते चाल्यो आवे छे एम कब्युं छे; पण समये समये 
अनंतकाछ भोगववां पड़े एवं कर्म ते आगामिकाक्त माटे उपाजेन करे छे एम कह; नथी. 
कोई जीव आश्रयी ए वात दूर राखी, विचारवा जतां एम कष्युं छे के सर्व कर्मनु मूक्त एुं जे 
अज्ञान मोह परिणाम ते हजु जीवमां एवुं ने एवुं चाल्यूं आवे छे के जे परिणामथी अनंतकाछ 
तेने अमण थयुं छे. अने जे परिणाम वत्त्यों करे तो हजु पण एम ने एम अनंतकार परिभ्रमण 
थाय. अप्निना एक तणखाने विषे आखो लोक सत्ठगावी शकाय एटलो ऐश्रर्य गुण छे; तथापि 
तेने जेवो जेवो योग थाय छे तेबो तेवों तेनो गुण फल्वान थाय छे. तेम अज्ञान परिणामने 
विषे अनादि काछूथी जीवनुं रखड़बुं थयुं छे. तेम हजु अनंत काछ पण चौदे राज छोकमां 
प्रदेशे प्रदेशे अनंत जन्ममरण ते परिणामथी हजु संभवे, तथापि जेम तणखानों अभि योगवश 
छे, तेम अज्ञाननां कर्म परिणामनी पण अमुक प्रकृति छे. उत्कृष्टमां उत्कृष्ट एक जीवने मोहनीय 
कर्मनुं बंधन थाय तो सीतेर कोडाकोडीनुं थाय, एम जिने कछ्युं छे, तेनो हेतु स्पष्ट छे के जो 
अनंतकाल्‍्नुं बंधन थतुं होय तो पछी जीवनो मोक्ष न थाय. ए बंध हजु निदृत्त न थयो होय 
पण रूमर॒भग निवृत्तवा आव्यो होय त्यां बखते बीजी तेवी खितिनों संभव होथ, पण णुवां 
मोहनीय कर्म के जेनी काक्ू खिति उपर कही छे, तेबां एक वल्ते धणां बांधे एम न बने. 
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अनुकमे हजु ते कर्मथी निवृत्त थवा प्रथम बीजुं तेज खितिनुं बांधे, तेम बीजुं निवृत्त थ्तां 
प्रथम त्रीजुं बांधे; पण बीजुं, त्रीजुं, चोथुं, पांचमुं, छठुं एम सौ एक मोहनीय कर्मनां संबंधमां 
तेज ख्ितिनुं बांध्या करे एम बने नहीं. कारण के जीवने एटछो अवकाश नथी. मोहनीय कर्मनी 
ए प्रकोरे स्थिति छे, तेम आयुष कर्मनी स्थिति श्री जिने एम कही छे के एक जीव एक 
देहमां वत्तेतां ते देहनुं जेट आयुष्य छे तेटलाना त्रण भागमांना बे भाग व्यतीत थये आवता 
भवनुं आयुष जीव बांधे, ते प्रथम बांधे नहीं, अने एक भवमां आगामिक काठ्ना बे भवनुं 
आयुष्‌ बांधे नहीं, एवी स्थिति छे. अर्थात्‌ जीवने अज्ञान भावथी कर्म संबंध चाल्यो आवे छे. 
तथापि ते ते कर्मोनी स्थिति गमे तेटढी विटंबनारूप छतां, अनंत दुःख भवनों हेतु छतां पण 
जेमां जेमां जीव तेथी निवृत्त थाय एटलो अमुक प्रकार बाध करतां साव अवकाश छे. आ प्रकार 
जिने घणो सूक्ष्मणे कक्षो छे, ते विचारवा योग्य छे. जेमां जीवने मोक्षनों अवकाश कही 
कर्मबंध कह्नो छे, आ वार्त्ता संक्षेपमां आपने छखी छे. ते फरिफरी विचारवाथी केटडंक समाधान 
भरे, अने क्रमे करी के समागमे करी तेनुं साव समाधान थरशे. 

सत्संग छे ते काम बाहूवानो बत्ववान उपाय छे. सर्व ज्ञानीपुरुष कामनुं जीतवुं ते अत्यंत 
दुष्कः कब्य॑ छे, ते साव सिद्ध छे; अने जेम जेम ज्ञानीनां वचननुं अबवगाहन थाय छे, तेम तेम 
कईक कंईक करी पाछो हृठतां अनुक्रमे जीवन वीय बव्थयान थई कामनुं सामथ्य जीवथी नाश 
कराय छे; कामनु खरूप ज ज्ञानीपुरुषनां वचन सांमव्ठी जीवे जाण्युं नयी. जने जो जाएण्युं 
होत तो तेने विष साव नीरसता थई होत. 

्‌ 
नमो जाए किस! 
जेनी ग्त्यक्ष दशा ज बोधरूप छे, ते महत्पुरुषने धन्य छे. 

जे मतभेदे आ जीव अहायो छे तेज मतभेद ज तेना खरूपने मुख्य आवरण छे. 

वीतराग पुरुषना समागमत्रिना, उपासनाविना, आ जीबने मुमुक्षुता केम उत्पन्न थाय! 
सम्यगज्ञान क्यांथी थाय? सम्यग्रदशन क्यांथी थाय! सम्यकूचारित्र क्यांथी थाय! केमके ए त्रणे 
वस्तु अन्य खानके होती नथी. * 

हे मुमुक्ष | वीतराग पुरुषना अभाव जेवो वत्तेमानकाछ वर्ते छे. 

वीतराग पद वारंवार विचार करवा योग्य छे, उपासना करवा योग्य छे, ध्यान करवा योग्य छे. 


४२३. मोहमयि, भ्रषाद छुद १० भोम. १९७०. 


कट 


३०9 
प्रश्र:-भगवाने चोद राज छोकमां काजढना कुंपानी पेरे सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव भर्या छे एम कं 
छे, के जे जीव बाब्या बढ्े नहीं, छेद्या छेदाय नहीं, मायो मरे नहीं एवा कष्चा छे. ते 
जीवने ओदारिक शरीर नहीं होय तेथी तेने अप्रिआदि व्याघात नहीं थतो होय ! जो औदारिक 
शरीर होय तो ते शरीर अभिजादि व्याघात केम न पामे! ए प्रकारनुं अन्न वांच्युं छे. 








न हु ३७५ 





उत्तर :-विचारने अर्थ संक्षेपमां तेनुं अत्रे समाधान रूख्युं छे के एक देह त्यागी बीजो देह घारण 
करती बखते कोई जीव ज्यारे वाटे बहेतों होय छे त्यारे अथवा अपयोप्तपणे मात्र तेने तेजस 
अने कार्मण ए बे शरीर होय छे, बाकी सर्व स्थितिमां एुटले सके स्थितिमां सबे जीवने त्रण 
शरीरनो संभव श्री जिने कक्यो छे, कार्मण, तेजस अने औदारिक के वैक्रिय ए बेमांनुं कोई एक. 
फक्त वाटे वहेता जीवने कार्मण तैजस्‌ ए बे शरीर होय छे; अथवा अपयाप्त स्थिति जीवनी 
ज्यांसुधी छे, त्यांसुधीमां तेने कार्मण, तैजस्‌ शरीरथी निर्वाह होई शके, पण पर्याप्त खितिमां 
सेने श्रीजां शरीरनो नियमित संभव छे. पयोप्त ख्ितिनुं लक्षण ए छे के आहारादिनुं अहण करवा- 
रूप बराबर सामथ्ये अने ए आहारादिनुं कं॑ई पण ग्रहण छे ते त्रीजा शरीरनो प्रारंभ छे, अर्थात्‌ 
तेज त्रीजुं शरीर शरु थयुं, एम समजवा योग्य छे. भगवाने जे सूक्ष्म एकेंद्रिय कल्मा छे, ते 
अभगिआदिकथी व्याघात नथी पामता ते पयोप्त सूक्ष्म एकेंद्रिय होवाथी तेने त्रण शरीर छे; पण 
तेने जे त्रीजुं औदारिक शरीर छे ते एटला सूक्ष्म अवगाहननुं छे के तेने शस्रादिक स्पशे न 
थई शके. अभिआदिकनुं जे महत्त्व छे अने एकेंद्रिय शरीरनुं जे सूक्ष्मल् छे ते णवा प्रकारनां छे 
के जेने एक बीजानो संबंध न थई शके. अथात्‌ साधारण संबंध थाय एम कहीए तोपण अप्नि, 
शस्रादिने विषे जे अवकाश छे, ते अवकाशमांथी ते एकेंद्रिय जीवोनुं सुगमपणे गमनागमन थई 
शके तेम होवाथी ते जीवोनो नाश थई शके के तेने व्याघात थाय तेवो अभि, शख्रादिकनों 
संबंध तेने थतो नथी. जो ते जीवोनी अवगाहना महत्त्ववाढी होय अथवा अग्रिआदिकनुं अत्यंत 
सूक्ष्मणणुं होय के जे ते एकेंद्रिय जीव जेबुं सूक्ष्मपणं गणाय, तो ते एकेंद्रिय जीवने व्याघात 
करवाने विषे संभवित गणाय. पण तेम नथी. अहीं तो जीवोनुं अत्यंत सूक्ष्मत्त छे, अने अप्लि 
शस्रादिनुं महत्त्व छे, तेथी व्याघात योग्य संबंध थतो नथी, एम भगवाने कब्युं छे. तेथी ओदारिक 
शरीर अविनाशी कट्;युं छे एम नथी, खभावे करी ते विपरिणाम पामी अथवा उपार्जित करेलां 
एवां ते जीवोनां पूवेकर्म परिणाम पामी औदारिक शरीरनो नाश करे छे. कंई ते शरीर बीजाथी 
ज नाश पमाड्यं होय तो ज पामे एवो पण नियम नथी. 

अन्रे हाल्मां व्यापार संबंधी प्रयोजन रहे छे. तेथी तरतमां थोडा वखत माठे पण नीकढी 
शकावुं दुल्लमम छे. कारण के असंग एवो छे के जेमां मारां विद्यमानपणानी अवश्य प्रसंगना 
लोको गणे छे. तेमनुं मन न दुमाई शके, अथवा तेमना कामने अत्रेथी मारा दूर थवाथी कोई बत्ववान 
हानि न थई शके एवों व्यवसाय थाय तो तेम करी थोड़ो वखत आ प्रवृत्तियी अवकाश 
लेबानुं चित्त छे, तथापि तमारी तरफ आववाथी लोकोना परिचयमां जरूर करी आववानुं थाय 
ए संभवित होवाथी ते तरफ आववानुं चित्त थवुं मुस्केल छे. छोकोना परिचयमां, आवा प्रसंग 
रक्षा छतां, धर्म प्रसंगे आबबुं थाय ते विशेष अंदेशा योग्य जाणी जेम बने तेम ते परिचयथी धर्म 
प्रसंगने नामे दूर रहेवानुं चित्त विशेषपणे रक्या करे छे. 

बेराग्य उपशमनुं बढ वधे ते प्रकारनो सत्संग-सत्शाखननों परिचय करवो ए जीवने परम हितकारी 
छे, बीजो परिचय जेम बने तेम निवर्षन बोग्य छे. 








३७६ श्रीमद्‌ राजचंद्र. 








४२४. मुंबई आवण झुद्‌ १। रणि. १९७५०. 


न्‍चक2, 


| 


योगवासिष्ठादि अंथो वांचवा-विचारवामां बीजी अड्चण नथी. अमे आग हरूख्युं हतुं के 
उपदेश ग्रंथ समजी एवा ग्रंथ विचारवाथी जीवने गुण प्रगटे छे. घणुं करी तेवा अंथो वैराग्य 
अजनें उपशमने अर्थ छे. सिद्धांत ज्ञान सत्पुरुषथी जाणवा योग्य जाणीने जीवमां सरवत्यता निर- 
हंतादि गरणो उद्धव थवाने अर्थ योगवासिष्ठ, उत्तराध्ययन, सूत्रकृतांगांदि विचारवामां जडचण 
नथी एटली स्व॒ति राखजो. 

वेदांत अने जिन सिद्धांत ए बेमां केटलाक प्रकारे भेद छे. 

वेदांत एक बह्मखरूपे सर्वे स्थिति कहे छे. जिनागममां तेथी बीजों प्रकार कक्मो छे. समयसार 
बांचतां पण केटलाक जीवोने एक अश्मनी मान्यता रूप सिद्धांत थई जाय छे. सिद्धांतनो विचार 
घणा सत्संगथी तथा वेराग्य अने उपशमन बढ विशेषपणे वध्या पछी कत्तेब्य छे. जो एम 
नथी करवामां आवतुं तो जीव बीजा प्रकारमां चडी जई वैराग्य अने उपशमथी हीन थाय छे 
एक ब्रक्षखरूप विचारवामां अडचण नथी, अथवा अनेक आत्मा विचारवामां अडचण नथी, 
मात्र तमने अथवा कोई मुमुक्षुने पोताना खरूपनुं जाणबुं ए मुख्य कर्तव्य छे. अने ते जाणवानां 
साधन शम, संतोष, विचार अने सत्संग छे. ते साधन सिद्ध थये, वेराग्य उपशम वर्धेमान 
परिणामी थये एक आत्मा छे के अनेक आत्मा छे ए आदि प्रकार विचारवा योग्य छे. 

४२५. मुषाह, श्रायण शुद १४ १९००, 

निःसारपणुं अत्यंतपणे जाण्या छतां, व्यवसायनों प्रसंग आत्मवीयेने क॑ई्पण मंदतानों हेतु थाय छे, 

ते छतां ते व्यवसाय करीए छीए. आत्माथी खमवा योग्य नहीं ते खमीए छीए, एज बिनंति. 
४२६, 

जेम आत्मबछ अप्रमादी थाय तेम सत्संग-सद्वांचनानो प्रसंग नित्यप्रत्ये करवा योग्य छे. तेने 
विष प्रमाद कत्तेव्य नथी, अवश्य एम कर्तव्य नथी. , 
४२७. मुंबई, आावण वद १. १९५०० 


पाणी खभावे शीतल छतां कोई वासणमां नांखी नीचे अग्नि सत्थगतों राख्यो होय तो 
तेनी निरीच्छा होय छतां ते पाणी उष्णपणु भजे छे, तेवो आ व्यवसाय, समाधिए शीतल 
एवा पुरुष प्रत्ये उप्णपणानों हेतु थाय छे, ए बात अमने तो स्पष्ट लागे छे. 

वर्धभानखामीए गृहाबासमां पण आ सर्व व्यवसाय असार छे, कत्तेव्यरूप नथी, एम जाप्युं हतुं; 
तेम छतां ते ग्रहवासने त्यागी मुनिचयां अहण करी हती. ते मुनिपणामां पण आत्मबछे समर्थ 
छतां ते बढ करतां पण अत्यंत बधता बत्नी जरूर छे, एम जाणी मौनपर्णु अने अनिद्वापणुं 
साड़ाबार वर्ष रूगभग भज्यु छे, के जेथी व्यवसायरूप अप्ति तो प्राये थई शके नहीं. 





जल 
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जे वर्धभानखामी गृहवासमां छतां अभोगी जेवा हता, अव्यवसायी जेवा हता, निस्प्ृह् हता 
अने सहज खमभावे मुनि जेवा हता, आत्माकार परिणामी हता ते वधेमानखामी सबे व्यवसायमां 
असारपणु जाणीने, नीरस जाणीने पण दूर प्रवत्त्यो ते व्यवसाय, बीजा जीवे, करी क्या प्रकारथी 
समाधि राखवी विचारी छे ते विचारवा योग्य छे. ते विचारीने फरिफरी ते चयो कार्ये कार्ये, 
प्रवत्तेने प्रवत्तेने स्मृतिमां झावी व्यवसायना प्रसंगमां वत्तेती एवी रुचि विलय करवा थोम्य छे. जो 
एम न करवामां आवे तो एम घणुंकरीने छागे छे के हजु आ जीवनी यथायोग्य जिज्ञासा मुमुश्षु- 
चदने विषे थई नथी, अथवा तो आ जीव लोकसंज्ञाए मात्र कल्याण थाय एवी भावना करवा 
इच्छे छे. पण कल्याण करवानी तेने जिज्ञासा घटती नथी. कारण के बेय जीवनां सरखां 
परिणाम होय अने एक बंधाय, बीजाने अबंधता थाय एम त्रिकातठ्मां बनवा योग्य नथी. 

४२८. 

श्रीमान्‌ महावीरखामी जेवाए अप्रसिद्ध पद राखी ग्रहवासरूप वेधयो; गृहवासभी निषृत्त थये पण 
साडाबार ( वरस ) जेवा दी काठ्ठ सुधी मौन आचययु. निद्रा तनी विषम परिषद सश्या एनो हेतु 
शोः अने जा जीव आम वर्तते छे तथा आम कहे छे तेनो हेतु शो! 

जे पुरुष सत्ुरुनी उपासना बिना निज कल्पनाएं आत्मखरूपनो निर्धार करे ते मात्र 
पोताना खछंदना उदयने वेदे छे, एम विचारवुं घटे छे. 

जे जीव सत्पुरुषना गुणनो विचार न करे, अने पोतानी कल्पनाना आश्रये वर्ते ते जीव 
सहजमात्रमां भववृद्धि उत्पन्त करे छे, केमके अमर थवा माटे झेर पीए छे. 


४२५. मुंबहै. भ्ावण बंद ७ गुरुवार, १९७०० 

तमे अने बीजा मुमुक्षुजननां चित्तसंबंधी दशा जाणी छे. ज्ञानीपुरुषोए अप्रतिषद्धपणाने प्रधान 

मागे कश्नो छे, अने सर्वथी अप्रतिबद्ध दशाने विषे लक्ष राखी प्रश्कति छे, तोपण सत्संगादिने विषे 

, हजी अमने पण प्रतिबद्ध बुद्धि राखवानुं चित्त रहे छे. हार अमारा समागमनो अप्रसंग छे एम जाणी 

तम सर्व भाईओए जे प्रकारे जीवने शांत, दांतपणुं उद्धव थाय ते प्रकारे वांचनादि समागम 
करवो घटे छे. ते वात बत्थवान करवा थोग्य छे. 

४३०. मुंबई. शा. बद ९ शनि. १९५०, 


जीवमां जेम त्याग वैराम्य अने उपशम गुण प्रगटे, उदय पामे ते प्रकार रक्षमां राखवाना 
खबर लख्या ते पत्र प्राप्त थयुं छे. 

ए गुणो ज्यांसधी जीवने विषे स्थिरता पामशे नहीं त्यांसुधी आत्मखरूपनो विशेष विचार 
जीवबथी यथार्थणणे थवो कठण छे. आत्मा रूपी छे, अरूपी छे ए. आदि विकर्प ते *प्रथममां 
जे विचाराय छे ते कल्पना जेवा छे. जीव कंदेक पण गुण पामीने जो शीतक थाय तो पछी 





# उपर जणाब्युं तेम बैराग्य उपशम ग्रुण प्रगट थया प्रथम. मं. कि. 
इुंद 
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तेने गिशेष विचार कर्तव्य छे. आत्मदश्शनादि प्रसंग तीम मुमुझुप्णु उत्पन्न थया पहेलां घणुं- 
करीने कल्पितपणे समजाम छे. जेथी हारू ते संबंधी प्रश्न शमाववा योग्य छे. 
४३१. 

(१) प्रसंगना चारे बाजुना प्रारब्धवशात्‌ दवाणथी केटलांक व्यवसायी काये थई जावे 
छे; पण चित्तपरिणाम साधारण प्रसंगमां प्रवृत्ति करतां विशेष संकोचायलां रक्यां करतां द्ोवाथी 
आ प्रकारनां पत्रादि लखवा वगेरेनुं बनी शकतुं नयी. जेथी वधारे नथी लखायुं ते माटे 
बने क्षमा आपवा योग्य छो. 

(२) अत्यारे एके परिणाम भणी अनुसरण नथी. 


४४३२. सुंबई. भरा. व. ,, गुरुवार, १९५०. 


शानवात्तोना प्रसंगमां उपकारी एवां केटलांक प्रश्नों तमने थाय छे, ते तमे जमने रूखी 
जणावों छे. अने तेनी समाधाननी तमारी इच्छा विशेष रहे छे. तेथी कोई पण प्रकारे जो तमने 
ते प्रभोना समाधान छेखाय तो सारूं, एम चित्तमां रक्षां करतां छतां उदययोगथी तेम बनतुं 
नयी. पत्र रूखपामां चित्तनी खिरता भणीज ओछी रहे छे. अथवा चित्त ते कार्यमां अल्प मात्र 
छांया जेवो प्रवेश करी शके छे. जेथी तमने विशेष विगतथी पत्र छखवानुं थई आवतुं नथी- 
एक एक कागठ लखतां दशदश पांच पांच वखत बब्बे चचार लीटी रूखी ते कागठ अघुरा 
मुकवानुं चित्तनी खितिने छीघे बने छे. क्रियाने विषे रुचि नहीं, तेम प्रारव्ध बढ पण ते क्रियामां 
हाल विशेष उदयमान नहीं दहोवाथी तमने तेम ज बीजा मुमुक्षुओने विशेषपणे कंई ज्ञानचर्चा लखी 
शकाती नथी. चित्तमां ए विषे खेद रदे छे, तथापि तेने हाल तो उपशम करवानुं ज चित्त रहे 
के, एवी जे कोई आस्मदशानी स्थिति हाल वर्ते छे. घणुंकरीने जाणीने करवामां आवतुं नथी, 
अगात्‌ प्रमादादि दोषे करी ते क्रिया नथी बनती ;-एम जणातुं नथी. 


जे मुखरस संबंधी ज्ञान विषे समयसार अंथना कवितादिमां तमे अर्थ धारो छो ते तेम ज छे 
एम सवत्र छे एम कद्टेवा योग्य नथी. बनारसीदासे समयसार अंथ हिन्दी भाषामां करतां केटलाक 
कवित सवेया वरगेरेनी तेना जेवी ज वात कद्दी छे; अने ते कोईरीते बीजज्ञानने रूगती जणाय 
छे. तभापि कयांक कयांक तेवा शब्दों उपमापणे पण जावे छे. समयसार बनारसीदासे कर्यों छे, 
तेमां ते शब्दों ज्यां ज्यां आव्या छे त्यां त्यां स्व स्वठे उपमापणे छे एम जणातुं नथी, पण 
केटलेक स्वछे वस्तुपणे कश्ुं छे एम लागे छे. जो के ए वात कंईक आगेछ गये मत्यती आयी 
शके एम के. एटले तभे जे बीजज्ञनमां कारण गणों छो तेकी कंदंक आगक़ वधती बात 
जथक ते वात पिशेष श्ाने तेमां अंगीकार करी जणाय छे. 


बंनारसीदांसने कई तेबों योग बन्यो होय एम समयसार गंथनी तेमनी रचना परथी जंणाय॑ 
छे. यूद्ू समयसारमां एटली बी स्पष्ट कार्ता बीजह्ान निषे कहदी नथी जगाती, जने 
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बनारसीदासे तो घणे ठेकाणे वस्तुपणे अने उपमापणे ते बात कहीं छे, जे उपरथी एम जणास 
छे के बनारसीदासे साथे पोताना आत्माने बिषे जे कंदे अनुभव थयो छे, तेनो पण कोई ते 
प्रकारे प्रकाश कर्यों छे के कोई विचक्षण जीवना अनुभवने ते वात आधारभूत भाय, विशेष 
स्थिर करनार आय. 


एम पण छागे छे के बनारसीदासे रक्षणादि मेदथी जीवनो विशेष निधोर कर्यों हतो अने 
तेते लक्षणादिनुं सतत मनन थया कयोथी आत्मखरूप कंईक तीक्ष्णणणे तेमने अनुभवमां 
आव्युं छे, अने अव्यक्तपणे आलद्वव्यनों पण तेमने छक्ष थयों छे. अने ते अवन्यक्त रक्षयी 
ते बीजज्ञान तेमणे गायुं छे. अन्यक्तलक्षनों अर्थ अन्ने एवो छे के चित्ततृत्ति आत्मविचारमां 
विशेषपणे लागी रहेवाथी परिणामनी निर्म धारा बनारसीदासने जे अंशे प्रगटी छे, ते निर्मऋछू- 
घाराने लीघे पोताने द्रव्य आ ज छे एम जो के स्पष्ट जाणवामां नथी तोपण अरपष्टपणे एटले 
खाभाविकपणे पण तेमना आात्मामां ते छांया भास्यमान थई छे, अने जेने छीघे ए वात तेमना 
मुखथी मीकछी शकी छे; अजने सहज आगढ बधघतां ते बात तेमने साव स्पष्ट थई जाय एवी 
दशा ते ग्रंथ करतां तेमनी प्राये रही छे. 


श्री डइंंगरना अंतरमां जे खेद रहे छे ते कोई रीते योग्य छे, अने ते खेद पणुंकरीने 
तमने पण रहे छे, ते जाणवामां छे. तेम ज बीजा पण केटलाक मुमुश्षुजीवोने ए प्रकारनो खेद 
रहे छे. ए रीते जाणवामां छतां, अने तम सौनो ए खेद दूर कराय तो सारूं एम मनमां रह्देतां 
छतां प्रारब्ध वेदीए छैये. वही अमारा चित्तमां ए विषे अत्यंत बत्वान खेद छे. जे खेद 
दिवसमां प्राये घणा घणा असंगे स्फु्यों करे छे, अने तेने उपशमाववानुं करवुं पड़े छे. अने घणुं 
करी तम वगेरेने पण अमे विशेषपणे ते खेद विषे लख्युं नथी, के जणाव्यु नथी. अमने 
तेम जणाववानु पण योग्य छागतुं न होतुं, पण द्वार श्री डुंगरे जणाबवायी, म्रसंगयी जणा- 
ववानुं थयुं छे. तमने अने डुंगरने जे खेद रहे छे, तेभी ते प्रकार विषे अमने असंख्यात 
गुण विशिष्ट खेद रहेतो हशे एम छागे छे. कारण के जे जे प्रसंगे ते वात आत्म प्रदेशमा 
सरण थाय छे ते ते असंगे बधा प्रदेश शिथिवठ् जेवा थई जाय छे; अने जीवनो नित्य खभाव 
होवाथी जीव आवो खेद राखतां छतां जीवे छे एवा प्रकारना खेद सुधी प्राप्त थाय छे. वल्ही 
परिणामांतर थई थोडा अबकाशे पण तेनी वात प्रदेशे प्रदेशे स्फुरी नीकछे छे. अने तेवीने 
तेवी दशा थईदे आवे छे. तथापि आत्मापर अत्यंत दृष्टि करी ते प्रकारने हार तो उपशमाववों 
ज घटे छे, एम जाणी उपशमाववामां आवे छे. 

श्री डुंगरनां के तमारां चित्तमां एम आवतुं होय के साधारण कारणोने लीघे अमे ए प्रकारनी 
प्रवृति करता नथी, ते योग्य नथी. ए प्रकारे जो रहेतुं होय तो घणुंकती तेम नथी एम 
अमने छागे छे. नित्यप्रत्ये ते बातनो विचार करवा छतां इजु बढ्वान कारणोनों ते मत्ये संबंध 
छे, एम जाणी जे प्रकारनी तमारी इच्छा प्रभावना देतुमां छे ते देतुने ढीलमां नाखवानुं भाय 
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छे. अने तेने अवरोधक एवां कारणोने क्षीण थवा देवामां करे पण जात्मवीये परिणाम पामी 
खितिमां बर्चे छे. तमारी इच्छा प्रमाणे हाल जे प्रक्‍तांतुं नयी ते विषे जे बत्धवान कारणों 
अवरोधक छे ते तमने विशेषषणे जणाववानुं चित्त थतुं नथी, केमके हजु ते विशेषपणे 
जणाववामां अवकाश जवा देवायोग्य छे. 


जे बढ्वान कारणों प्रभावना हेतुने अवरोधक छे तेमां अमारो कंई पण बुद्धिपूर्वक प्रमाद 
होय एम कोई रीते संभवतुं नथी. तेम ज अव्यक्तपणे एटले नहीं जाणवामां छतां सहेजे जीवथी 
थया करतो होय एवो प्रमाद होय एम पण जणातुं नथी, तथापि कोई अंशे ते प्रमाद संमवमां 
लेखतां पण तेथी अवरोधकपणुं होय एम छागी शके एम नथी; कारणके आत्मानी निश्चयबृत्ति 
तेथी असन्मुख छे. 

लोकोमां ते प्रवृत्ति करतां मानमंग थवानों प्रसंग आवे तो ते मानभंगपणुं सहन न थई शके 
एम होवाथी प्रभावना हेतुनी उपेक्षा करवामां आवती होय एम पण छागतुं नथी. कारण के ते 
मानामान विषे चित्त घणु करी उदासीन जेबुं छे, अथवा ते प्रकारमां चित्तने विशेष उदासीन 
कययु होय तो थई शके एम छे. 


शब्दादि विषयो भत्येनूं कोई बलवान कारण पण अवरोधक होय एम जणातुं नथी. केवल 
ते विषयोनों क्षायकमभाव छे एम जो के कहेवा प्रसंग नथी, तथापि तेमां विरसपणुं बहुपणे 
भासी रश्बूं छे. उदयथी पण क्यारेक मंद रुचि जन्मति होय तो ते पण विशेष अवस्था पाम्या 
प्रथम नाश पामे छे. अने ते मंद रुचि वेदतां पण आत्मा खेदमां ज रहे छे. एटले ते रुचि 
अनाधार थती जती होवाथी बत्ववान कारणरूप नथी. 

बीजा केटछाक प्रभावक थया छे, ते करतां कोई रीते विचार दशादिनुं बठ्वानप्णु पण हशे. 
एम छागे छे के तेवा प्रभावक पुरुषों आजे जणाता नथी; अने मात्र उपदेशकपणे नाम जेवी 
प्रभावनाए प्रवर्तेता कोई जोवामां सांभव्टवामां आवे छे. तेमना विद्यमानपणाने लछीघे अमने कंई 
अवरोधकपणु होय एम पण जणातुं नथी. 








४३३, सुंबईं. भा. छु. ६ रणि, १९७०. 


जीवने ज्ञानीपुरुषनुं भोढखाण थये तथाप्रकारे अनंतानुंबंधी क्रोष, मान, माया, लोभ मोढ्ां 
पडवानो प्रकार बनवायोग्य छे, के जेम बनी अनुक्रमे ते परिक्षीणपणांने पामे छे. सत्युरुषनु 
ओकखाण जेम जेम जीवने थाय छे, तेम तेम मताभिग्रह, दुराअहतादि भाव मोत्शा प्डवा 
छागे छे, अने पोताना दोष जोवाभणी चित्त वी आवे छे; विक्रथादि भावमां नीरसपण्णुं लागे 
छे के जुगुप्सा उत्तन्न थाय छे; जीवने अनित्यादि भावना चिंतववाप्रत्ये बन्वीय रफुरवा विषे 
जे प्रकारे शानीपुरुष समीपे सांभव्युं छे, तेथी पण विशेष बत्वान परिणामथी ते पंचविषया- 
दिने विषे अनित्यादि भाव हृढ करे छे. 
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अथोत्‌ सत्पुरुष मब्ये आ सत्पुरुष छे एटडं जाणी, सत्पुरुषने जाण्या प्रथम जे आत्मा 
पंचविषयादिने विषे रक्त हतों तेम रक्त त्यारफछी नथी रहेतो, अने अनुक्रमे ते रक्तमाव 
मोछो पडे एवा वेराग्यमां जीव आवे छे. अथवा सस्पुरुषनो योग थया पछी आलज्ञान कंई दुल्लम 
नथी, तथापि सत्पुरुषने विषे, तेनां वचनने विषे, ते वचननां आशयने विषे प्रीति-भक्ति थाय 
नहीं त्यांचरधी आत्मविचार पण जीवमां उदय आववायोग्य नथी, अने सत्पुरुषनो जीवने योग 
थयो छे, एवुं खरेखरूं ते जीवने भास्युं छे, एम पण कहेवुं कठण छे. 


जीवने सत्पुरुषनो योग थये तो एवी भावना थाय के अत्यारसुधी जे मारां प्रयत्न कल्याणने 
अर्थे हतां ते सौ निष्फठ्ठ हतां-लक्षवगरनां बाणनी पेठे हतां, पण हे सत्युरुषनो अपूर्व योग 
थयो छे तो मारां से साधन सफछ थवानों हेतु छे. छोक प्रसंगमां जे निष्फठ-निलक्ष साधन 
कया ते प्रकारे हवे सत्पुरुषने योगे न करतां जरूर अंतरात्मामां विचारीने, हृढ परिणाम राखीने 
जीवे आ योगने, वचनने विषे जागृत थवा योग्य छे, जागृत रहेवा योग्य छे. अने ते ते प्रकार 
भावी जीवने दृढ करवो के जेथी तेने प्राप्त जोग अफऋछ् न जाय, अने सर्व प्रकारे एज बल 
आत्मामां वधमान करवुं के आ योगथी जीवने अपूर्व फक्े थवा योग्य छे तेमां अंतराय करनार, 

“हु जाणुं छठ॑ ए मारूं अभिमान, 

कुछधर्मने अने करता आव्या छेये ते क्रियाने केम त्यागी शकाय एवो लोक भय, 

सत्पुरुषननी भक्‍त्यादिने विषे पण छोकिक भाव, 

अने कदापि कोई पंचविषयाकार णवां कर्म ज्ञानीने उदयमां देखी तेवो भाव पोते आराध- 
वापणुं,” ए आदि प्रकार छे तेज अनंतानुंबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ छे. ए. प्रकारे 
विशेषपणे समजवायोग्य छे. तथापि अत्यारे जेट्ल छखवानुं बन्युं तेटलुं रुख्युं छे. 

उपशम, क्षयोपशम अने क्षायकसम्यक्लने मा्टे संक्षेपमां व्याख्या कहीं हती तेने अनुसरती 
“ना स्रणमां छे. 

ज्यां ज्यां आ जीव जन्म्यो छे, भवना प्रकार धारण कयो छे त्ां त्यां तथा प्रकारना अभिमान- 
पणे वरत्त्यों छठे. जे अभिमान निशृत्त कयों शिवाय ते ते देहनो अने देहना संबंधमां आवता 
पदार्थोनों आ जीवे त्याग कर्यो छे; एटले हजीसुधी ते ज्ञानविचारे करी भाव गाव्यो नथी, 
अने ते ते पूर्व संज्ञणों हजी एम ने एम आ जीवना अभिमानमां वर्त्ति आवे छे, एज एने 
लोक आखानी अधिकरण क्रियानो हेतु कह्नो छे. 
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कबीर साहेवनां बे पद अने चारित्रसागरनुं एक पद निर्भयपणांथी तेमणे कछ्मां छे ते 
ल्ख्यां ते वांच्यां छे. श्री चारित्रसागरनां तेवां केटलांक पदो प्रथम पण वांचवामां आव्यां छे. 
तेवी निमय वाणी भुमुक्षुजीवने धणुंकरी धर्म पृरुषार्थभां बहछ॒वान करे छे. अमाराथी तेथां 


द्टर शीमद राम 





पद के काव्यो रचेलां जोवानी जे तमारी इच्छा छे, ते दाल तो उपशमाववा योग्य छे. केमके 
तेवां पद वांचवा-विचारवामां के करवामां उपयोगनो हाल विशेष प्रवेश थई शकतो नथी, छांया 
जेबो पण प्रवेश थई शकतो नथी. 





४४५. 
(१) 
तमारां विद्यमानपणामां प्रमावना हेतुनी तमने जे विशेष जिज्ञासा छे, जने ते हेतु उत्पन्न 
भाय तो तमारे विषे जे असीम दहर्ष उत्पन्न थवायोग्य छे ते विशेष जिज्ञासा अने असीम हर्ष 
संबंधीनी तमारी चित्तवृत्ति अमने समजवामां छे. 
अनेक जीवोनी अज्ञान दशा जोई, व्ी ते जीवों कल्याण करीए ठैये अभवा आपफुं 
कल्याण थशे, एवी भावनाएं के इच्छाएं अज्ञान मांगे पामतां जोई ते माटे अत्यंत करुणा छूटे 
छे, अने कोईपण प्रकारे आ मटाडवा योग्य छे एम थई आवे छे. अथवा तेवो भाव चित्तमां 
एम ने एम रक्षा करे छे, तथापि ते थवायोग्य हशे ते प्रकारे थशे, अने जे समयपर ते 
प्रकार होवायोग्य हशे ते समये थशे. एवो प्रकार चित्तमां रहे छे, केमके ते कृरुणाभाव 
चिंतवरतां चिंतवर्तां आत्मा बाह्य महात्म्यने मजे एम थवा देवायोग्य नथी; जने हजु 
कंईक तेवो भय राखवो योग्य लागे छे. बेय प्रकारने हालतो घणुंकरी नित्य विचारवामां आवे 
छे. तथापि बहु समीपमां तेनुं परिणाम आववानो संभव जणातो नहीं होवाथी बनतांसुधी तमने 
रुख्युं के कझ्य नथी. तमारी इच्छा थवाथी वर्तमान जे ख्िति छे ते ए संबंधमां संक्षेप छखी छे. 
अने तेथी तमने कोईपण प्रकारे उदास थबुं घटतुं नथी, केमके अमने वत्तेमानमां तेवों उदय 
नथी, पण अमारां आत्मपरिणाम ते उदयने अल्पकातह्ममां मटाडवा भणी छे. एटले ते उदयनी 
काछूखिति कोईपण प्रकारे वधारे बत्यानपणे वेदवाथी घटती होय तो ते घटाडवा विषे वर्ते 
छे. बाह्य महात्यनी इच्छा आत्माने घणा वखत थयां नहीं जेवी ज थई गई छे. एटले बुद्धि 
बाह्य महात्म्य घणुंकरी इच्छती जणाती नथी, एम छे, तथापि बाश्च मद्दात्यथी जीव सहेजे पण 
परिणाम भेद न पामे एवी, खाख्यामां कंईक न्यूनता कहेवी घंटे छे; अने तेथी जे कंई भय 
रहे छे ते रहे छे, जे भयथी तरतमां मुक्तपणुं थशे एम जणाय छे. 
(२) 
प्रश्न:-सोनाना घाट जुदा जुदा छे; पण ते घाटनो जो ढाछ पाड़वामां आवबे तो ते बधा 
घाट मी जई एक सोनुं ज अवशेष रहे छे अरथात्‌ सौ घाट जुदां जुदां द्वव्यपणांनो त्याग करी दे. 
छे, अने सौ घाटनी जातिनुं सजातियपणुं होवाथी मात्र एक सोनारूप द्वव्यपणांने पामे छे, ए्‌ 
म्रमाणे दृष्टांत छखी आत्मानी मुक्ति जने द्वव्यपणांनां सिद्धांत उपर प्रश्न कर छे ते संबंधमां 
संक्षेपमां जणाववा योग्य आ प्रकारे छे. 
उत्तर :-सोनुं उपचारिक द्रव्य छे एवो जिननो अभिप्राय छे, अने अनंत परमाणुंना समुदाय- 
पणे ते वर्ते छे त्यारे चक्षुगोचर थाय छे. जुदा जुदा तेना जे घाट बनी शके छे, ते सर्वे संयोग- 
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भावी छे, जने पाछा मेरा करी शकाय छे ते ते ज कारणथी छे. पण सोनानुं मूठ खरूप जोईए 
तो अनंत परमाणु समुदाय छे. जे प्रत्येक प्रस्येक परमाणुओ छे ते सौ पोतपोतानां खरूपमां ज 
रक्षां छे. कोईपण परमाणु पोतानुं खरूप तजी दई बीजां परमाणुंपणे कोईपण रीते परिणमवा 
योग्य नथी, मात्र तेओ एक जाति होवाथी अने तेने विषे स्पशगुण होवाथी ते स्पर्शना सम- 
विषमयोगे तेमनुं मत्युं थई शके छे, पण ते मत्ठुं कई एवं नथी के जेमां कोईपण परमाणुए 
पोतानुं खरूप तज्युं होय, करोड़ो पकारे ते अनंत परमाणुरूप सोनाना घाटोने एक रसपणे 
करो, तोपण सौ सौ परमाणुं पोतानां ज खरूपमां रहे छे; पोतानां द्वव्य, क्षेत्र, काछू, भाव- 
त्यजतां नथी, केमके तेवुँ बनवानो कोई्पण रीते अनुभव थई शकतो नथी. 


ते सोनानां अनंत परमाणु प्रमाणे सिद्ध अनंतनी अबगाहना गणो तो अडचण नथी, पण 
तेथी कंई कोईपण जीवे कोईपण बीजा जीवनी साथे केवछ एकल्वपणे भक्ठी जवापणुं कथु छे 
एम छे ज नहीं. सो निज भावमां ख्िति करीने ज वर्चि शके. जीवे जीवनी जाति एक होय तेथी 
कंई एक जीव छे ते पोतापणुं त्यागी बीजा जीवोना समुदायमां भल्ठी खरूपनों त्याग करी दे, एम 
बनवानो शो हेतु छे? तेनां पोतानां द्व॒व्य, क्षेत्र, काछ, भाव, कर्मबंध अने मुक्तावस्था ए अनादिथी 
भिन्न छे. अने मुक्तावस्थामां पाछां ते द्वव्य, क्षेत्र, काठ, भावनो त्याग करे तो पछी तेने 
पोतानुं खरूप शुं रश्ु ? तेने शो अनुभव रक्षोः अने पोतानुं खरूप जवाथी तेनी कर्मथी मुक्ति 
थई के पोतानां खरूपथी भुक्ति थई?ः ए प्रकार विचारवा योग्य छे. ए आदिप्रकारे केवक 
एकपण्ु जिने निषेध्युं छे, 





४३६. 
सर्वसंग महाश्रवरूप तीर्थकरे कष्ो छे, ते सत्य छे. 


आवी मिश्रगुणथानक जेवी ख्िति क्यांसुधी राखवी? जे बात चिकत्तमां नहीं ते करवी अने 
जे चित्तमां छे तेमां उदास रहेवुं एवो व्यवहार शी रीते थई शके! 

वैश्यवेषे अने निर्मेथभावे वसतां कोटी कोटी विचार थया करे छे. 

वेष अने ते वेष संबंधी व्यवहार जोई छोकदृष्टि तेवुं माने ए खरूं छे, अने निग्नेथभावे 
वत्तेतुं चित्त ते व्यवहारमां यथार्थ न प्रवर्ति शके ए पण सत्य छे; जे माटे एवा बे प्रकारनी 
एक स्थिति करी वत्ति शकातुं नथी, केमके प्रथम प्रकारे वर्तेतां निप्नेथमावथी उदास रहेवुं 
फ्डे तो ज यथार्थ व्यवहार साचवी शकाय एम छे, जने निर्भथमावे वसीए तो पछी ते 
व्यवहार गमे तेवों थाय तेनी उपेक्षा करवी घटे; जो उपेक्षा न करवामां आवे तो निर््रथ- 
भाव हानि परम्याविना रहे नहीं. 

ते व्यवहार त्याम्याविना अंथवा अत्यंत अल्प कयो बिना निर्भेथता यथार्थ रहे नहीं, अने 
उदगरूप होवाथी व्यवह्दर त्याम्यों जतो नथी. 

आ सर्वे विभावयोग मट्यात्रिना अमारूं: चित्त बीज़ा कोई उपाये संतोष पामे एम लागतुं नथी. 
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ते विमावयोग बे प्रकारे छे :-एक पूर्वे निष्पन्न करेलो एवो उदयखरूप, अने बीजों आत्म- 
बुद्धि: करी रंजनपणे करवामां आवतो भावखरूप. 

आत्मभावे विभावसंबंधी योग, तेनी उपेक्षा ज श्रेयभूत लागे छे. नित्य ते विचारवामां आवे 
छे. ते विभावपणे बर्ततो आत्ममभाव घणो परिक्षीण कर्यों छे, अने हजी पण ते ज परिणति वर्चे छे, 

ते संपूर्ण विभावयोग निवृत्त कयों विना चित्त विश्रांति पामे एम जणातुं नथी, अने हार 
तो ते कारणे करी विशेष क्लेश वेदन करवो पढे छे, केमके उदय विभाव क्रियानो छे. 
अने इच्छा आत्मभावमां खिति करवानी छे. 

तथापि एम रहे छे के उदयनुं विशेष काल्सुधी वत्तेवुं रहे तो आत्मभाव विशेष चंचत् 
परिणामने पामशे; केमके आत्मभाव विशेष संघान करवानो अवकाश उदयनी प्रवृत्तिने लीघे 
प्रात न थई शके, अने तेथी ते आत्मभाव कंई पण अजागृतपणाने पामे. 

जे आत्ममाव उत्पन्न थयो छे, ते आत्मभावपर जो विशेष लक्ष करवामां आबे तो अल्प- 
काछ्मां तेनुं विशेष वर्धभानपणुं थाय, अने विशेष जाग्रतावस्था उत्पन्न थाय,-अने थोडा 
काल्‍ूमां हितकारी एवी उम्र आत्मदशा प्रगठे; अने जो उदयनी स्थिति प्रमाणे उदयनों काल 
रहेवा देवानों विचार करवामां आवे तो हवे आत्मशिथिरुता थवानों प्रसंग आवबरे, एम छागे 
छे; केमके दीषे काठ्नो आत्ममाव होवाथी अत्यारसुधी उदयबछ् गमे तेवुं छतां ते आत्ममाव 
हणायो नथी, तथापि कंईक कंईक तेनी अजागृतावस्था थवा देवानों वखत आव्यों छे; एम 
छतां पण हवे केवल उदयपर ध्यान आपवामां आवशे तो शिथिलभाव उत्पन्न थरे. 

जश्ञानीपुरुषो उदयवश देहादि धर्म निबृत्ते छे. ए रीते प्रवृत्ति ककी होय तो आत्मभाव हणावों 
न जोईए; ए माटे ते वात छक्ष राखी उदय वेदवों घटे छे, एम विचार पण हमणां घटतों 
नथी, केमके ब्लाननां तारतम्य करतां उदयबढ वधतुं जोवामां आवे तो जरूर त्यां ्लानीए 
पण जाग्रत दशा करवी घटे, एम श्री सर्वज्ञ कह्मुं छे. 

अत्यंत दुषम काठ्ठ छे तेने लीथे अने हतपुण्य लोकोए भरतक्षेत्र घेयु छे तेने लीघे परम 
सत्संग, सत्संग के सरत्ठ परिणामी जीवोनो समागम पण दुलमम छे, एम जाणी जेम अल्पकात्मां 


सावधान थवाय तेम करूं घटे छे. 
४३७. 


मौन दशा धारण करवी! | 

व्यवहारनो उदय एवं छे के ते धारण करेली दशा लोकोने कषायनुं निमित्त थाय. तेम 
ब्यवहारनी प्रवृत्ति बने नहीं. 

त्यारे ते व्यवहार निवृत्त करवो! 

ते पण विचारतां बनतुँ कठण छागे छे, केमके तेवी कंईक स्थिति वेदवानुं चित्त रक्षा करे ' 
छे, पछी ते शिथिरताथी, उदयथी के परेच्छाथी के सर्वज्ञ इृष्टणी, एम छतां पण अस्पकाहमां 
आ व्यवहारने संक्षेप करवा चित्त छे, 
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ते व्यवहार केवा प्रकारे संक्षेप थरईद शकरे! 

केमके तेनो विस्तार विशेषपणे जोवामां आवे छे. व्यापारखरूपे, कुटुंब प्रतिबंध, युवावस्तर 
प्रतिबंध, दयाखरूपे, विकारखरूपे, उदयखरूपे-ए आदि कारणे ते व्यवहार विस्ताररूप जणाय छे. 

हुं एम जाणुं छउं के अनंतकारूथी अप्राप्ततत्‌ एवुं आत्मखरूप केवरुशान फेवलदशेनखरूपे 
अंतमुहर््तमां उत्पन्न कयु छे, तो पछी वर्ष छ मास काछुमां आठको आ व्यक्हार केम निषृत्त 
नहीं थई शके? मात्र जागृतिना उपयोगांतरथी तेनी खिति छे, अने ते उपयोगनां बढने नित्य 
“विचार्येयी अल्पकाठ्मां ते ध्यवहार निवृत्त थई शकवायोग्य छे. तोषण तेनी केवा प्रकारे निवृत्ति 
करवी, ए हजी विशेषपणे मारे विचारतरुं घटे छे; एम मानुं छठं, केमके वीर्यने विष कंई पण 
मंद दशा वर्ते छे. ते मंद दशानो हेतु शो! 

उदय बढे प्राप्त थयो एवो परिचय मात्र परिचय, एम कहेवामां कई याध छे! ते फरिचयनी 
विशेष विशेष अरुचि रहे छे, ते छतां ते परिचय करवो रक्षो छे. ते परिचयनों दोष कही शकाय 
वहीं, पण निजदोष कही शकाय. अरुचि होवाथी इच्छारूप दोष नहीं कहेतां उदयरूप 
दोष कछ्षो छे. 





४४८. 
घणो बिचार करी नीचेनुं समाधान थाय छे, 
एकांत द्रव्य, एकांत क्षेत्र, एकांत काझ अने एकांत भावरुप संयम आराध्या विना चित्तनी 
शांति नहीं थाय एम लागे छे. एवो निश्चय रहे छे. 
ते योग हजी कंई दूर संभवे छे, केमके उदयनुं बहू जोतां ते निवृत्त थतां कंईक विशेष 
काछ जरे. 
४३९. 
अबि, अप्यपणों वि देहंमि नायरंति ममाहयं. (महात्मा पुरुष) पोताना देहने विषे पण ममत्य 
आचरता नथी. 
चे४०. 
काम, मान अने उतावक्ू ए त्रणनो विशेष संयम करवो घटे छे. 
बेर. 
हे जीव! असारभूत झागल एवा आ व्यवसाथथी हवे लिवृत्त था, निदृत्त ! 
ते व्यवसाय करवाने बिषे ममे तेहछो बक॒वान प्रारब्धोद्य देखातो होय तोषण तेथी 
निवृत्त था, निवृत्त ! 
जो के श्री सर्वज्षे एम कष् छे के चौदमे गुणठाणे बच्तेतो एवों जीव प्र प्रारब्ध वेश्ाविनां 
मुक्त भर शके नहीं, ठोषण तुंते उद्यनो आश्रयरूप होवाथी निज दोष जाणी तेने अत्यंत 
तीवपणे विचारी तेथी निवृत्त था, निशृत्त ! 
४९ 
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केवक् मात्र प्रारब्ध होय, अने अन्य कर्म दशा वत्तती न होय तो ते प्रारब्ध सहेजे निदृत्त 
भवा देवानुं बने छे, एम परम पुरुषे खीकायुं छे, पण ते केवर प्रारब्ध त्यारे कही शकाय के 
ज्यारे प्रागांतपर्यत निष्टामेद दृष्टि न थाय, अने तने सर्व प्रसंगमां एम बने छे एवुं ज्यांसुधी 
केवछ निश्चय न थाय त्यांसुधी श्रेय एं छे के तेने विषे त्यागबुद्धि भजवी. आ बात बिचारी हे 
जीव! हवे तु अल्पकाठमां निदृत्त था निवृत्त ! 

४७२. 

हे जीव, हवे तुं संगनिदृत्तिरूप कातठ्वनी प्रतिज्ञा कर, प्रतिज्ञा कर! 

केवछसंगनिवृत्तिरूप प्रतिज्ञानो विशेष अवकाश जोवामां आवे तो अंशसंगनिवृत्तिरूप एवो आं 
व्यवसाय तेने त्याग! 

जे ज्ञानदशामां त्यागात्याग कंई संभवे नहीं ते ज्ञानदशानी सिद्धि छे जेने विषे एवो तुं सर्व- 
संगत्यागदशा अल्पकाछ वेदीश तो संपूर्ण जगतप्रसंगमां वर्ते तोपण तने बाधरूप न थाय, ए 
प्रकार वर्ते छते पण निवृत्ति ज प्रशस्त सर्वज्ञे कही छे, केमके ऋषभादि सर्व परमपुरुषे छेवटे 
एम ज॑कर्यु छे. 

४४३. मुंबई, भा. झु. १० रवि, १९७०५ 

आ आत्ममाव छे, अने आ अन्यभाव छे, एंवुं बोधबीज आत्मानेविषे परिणमित थवाथी अन्य- 
भावने विषे सहेजे उदासीनता उत्पन्न थाय छे, अने ते उदासीनता अनुक्रमे ते अन्यभावथी 
सर्वथा मुक्तपणुं करे छे. निजपर भाव जेणे जाण्यो छे एवा ज्ञानीपुरुषने त्यारपछी पर भावनां 
कार्यनो जे कंई प्रसंग रहे छे, ते प्रसंगमां प्रवत्तेतां प्रवच्तेतां पण तेथी ते ज्ञानीनो संबंध छृठ्या 
करे छे, पण तेमां हितबुद्धि थई प्रतिबंध थतो नथी. 

प्रतिबंध थतो नथी ए बात एकांत नथी, केमके ज्ञाननुं विशेष बत्ववानपणुं ज्यां होय नहीं 
त्यां पर भावनों विशेष परिचय ते प्रतिबंधरूप थई आवबो पण संभवे छे; अने तेटलछामाटे पण 
ज्ञानीपुरुपने पण श्री जिने निजज्ञानना परिचयपुरुषार्थने वखाण्यो छे; तेने पण प्रमाद कर्तेव्य 
नथी, अथवा पर भावनो परिचय करवायोग्य नथी, केमके कोई अंशे पण आत्मघाराने ते 
प्रतिबंधरूप कहेवायोग्य छे. 

ज्ञानीने प्रमादबुद्धि संभगती नथी, एम जोके सामान्य पदे श्रीजिनादि महात्माओए 
क॒झ्ुं छे, तोपण ते पद चोथे गरुणठाणेथी संभवित गण्युं नथी, आग जतां संभवित गण्युं छे, 
जेथी विचारवान जीवने तो अवश्य कत्तव्य छे के जेम बने तेम पर भावना परिचित का्येथी दूर 
रहेबुं, निगृत्त थवुं. 

घ॒णणुं करीने विचारवान जीवने तो एज बुद्धि रहे छे, तथापि कोई प्रारब्धवशात्‌ पर भावनों 
परिचव बत्ववानपणे उदयमां होय त्यां निजपदबुद्धिमां स्थिर रहेवुं विकेट छे, एम गणी नित्य 
निवृत्तबुद्धिनी विशेष भावना करवी एम भोटा पुरुषोए कथ्षुं छे. 
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अरुपकाठमां अव्याबाध खिति थवाने अर्थे तो अत्यंत पुरुषार्थ करी जीवे परपरिचयथी 
निषृत्ततुं ज घटे छे, हछते हकवे निशृत्त थवानां कारणों उपर भार देवा करतां जे प्रकारे 
लराए निषृत्ति थाय ते विचार कत्ते्य छे. अने तेम करतां अशातादि आपत्तियोग वेदवा 
पड़ता होय तो तेने वेदीने परण परपरिचयथी शीघ्रणणे दूर थवानों प्रकार करवो योग्य छे. 
ए वात विस्मरण थवा देवायोग्य नथी. 

ज्ञाननुं बब्ववान तारतम्यपणुं थये तो जीवने परपरिचयमां कदापि खात्मबुद्धि थी संभवती 
भैथी, अने तेनी निवृत्ति थये पण ज्ञानबले ते एकांतबते विहार करवायोग्य छे, पण तेथी 
जेनी ओछी दशा छे एवा जीवने तो अवश्य परपरिचयने छेदीने सत्संग कत्तेब्य छे; के जे 
सत्संगयी सहेजे अव्याबाध खितिनो अनुमव थाय छे. 

ज्ञानीपुरुष के जेने एकांते विचारतां पण प्रतिबंध संभवतों नथी ते पण सत्संगनी निरंतर इच्छा 
राखे छे, केमके जीवने जो अव्याबाघ समाधिनी इच्छा होय तो सत्संग जेबो कोई सरल 
उपाय नथी. 

आम होवाथी दिन दिनप्रत्ये, प्रसंगे प्रसंगे, घणीवार क्षणे क्षण सत्संग आराधवानी ज इच्छा 
वर्धभान थया करे छे. 





४७७. सुबह, भा. व. ५ गुरू १९७५०. 
० 
योगवासिष्ठादि जे जे रूडा पुरुषोनां वचनो छे ते सौ अहंबृत्ति प्रतिकार करवा प्रत्ये ज प्रवर्ते 
छे. जे जे प्रकारे पोतानी आंति कल्पाई छे, ते ते प्रकारे ते आंति समजी ते संबंधी अभिमान 
निवृत्त करवुं एज सर्व तीथ्थकरादि महात्मानुं कहेवुं छे; अने तेज वाक्य उपर जीवे विशेषकरी 
स्थिर थवानुं छे, विशेष विचारवानुं छे. अने तेज वाक्य अनुप्रेक्षायोम्य मुख़्यपणे छे. ते कार्यनी 
सिद्धिने अर्थे सव॑ साधन कह्मां छे. अहंतादि बधवाने माटे, बाश्षक्रिया के मतना आग्रह माटे 
संप्रदाय चलावा माटे के पूजा छाघाथी पामवा अर्थे कोई महापुरुषनो कंई उपदेश छे नहीं, 
अने तेज कार्य करवानी सर्वथा आज्ञा ज्ञानीपुरुषनी छे. पोताने विषे उत्पन्न थयो होय एवो 
महिमायोग्य गुण, तेथी उत्कर्ष पामबुं घटतुं नथी, पण अल्प पण निजदोष जोईने फरिफरी 
पश्चात्तापमां पडवुँ घटे छे. अने बिना प्रमादे तेथी पाछुं फरबुं धटे छे ए भल्ामण ज्ञानीपुरुषनां 
वचनमां सर्वत्र रही छे; अने ते भाव आववा माटे सत्संग, सद्ुरु अने सत्शाख्रादि साथन कक्चां 
छे, जे अनन्य निमित्त छे. 
ते साधननी आराधना जीवने निजखरूप करवाना हेतुपणे ज छे, तथापि जीव जो त्यां पण 
वंचनाजुद्धिए प्रवर्ते तो कोई दिवस कल्याण थाय नहीं. वंचनाबुद्धि एटले सत्संग-सद्गुरु आदिने 
विषे खरा आत्मभावे महात्म्यबुद्धि घंटे ते महात्म्यबुद्धि नहीं, अने पोताना आत्माने अज्ञानपर्णु ज 
वत्त्यो कयु छे, मादे तेनी अल्पज्ञता रूघुता विचारी अमहात्म्युुद्धि नहीं; ते (महात्यबुद्धि आदि) 





इ८८ ...... ओनद राबबद, 

लकशिफिलेिेेे-े+-+े+लत-_-8-4--न--- बनने स्त्ततस्ततचन ससससतनसस्सस्<> ; न ७७६२६ 
सत्संग-सत्ुरु आदिने विषे आराषवां नहीं (ए) पण बंचनाबुद्धिं छे. त्यां पण जो जीव रुघुता धारण 
करे तो प्रत्यक्षणे जीव मवपरिअमणथी भय नथी पामतो एम ज विचारवायोग्य छे. वधारे रुक्ष तो 
प्रथम जीवने जो आ थाय तो सर्व शालार्थ अने आत्मार्थ सहेजे सिद्ध थवा संभवे छे. 


४४५. झुंबहे, आशो सुद ३१ बुध, ३९५०. 


खपम्तेय जेने संसारसुखनी इच्छा रही नथी, अने संपूर्ण निःसारभूत जेने संसारमुं खरूष भास्युं 
के एवा ज्ञानीपुरुष पंण वारंबार आत्मावस्था संभाली संभावीने उदय होथ ते प्रारब्ध वेदे छे, 
पण आरस्मावस्थाने विषे प्रभाद थवा देता नथी. प्रमादना अवकाशयोगे ज्ञानीने पण अंरो व्यामोह 
थवानो संभव जे संसारथी क्यो छे, ते संसारमां साधारण जीवे रहीने तेनो व्यवसाय लौकिक- 
भावे करीने आत्महित इच्छलुं ए नहीं बनवा जेबुंज काये छे, केमके छोकिकभाव आडे आत्माने 
निवृत्ति ज्यां नथी आवती, त्यां हितविचारणा बीजी रीते थवी संभवती नथी. एकनी निदृत्ति तो 
बीजानुं परिणाम थबुं संभवे छे. अहितहेतु एवो संसारसंबंधी प्रसंग, लौकिकभाव, छोकचेष्टा ए 
सोनी संभाछ जेम बने तेम जती करीने, तेने संक्षेपीने आत्महितने अवकाश आपवो घढटे छे. 


आत्महित माटे सत्संग जेबुं ब्धवान बीजुं निमित्त कोई जणातुं नथी, छतां ते सत्संग पण जे 
जीव लौकिकभावथी अवकाश लेतो नथी तेने प्राये निष्फठ्ठ जाय छे, अने सहेज सत्संग फत्ठवान 
थयो होय तोषण जो विशेष विशेष लोकावेश रहेतो होय तो ते फ& निमेत्ठ थई जतां वार छागती 
नथी ; अने स्त्रि, पुत्र, आरंभ, परिग्रहना प्रसंगमांथी जो निजबुद्धि छोडवानो प्रयास करवामां न 
आधे तो सत्संग फत्वान थवानो संभव शी रीते बने! जे प्रसंगमां महा ज्ञानीपुरुषो संभालीने चाले 
छे, तेमां जा जीवे तो अत्यंत अत्यंत संभाव्थी, संक्षेपीने चालबुं, ए वात न ज भूलवा जेवी छे. 
एम निश्चय करी, असंगे प्रसंगे, कार्ये कार्ये अने परिणामे परिणामे तेनो लक्ष राखी तेथी 
भोकद/ं थबाय तेम ज कयो करबुं, ए श्री वर्धभानखामीनी छग्मस्थ मुनिचयोने दृष्टांते अमे कछ्ुं हतुं. 


४४६. सुबई. आशों बद्‌ ॥ घुध, १९५०. 
(१) 


मभवंद भगवंद्सु संमाठझे, पण ज्यारे जीव पोताप्ु पकशे त्यारे. ए्वुं जे भद्जनोनु 
दचन ते पण पिचारतां हिलकारी छे. 
(२) 
राग, द्वेपष अने जज्ञाननो आत्यंतिक अभाव करी जे सहज शुद्ध आत्मखरूपमां स्थित थया 
से खरूप अमारूं सरण, ध्यान अने पामवा योग्य खान छे. 


कु 
संजंशपदणं ध्यान करो. 





_____ बंव २७मं. ३८९ 








४७४७.+ मुंबहं, भासों पद ६ शंमि, १९७०. 
कट, 


36 
सत्युरुषने नमस्कार. 


आत्मार्थगुणगही सत्संगयोग भाई श्री मोहनलार प्रत्ये-श्री डरवन. श्री मुंबईथी ठी. जीवन- 
मुक्तद्शाइच्छक रायचंदना आत्मस्मृतिपूूौवक यथायोग्य पहोंचे. 

तमारा लखेला पत्रमां जे आत्मादि विषय परतल्वे प्रश्नो छे अने जे प्रश्ोना उत्तर जाणवानी 
तमारा चित्तमां विशेष आतुरता छे ते बंने प्रत्ये मारूुं: अनुमोदन सहेजे सहेजे छे. पण जेवामां 
तमारूं ते पत्र मने मब्यु तेवामां तेना उत्तर छखी शकाय एवी मारी चित्तनी ख्िति न होती 
अने घणुंकरी तेम थवानु कारण पण ते प्रसंगमां बाह्मयोपाधिप्रत्थे वैराग्य विशेष परिणाम पाम्यो 
होवाथी ते पत्रना उत्तर लखवा जेवा कार्थोमां पण प्रवृत्ति थई शके तेवुं न होतुं. थोडो बखत 
जवा दई कंई तेवा वैराम्यमांथी पण अवकाश हरूई तमारा पत्रनो उत्तर लखीश एम विचायु 
हतुं, पण पाछवल्थथी तेम पण बनवुं अशक्य थयुं. तमारा पत्रनी पहोंच पण में लखी न होती अने 
आवा प्रकारे उत्तर रूखी मोकलवा परस्वे ढील थई तेथी मारां मनमां पण खेद थयों हतो अने 
जेमांनो अमुक भाव हजुसुधी वरत्तें छे. जे प्रसंगमां विशेष करी जे खेद भ्रयो ते प्रसंगमां एम 
सांमव्ववामां आव्यु के तमे तरतमां आ देशमां आवंवानी धारणा राखो छो तेथी कंईक चिक्तमां 
एम आबव्युं के तमने उत्तर लखबानी ढील थई छे ते पण तमारों समागम थवाथी सामी छाभ- 
कारक थरे. केमके लेखद्वारा केटलाक उत्तर समजाववा विकट हता. अने पत्र तरतमां तमने 
नहीं मवी शकवाथी तमारा चित्तमां जे आतुरपणुं वर्धमान थयेद्ध ते उत्तर तरत समनी शकवाने 
समागमर्मां एक सारूं कारण गणवायोग्य दृतुं. हवे प्रारब्धोदये ज्यारे समागम थाय त्यारे 
कंईपण तेवी ज्ञानवार्ता थवानों प्रसंग थाय एवी आकांक्षा राखी संक्षेपमां तमारा प्रश्ोना उत्तर 
लखुं छ3. जे प्रश्नोना उत्तर विचारवाने निरंतर तत्संबंधी विचाररूप अभ्यासनी आवश्यकता छे ते 
उत्तर संक्षेपमां ऊखवानुं थयुं छे, तेथी केटछाक संदेहनी निद्ृत्ति बखते थवी कठण पडशे, तोपण 
मारा चित्तमां एम रहे छे के मारा वचनप्रति कंश्पण विशेष विश्वास छे अने तेथी तमने धीरज 
रही शकशे अने प्रश्नोनुं यथायोग्य समाधान अवाने अनुक्रमे कारणभूत थरो एम मने ठागे छे. 
तमारा पत्रमां २७ प्रश्नों छे तेना संक्षेप नीचे उत्तर छखुं छठ. 


१. ग्र०-(१) आत्मा शुं छे? (२) ते कई करे छे? (३) जने तेने कर्म नड़े छे के नहीं! 
उ०--(१) जेम घटपटादि जड़ वस्तुओं छे तेम आत्मा ज्ञानखरूप वस्तु छे. घटपटादि जनित्य 
छे, त्रिकात्ट एकखरूप स्थिति करी रही शके एवा नथी. आत्मा एकखरूपें त्रिकाठ्ट खिति करी 
शके एवो नित्य पदर्भ छे, जे पदार्थनी उत्पत्ति कोईपण संयोगोथी बनी शके एम जणातुं नथी. 
केमके जडना हजारों गमे संयोगो करीए तोपषण तेथी चेतननी उत्पत्ति नहीं थई शकवा योग्य 


# श्री मोहनदास करमचचंद गांधी (महांत्मा गांधीजी)ए डरबन-आफ्रिकाथी पुछेल २७ प्रश्नोना आ उत्तर छे, मं, कि. 











३९० श्रीमद्‌ राजचंद्र. गांधीजीनां प्रश्नना उत्तर. 


छे. जे धर्म जे पदार्थमां होय नहीं तेवा घणा पदार्थों भेत्या करवाथी पण तेमां जे धर्म नथी ते 
उत्पन्न थई शके नहीं एवो सौने अनुभव थई शके एम छे, ने घटपटादि पदार्थों छे तेने विषे 
शानखरूपता जोवामां आवती नथी. तेवा पदार्थोना परिणामांतर करी संयोग कर्यो होय अथवा 
थया होय तोपण ते तेवी ज जातिना थाय, अर्थात्‌ जडखरूप थाय, पण ज्ञानखरूप न थाय. तो 
पछी तेवा पदार्थना संयोगे आत्मा के जेने ज्ञानीपुरुषो मुख्य ज्ञानचरूप लक्षणवाक्तों कहे छे ते 
तेवा (घटपटादि, प्रथ्वी, जछू, वायु, आकाश ) पदार्थथी उत्तन्न कोई रीते थई शकवा योग्य नथी. 
ज्ञानखरूपपणु ए आत्मानुं मुख्य लक्षण छे, अने तेना अभाववाद्ध झुरू्य लक्षण जडनुं छे, ते 
बंनेना अनादि सहज खभाव छे. आ तथा बीजा तेवा सहस्षगमे प्रमाणो आत्माने नित्य प्रतिपादन 
करी शके छे, तेमज तेनो विशेष विचार कर्य सहज खरूप नित्यपणे आत्मा अनुभववामां पण 
आवे छे. जेथी सुखदुःखादि भोगवनार, तेथी निवत्तेनार, विचारनार, प्रेरणाकरनार ए आदि भावों 
जेना विद्यमानपणाथी अनुभवमां आवे छे ते आत्मा मुख्य चेतन(ज्ञान)रक्षणवाठ्यो छे. अने ते 
भावे(खितिए )करी ते सर्व काछ रही शके एवो नित्यपदार्थ छे. एम मानवामां कंईपण दोष के 
बाघ जणातो नथी, पण सत्यनो खीकार थयारूप गुण थाय छे. 


आ प्रश्न तथा तमारां बीजां केटलांक प्रश्नो एवां छे के जेमां विशेष लखवानुं तथा कहेवानुं 
अने समजाववानुं अवश्य छे. ते प्रश्न माटे तेवा खरूपमां उत्तर रूखवानु बनवुं हार कठण होवाथी 
प्रथम पटदशेनसमुच्चय अंथ तमने मोकल्यो हतो के जे वांचवा, विचारवाथी तमने कंईपण अंशे 
समाधान थाय अने आ पत्रमां पण कंदे विशेष अंशे समाधान थाय एटलुं बनी शके. केमके ते 
संबंधी अनेक प्रश्नो उठवायोग्य छे जे फरिफरी समाधान प्राप्त थवाथी, विचारवाथी समावेश पामे 
एवी प्राये ख्िति छे. 

(२) ज्ञानदशामां, पोताना खरूपमां यथार्थ बोधथी उत्पन्न थयेली दशामां ते आत्मा निजरभावनो 
एटले ज्ञान, दशेन(यथाखित निधार ) अने सहज समाधि परिणामनो कर्त्ता छे, अज्ञान दशामां 
क्रोध, मान, माया, लोभ ए आदि प्रकृतिनो कर्ता छे. अने ते भावनां फल्नो भोक्ता थतां 
प्रसंगवशात्‌ घटपटादि पदार्थनो निमित्तपणे कर्ता छे. अथोत्‌ घटपटादि पदार्थना मूलद्वव्यनों ते 
कत्तो नथी पण तेने कोई आकारमां लाववारूप क्रियानो कर्ता छे. ए जे पाछछ तेनी दशा कह्दी 
तेने जैन कर्म कहे छे, वेदांत आंति कहे छे तथा बीजा पण तेने अनुसरता एवा शब्द कहे छे. 
वासव्य विचार कर्येथी आत्मा घटपटादिनों तथा क्रोधादिनो कर्ता थई शकतो नथी, मात्र 
निजखरूप एवा ज्ञानपरिणामनों ज कत्तो छे, एम स्पष्ट समजाय छे. 

(३) अज्ञानभावथी करेलां कर्म प्रारंभकाल्े बीजरूप होई वखतनों योग पामी फलरूप दृक्ष- 
परिणामे परिणमे छे अथोत्‌ ते कर्मो आत्माने भोगववां पड़े छे. जेम अभिना स्पर्श उष्णपणानों 
संबंध थाय छे अने तेनुं सहेजे वेदनारूप परिणाम थाय छे. तेम आत्माने क्रोधादि भावना 
कत्तोपणाए जन्म जरा मरणादि वेदनारूप परिणाम थाय छे. आ विचारमां तमे विशेषपणे विचारशों 
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अने ते परत्वे जे कई प्रश्न थाय ते रूखशो केमके जे प्रकारने समजी तेथी निवृत्त थवारूप 
कार्य कर्ये जीवने मोक्षदशा प्राप्त थाय छे. 
२. प्र०-(१) ईश्वर शुं छे? (२) ते जगतकरत्ता छे ए खरूं छे! 

उ०-(१) अमे तमे कर्मबंधमां वसी रहेला जीव छईए ते जीवनु सहजखरूप एटले कर्म 
रहितपणे मात्र एक आत्मत्वणणे जे खरूप छे ते ईश्वरपणुं छे. ज्ञानादि ऐश्वयं जेने विषे छे ते 
ईश्वर कहेवायोग्य छे अने ते इईश्वरता आत्मानुं सहजखरूप छे. जे खरूप कर्मप्रसंगे जणातुं नथी 
"प्ण ते प्रसंग अन्यखरूप जाणी ज्यारे आत्माभणी दृष्टि थाय छे त्यारे ज अनुक़मे सर्वज्ञताथी 
ऐश्वयपणुं ते ज आत्मामां जणाय छे. अने तेथी विशेष ऐश्वयेवाढो कोई पदार्थ समस्त पदार्थों 
निरखतां पण अनुभवमां आवी शकतो नथी. जेथी ईश्वर छे ते आत्मानुं वीझुं पर्यायिक नाम 
छे, एथी कोई विशेष सत्तावाछों पदाथे ईश्वर छे एम नथी, एवा निश्चयमां मारो अमिप्राय छे. 


(२) ते जगत्कत्तो नथी. अथोत्‌ परमाणुं आकाशादि पदार्थ नित्य होवायोग्य छे, ते कोईपण 
वस्तुमांथी बनवायोग्य नथी. कदापि एम गणीए के ते ईश्वरमांथी बन्या छे तो ते वात पण योग्य 
लागती नथी केमके ईश्वरने जो चेतनपणे मानीए तो तेथी परमाणुं, आकाश विगेरे उत्पन्न केम 
थई शके! केमके चेतनथी जडनी उत्पत्ति थवी ज संभवती नथी. जो ईश्वरने जड़ स्त्रीकारवामां 
आवे तो सहेजे ते अनैश्वयेवान ठरे छे, तेम ज तेथी जीवरूप चेतन पदार्थनी उत्पत्ति पण थई शके 
नहीं. जड चेतन उभमयरूप ईश्वर गणीए तो पछी जड चेतन उभमयरूप जगत्‌ छे तेनुं ईश्वर एवुं 
बीजु नाम कही संतोष राखवा जेवुं थाय छे. अने जगतनुं नाम ईश्वर राखी संतोष राखी लेबो 
ते करतां जगतने जगत्‌ कहेवुं ए विशेष योग्य छे. कदापि परमाणुं आकाशादि नित्य गणीए 
अने ईश्वरने कर्मादिनां फठ आपनार गणीए तोपण ते वात सिद्ध जणाती नथी. ए विचार पर 
पद्दशेनसपमुच्चयमां सारां प्रमाणो आप्यां छे. 

३. प्र०-मोक्ष झुं छे ! 

उ०-जे क्रोधादि अज्ञानभावमां, देहादिमां आत्माने प्रतिबंध छे तेथी सर्वथा निबृत्ति थवी, मुक्ति 
भवी ते मोक्षदद श्ञानीओए कझ्;ुं छे. ते सहज विचारतां प्रमाणभूत लागे छे. 
४. प्र०-मोक्ष महशे के नहीं ते चोकस रीते जा देहमां ज जाणी शकाय॑! 

उ०-एक दोरंडीना घणा बंधथी हाथ बांधवामां आव्यों होय तेमांथी अनुक्रमे जेम जेम बंध 
छोडवामां आवे तेम तेम ते बंधना संबंधनी निवृत्ति अनुभवमां आवे अने ते दोरडी वक्त मुकी 
छूटी गयाना परिणाममां वर्तते छे एम पण जणाय छे, अनुभवाय छे, तेम ज अज्ञानभावना अनेक 
परिणामरूप बंधनो प्रसंग आत्माने छे, ते जेम जेम छुटे छे तेम तेम मोक्षनों अनुभव थाय छे. 
अने तेनुूं घणु ज अल्पपणुं ज्यारे थाय छे त्यारे सहजे आत्मामां निजभाव प्रकाशीनीकढीने 
अश्ानभावरूप बंधथी छुटी शकवानों प्रसंग छे एवो स्पष्ट अनुभव भथाय छे. तेम ज॑ केबतछ 
अज्ञानादि भावथी निवृत्ति थई केवठ आत्ममाव आ ज देहने विषे खितिमान छतां पण 
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आस्माने प्रयटे छे, अने सर्व संबंधथी केवक पोतानुं मिन्नपणुं अनुभवम्रां आवे छे, अथोद्‌ मोक्षपद्‌ 
आ देहमां पण अनुभवमां आववायोग्य छे. 

७५. प्र०-एम वांचवामां आव्युं के माणस देह छोडी कर्म प्रमाणे जनावरोमां अपतरे, पथरों प्ण 
थाव, शाड़ पण थाय, आ बराबर छे! 

उ०-देह छोडी उपाजित प्रमाणे जीवनी गति थाय छे तेथी ते तियैचू पण (जनावर ) थाय 
छे अने प्रथ्वीकाय एटले प्रथ्वीरूप शरीर धारण करे. बाकीनी बीजी चार हइंद्रियो विना कर्म 
भोगववानो जीवने प्रसंग पण आवे छे. तथापि ते केवत्ठ पथ्थर के प्रथ्वी थई जाय छे एवुं कांई 
नथी. पथ्थररूप काया घारण करे अने तेमां पण अव्यक्तपणे जीव जीवपणे होय छे. बीजी चार 
इंद्रियोनुं त्यां अव्यक्त( अप्रगट )पणुं होवाथी प्रथ्वीकायरूप जीव कहेवायोग्य छे, अनुक्रमे ते कर्म 
भोगवी जीव निषृत्त थाय छे त्यारे फक्त पथ्थरनुं दर परमाणुंरूपे रहे छे, पण जीव तेमां 
संबंधथी चाल्यो जवाथी आहारादि संज्ञा तेने होती नथी. अर्थात्‌ केवछ जड़ एवो पथ्थर जीव 
थाय छे एवुं नथी. कर्मना विषमपणाभी चार इंद्रियनो प्रसंग अव्यक्त थई फक्त एक स्पर्शन्द्रियपणे 
देहनो प्रसंग जीबने जे कर्मथी थाय छे ते कर्म भोगवतां ते पृथ्वी आदिमां जन्मे छे, पण केवल 
पृथ्वीरूप के पथ्थररूप भई जतो नथी. जनाबर थतां केवठ जनावर पण थई जतो नथी. देह छे 
ते जीवने वेषधारीपणुं छे, खरूपप्णं नथी. 

६-७. छठा प्रश्ननुं पण आमां समाधान आदव्युं छे. सातमा प्रश्ननु पण समाधान आश्युं, के 
केवठ पथ्थर के प्रथ्वी कांई कर्मना कत्तो नथी. तेमां आवीने उपजेलो एवो जीव कर्मनों करत्तो 
छे, अने ते पण दुध अने पाणीनी पेठे छे. जेम ते बंनेनो संयोग भतां पण दुध ते दुध छे अने 
पाणी ते पाणी छे तेम एकेंद्रियादि कर्मबंधे जीवने पथ्थरपणुं, जडपणुं जणाय छे, तोपण ते जीब 
अंतर तो जीवपणे ज छे अने त्यां पण ते आहार भयादि संज्ञापूवंक छे, जे अव्यक्त जेवी छे. 
८. प्र०-(१) आयेधर्म ते झुं! (२) बधानी उत्पत्ति वेदमांथी ज छे शुं ! 


उ०-(१) आयेधर्मनी व्याख्या करवामां सौ पोताना पक्षने आयंधर्म कहेवा इच्छे छे, जैन 
जैनने, बौध बोधने, वेदांती बेदांतने आयंधर्म कहे एम साधारण छे. तथापि शानीपुरुषो तो 
जेथी आत्माने निजखरूपनी प्राप्ति थाय एबो जे आये(उत्तम)मार्ग तेने आयेधर्म कहे छे, 
अने एम ज योग्य छे. 

(२) बघानी उत्पत्ति वेदमांभी अवी संभवती नथी. वेदमां जेटलुं श्लान कश्ठुं छे तेथी सहसा- 
गणा आशयपाद्ं ज्ञान श्री तीर्थंकरादि महात्माओए कद्युं छे एम मारा अनुमव्मां आवे छे. 
अने तेथी हुं एम जाणुं छुं के अरुप बस्तुमांयी संपूर्ण वस्तु थई शके नहीं. एम होबाभी वेदमांथी 
सर्वनी उत्पत्ति कहेवी घटती नथी. वैष्णवादि संप्रदायोनी उत्पत्ति तेना आशयेथी मामतां अडचण 
नथी. जैन, बोधना छेक्ला महावीरादि महात्माओ थया पहेढं वेद हता एम जणाय छे. तेम ते 
घण्म प्राचीन अंथ छे एम एण जणाय छे. तथापि जे कंई आजीन होय ते संपूर्ण होय के सत्य 
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होय एम कही शकाय नहीं, अने पाछछथी उत्पन्न थाय ते असंपूणणे अने असत्य होय 
एम पण कही शकाय नहीं. बाकी वेद जेवो अभिप्राय अने जैन जेबो अभिप्राय अनादियी 
चाल्यो आवे छे. सर्व भाव अनादि छे. मात्र रूपांतर थाय छे केवछ उत्पत्ति के केवक नाश 
थतो नथी. वेद, जैन अने बीजा सोना अभिप्राय अनादि छे, एम मानवामां अडचण नथी त्वां- 
पछी विवाद शेनो रहेः तथापि ए सौमां विशेष बत्धवान, सत्य अभिप्राय कोनो कहेवायोग्य छे, 
ते विचारतुं ए अमने तमने सौने योग्य छे. 

९. प्र०--(१) वेद कोणे कर्या? ते अनादि छे? (२) जो अनादि होय तो अनादि एटले शु ! 

उ०-(१) घणा काछ पहेलां वेद थया संभवे छे. 

(२) पुस्तकपणे कोईपण शासख्र अनादि नर्था, तेमां कहा अर्थ प्रमाण तो सी शास्त्र 
अनादि छे. केमके तेवा तेवा अभिग्राय जुदा जुदा जीवो जुदे जुदे रूप कहता भाव्या छे, अने 
एम ज॑ स्थिति संभवे छे. क्रोधादिभाव पण जनादि छे, अने क्षमादिभाव पण अनादि छे. हिंसादि- 
धर्म पण अनादि छे, अने अहिंसादिधर्म पण अनादि छे. मात्र जीवने हितकारी झुं छे /--एट्ु 
विचारवुं कार्यरूप छे. अनादि तो बेय छे, पछी क्यारेक ओछा प्रमाणमां अने क्यारेक विशेष 
प्रमाणमां कोईनुं बढ होय छे, 

१०, प्र०-गीता कोणे बनावी? ईश्वरक्कत तो नथी!? जो तेम होय तो तेनो कांई पुरावों 

उ०-उपर आवेला उत्तरोथी केटल्ुंक समाधान थई शकवायोग्य छे के ईश्वरक्कतनो अर्थ ज्ञानी 
(संपूर्णशानी) एवो करवाथी ते ईश्वरक्ृत थई शके ; पण नित्य अक्रिय एवा आकामनी पेटे व्यापक 
ईश्वरने खीकार्ये तेवा पृस्तकादिनी उत्पत्ति थवी संभवे नहीं. केमके ते तो साधारण काये छे के 
जेनुं कत्तापणुं आरंभपूर्वक होय छे, अनादि नथी होतुं. गीता वेदव्यासजीनुं करेछु पुस्तक गणाय 
छे अने महात्मा श्रीकृष्णे अजुनने तेवो बोध कर्यों हतो, माटे मुख्यपणे कत्ती श्रीकृष्ण कहेवाय 
छे. जे वात संभवित छे. ग्ंथ श्रेष्ठ छे. तेवो भावार्थ अनादिथी चाल्यो आवे छे पण ते ज छोको 
अनादिथी चाल्या आवे एम बनवायोग्य नथी, ने अक्रिय ईश्वरथी पण तेनी उत्पत्ति होय एम 
बनवायोग्य नथी. सक्रिय एटले कोई देहघारीथी ते क्रिया बनवायोग्य छे. माटे संपूर्णज्ञानी ते 
ईश्वर छे अने तेनाथी बोधायलां शासत्रों ते इश्वरीशात्रों छे एम मानवामां अडचण नथी.- 
११. प्र--पश्चु आदिना यज्ञथी जराए पुण्य छे खरूं 

उ०-पशुना वधथी, द्वोमथी के जराए तेने दुःख आपवाथी पाप ज छे, तो पछी यज्ञमां करो 
के गमे तो इश्वरना धाममां बेसीने करो. पण यज्ञमां जे दानादिक्रिया थाय छे ते कांइक पृण्य 
हेतु छे, तथापि हिंसामिश्रित होवाथी ते पण अनुमोदनयोग्य नथी. 
१२. प्र०-जे धर्म उत्तम छे एम कहो तेनो पुरावो मागी शकाय खरो के! 

उ०-पुरावों मागवामां न आवे अने उत्तम छे एम वगर पुरावे प्रतिपांदन करवामां आवे तो तो 
अर्थ, ३३ धर्म, अधर्म सो उत्तम ज टरे. प्रमाणथी ज उत्तम, अनुत्तम जणया छे, जे 
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धर्मसंसार परिक्षीण करवामां सर्वथी उत्तम होय अने निज खभावमां स्थिति कराववाने 
बलवान होय तेज उत्तम, अने तेज बलवान छे 


१३. प्र०-स्रीस्ति धममं विषे आप कांई जाणो छो ? जाणता हो तो आपना विचार दर्शावशो. 


उ०-खीसिघम विषे साधारणपणे हुं जाणुं छठं. भरतखंडमां महात्माओए जेवो धर्म शोध्यो 
छे, विचार्यों छे तेवो धर्म बीजा कोई देशथी विचारायो नथी, एम तो एक अल्प अभ्यासे 
समजी शकाय तेवुं छे. तेमां (खीसिधर्ममां) जीवनुं सदा परवशपण्णुं क्यूं छे, अने मोक्षमां 
पण ते दशा तेवी ज राखी छे. जीवना अनादिखरूपनुं विवेचन जेमाँ यथायोग्य नथी, कमे बंध 
व्यवस्था अने तेनी निवृत्ति पण यथायोग्य कही नथी ते धमे विषे मारो अभिप्राय सर्वोत्तम ते 
धरम छे एम थवानो मने संभव नथी. खीर धममां में जे उपर कह्मा तेवा प्रकारनुं यथायोग्य 
समाधान देखातुं नथी. आ वाक्य मतमेदवरशे कह्मुं नथी. वधारे पुछवायोग्य लागे तो पुछशो तो 
विशेष समाधान करवानुं बनी शकरो. 


१४. प्र०-तेओ एम कहे छे के बाइबरू ईश्वर प्रेरित छे. इस ते ईश्वरनो अवतार, तेनो 
दीकरो छे, ने हतो. 

उ०-ए वात तो श्रद्धाथी मान्याथी मानी रखाय, पण प्रमाणथी सिद्ध नथी. जेम गीता अने 
वेदना ईश्वरप्रेरितपणा माटे रूख्युं छे, तेम ज बाइबलरना संबंधमां पण गणवानुं छे. जे जन्म 
मरणथी मुक्त थाय ते ईश्वर अवतार ले ते बनवायोग्य नथी, केमके राग-द्वेषादि परिणाम 
जन्मनो हेतु छे ते जेने नथी एवो ईश्वर अवतार धारण करे ए वात विचारतां यथार्थ छागती 
नथी. ईश्वरनो दीकरो छे ने हतो ए वात पण कोई रूपक तरीके विचारीए तो बखते बंध बेसे, 
नहीं तो प्रत्यक्ष प्रमाणयी बाधा पामती छे. मुक्त एवा ईश्वरने दीकरों होय एम शी रीते कहेवाय ! 
अने कहीए तो तेनी उत्तत्ति शी रीते कही शकीए? बन्नेने अनादि मानीए तो पितापुत्रपणुं 
शी रीते बंध बेसे ! ए वगेरे वात विचारवायोम्य छे. जे विचारेथी मने एम लागेछे के ए 
वात यथायोग्य नथी. | 
१७. अ्र०-जुना करारमां जे भविष्य भाख्युं छे ते बधुं इसामां खरूं; पद्युं छे. 

उ०-समाधान-एम होय तो पण तेथी ते बले शासत्र विषे विचार करवो घटे छे. तेम ज एवुं 
भविष्य इसने ईश्वरावतार कहेवामां बत्वान प्रमाण नथी. केमके ज्योतिषादिकथी पण महदत्मानी 
उत्पत्ति जाणवी संभवे छे. अथवा भले कोई ज्ञानथी ते वात जाणी होय पण तेवा भविष्यवेत्ता 
संपूर्ण एवा मोक्षमागेना जाणनार हता, ते वात ज्यांसुधी यथास्थित प्रमाणरूप न थाय, त्यांसुधी 
ए भविष्य वगेरे एक श्रद्धाआश्ष प्रमाण छे. तेम बीजां प्रमाणोथी ते द्वानि न पामे एवुं धारणामां 
नथी आवी शकतुं. 
१६. प्र०-इसुखीसतना चमत्कार विषे रूख्युं छे. 
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उ०-केवक कायामांथी जीव चाल्यो गयो होय तेज जीव ते ज कायामां दाखल कर्यों होय 
अथवा बीजा जीवने ते ज कायामां दाखरू कर्यो होय तो ते बनी शके एवुं संभवतुं नथी. अने 
एम थाय तो पछी कमोदिनी व्यवस्था पण निष्फक्ठ थाय. बाकी योगादिनी सिद्धिथी केटछाक 
चमत्कार उत्पन्न थाय छे. अने तेवा केटछाक इसुने होय तो तेमां तदन खोटदुं छे के असंभवित 
छे, एम कहेवाय नहीं. तेवी सिद्धिओ आत्माना ऐश्वये आगकू अल्प छे. आत्मानुं ऐश्वये तेथी 
ह अनंत गुण महत्‌ संभवे छे. आ विषयमां समागमे पुछवा योग्य छे. 


१७. प्र०-आगढ उपर शो जन्म थरे तेनी आ भवमां खबर पडे ? अथवा अगाउ झुुं हता तेनी 

उ०-तेम बनी शके. निर्मेछज्ञान जेनुं थयुं होय तेने तेवुं बनवुं संभवे छे. वादव्यं वर्ेरेनां 
चिन्होपरथी वर्धादनुं अनुमान थाय छे तेम आ जीवनी आ भवनी चेष्टा उपरथी तेनां पूर्व कारण 
केवां होवां जोईए ते पण समजी शकाय, थोड़े अंशे वखते समजाय. तेम ज ते चेष्टा भविष्यमां 
केबुं परिणाम पामशे ते पण तेना खरूप उपरथी जाणी शकाय अने तेने विशेष विचारतां केवो 
भव थवों संभवे छे तेम ज केवो भव हतो ते पण विचारमां सारीरीते आवी शकवा योग्य छे. 
१८. प्र०-प्रश्ननो उत्तर एटले पडी शके तो कोने? ते उपर आबी गयो छे. 
१९. प्र०-जे मोक्ष पामेलांनां नाम आपो छो ते शा आधार उपरथी!£ 

उ७-आ प्रश्न खास संत्रोधीने पुछो तो तेना उत्तरमां एम कही शकाय के अत्यंत संसारदशा 
परिक्षीण जेनी थई छे तेनां वचनों आवां होय, आवी तेनी चेष्टा होय ए आदि अंशे पण 
पोताना आत्मामां अनुभव थयो होय तेने आश्रये तेना मोक्षपरत्वे कहेवाय. अने घणुं करीने ते 
यथार्थ होय एम मानवानां प्रमाण पण शास्त्रादियी जाणी शकाय- 
२०. प्र ०-बुद्धदेव पण मोक्ष नथी पाम्या ए शा उपरथी आप कहो छो ! 

3०-तेनां शास्त्र सिद्धांतोने आश्रये. जे प्रमाणे तेमनां शास्त्र सिद्धांतो छे ते ज प्रमाणे जो तेमनो 
अमिप्राय होत तो ते अभिप्राय पूर्वापर विरुद्ध पण देखाय छे. अने ते छक्षण संपूर्ण ज्ञाननुं नथी. 

संपूर्ण ज्ञान जो न होय तो संपूर्ण रागद्वेष नाश पामवा संभवित नथी. ज्यां तेम होय त्ां संसा- 

रनो संभव छे. एटले केवक मोक्ष तेने होय एम कहेवुं बनी शके एवं नथी. अने तेमना 
कहेलां शासत्रोमां जे अमिप्राय छे ते शिवाय बीजो तेमनो अभिप्राय हतो, ते बीजी रीते जाण- 
वानुं अमने तमने कठण पडे तेबुं छे, अने तेम छतां कहीए के बुद्धदेवनो अभिप्राय बीजों 
हतो तो ते कारणपूर्वक कहेवाथी प्रमाणभूत न थाय एम कांई नथी. 
२१. प्र--दुनियानी छेवट शी खिति भरे! 

उ०-केवढ् मोक्षरूपे सर्वे जीवनी स्थिति थाय के केवठ आ दुनियानो नाश थाय, तेडुं बनवुं 
मने प्रमाणरूप लागतुं नथी. आवाने आवा प्रवाहमां तेनी स्थिति संभबे छे. कोई भाव रूपांतर 
पामी क्षीण थाय, तो कोई वर्धमान थाय, पण ते एक क्षेत्रे वधे तो बीजे क्षेत्र घंटे ए आदि 
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आ सृष्टिनी स्थिति छे ते परथी अने घणा ज उंडा विचारमां गया पछी एम जणावुं संभवित छागे 
छे के केवठ आ सृष्टि नाश थाय के प्रलयरूप थाय ए न बनवा योग्य छे. सृष्टि एटले एक 
आज पृथ्वी णवो अर्थ नथी. 

२२. प्र ०-आ अनीतिमांधी सुनीति थशे खरी! 

उ०-आ प्रश्ननो उत्तर सांमठी जे जीव अनीति इच्छे छे तेने ते उत्तर उपयोगी थाय एम 
थवा देवुं योग्य नथी. सर्व भाव अनादि छे, नीति, जनीति; तथापि तमे अमे अनीति त्यागी 
नीति खीकारीए तो ते खीकारी शकाय एवुं छे, अने एुज आत्माने कर्तव्य छे. अने सर्व जीव 
आश्री अनीति मटी नीति खपाय एवुं वचन कही शकातुं नथी. फेमके एकांते तेवी खिति 
थई शकवा जोग्य नथी. 

२३, प्र०-दुनीआनो प्रढुय छे ? 

उ०-प्रढय एटले जो केवत नाश एवो अर्थ करवामां आवबे तो ते वात घटती नथी केमके 
पदार्थनो केवठ नाश थई जवो संभवतों ज नथी. प्रलय एटले सर्व पदार्थोनुं ईश्वरादिने विषे लीन- 
पणुं तो कोईना अभिप्रायमां ते वातनों खीकार छे, पण मने ते संभवित छागतुं नथी, केमके 
सर्व पदार्थ, सर्य जीव एवां सम परिणाम ज्ञी रीते पामे के एवो जोग बने, अने जो तेवां परिणा- 
मनो प्रसंग आवे तो पछी फरी विषमपणुं थवुं बने नहीं. अव्यक्तपणे जीवमां विषमपणुं होय अने 
व्यक्ततणे समपण्णुं ए रीते प्रछय खीकारीए तोपण देहादि संबंध बिना विषमपणुं शा आश्रये रहे ! 
देहादि संबंध मानीए तो एकेंद्रियपणुं मानवानो प्रसंग आवे. अने तेम मानतां तो विनाकारणे 
बीजी गतिओनो अखीकार कर्या गणाय, अर्थात्‌ उंची गतिना जीवने तेवां परिणामनो प्रसंग 
मटठवा आव्यों होय ते प्राप्त थवानो प्रसंग आवे. ए आदि घणा विचार उद्भवे छे. सर्वजीव आश्रयी 
अरछूय संभवतो नथी. 

२४. प्र०-अभणने भक्तिथी मोक्ष मकछे खरो के ! 

3० -भक्ति ज्ञाननो हेतु छे. ज्ञान मोक्षनों हेतु छे. अक्षरज्ञान न होय तेने अभण कक्षों होय, 
तेने भक्ति प्राप्त थवी असंभवित छे, एवुं कई छे नहीं. जीव मात्र ज्ञानखभावी छे. भंक्तिना बढ्ढे 
ज्ञान निर्मठ थाय छे. निर्मछ ज्ञान मोक्षनों हेतु थाय छे. संपूर्ण ज्ञाननी आशृत्ति थया विना 
सर्वथा मोक्ष होय एम मने लागतुं नथी. अने ज्यां संपूर्ण ज्ञान त्यां से भाषाज्ञान समाय एम 
कहेवानुं पणप जरूर नथी. भाषाज्ञान मोक्षनों हेतु छे तथा ते जेने न होय तेने आलज्ञान न 
भाय, एवो कांद नियम संभवतों नथी. 

२५. प्र०-(१) कृष्णावतार ने रामावतार ए खरी वात छे ? एम होय तो ते शुं? ए साक्षात्‌ ईश्वर 
हता के तेना अंश हता? (२) तेमने मानीने मोक्ष खरो! 

3०-(१) बल्ले महात्मापुरुष हता एवो तो मने पण निश्चय छे. आत्मा होवाथी तेओ ईश्वर 
हता. सर्व आवरण तेमने भव्यां होय तो तेनो मोक्ष पण सर्वथा मानवामां विवाद नथी. ईश्वरनों 
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अंश कोई जीव छे एम मने लागतुं नथी, केमके तेने विरोध आपतां एवां हजारो प्रमाण 
दृष्टिमां आवे छे. ईश्वरनो अंश जीवने मानवाथी बंध मोक्ष बधा व्यर्थ थाय, केमके ईश्वर ज 
अज्ञानादिनो कर्ता थयो अने अज्ञानादिनो ज कत्तो थाय तेने पछी अनैश्वर्यपणुं प्राप्त थाय ने 
ईश्वरपणुं खोई बेसे. अथोत्‌ उलट जीवना खामी थवा जतां ईश्वरने नुकशान खमवानो प्रसंग आवे 
तेबुं छे तेम जीवने ईश्वरनो अंश मान्या पछी पुरुषार्थ करवानों जोग शी रीते छागे! केमके ते 
जाते तो कंई कर्त्ताहतों ठरी शके नहीं. ए आदि विरोधथी ईश्वरना अंश तरीके कोई जीवने 
खीकारवानी पण मारी बुद्धि थती नथी. तो पछी श्रीकृष्ण के राम जेवा महात्माने तेवा जोगमां 
गणवानी बुद्धि केम थाय? ते बच्ने अव्यक्त ईश्वर हता एम मानवामां अहचण नथी. तथापि 
तेमने विषे संपूर्ण ऐश्व्य प्रगख्युं हतुं के केम ते वात विचारवायोग्य छे. 

(२) तेमने मानीने मोक्ष खरो के! एनो उत्तर सहज छे, जीवने सर्व राग, द्वपष, अज्ञाननो 
अभाव अर्थात्‌ तेथी छूटवुं ते मोक्ष छे. ते जेना उपदेशे थई शके तेने मानीने अने तेनुं परमार्थ- 
खरूप विचारीने खात्माने विषे पण तेवी ज॑ निष्ठा थई ते ज महात्माना आत्माना आकारे (खरूपे) 
प्रतिशन थाय त्यारे मोक्ष थवो संभवे छे. बाकी बीजी उपासना केवछ मोक्षनों हेतु नथी; तेना 
साधननो हेतु थाय छे, ते पण निश्चय थाय ज एम कहेवाजोग्य नथी. 

२६. प्र०-न्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ते कोण हता! 

उ०-सष्टिना हेतुरूप त्रण गुण गणी ते आश्रये रूप आप्युं होय तो ते वात बंध बेसी शके 
तथा तेवां बीजां कारणोथी ते ब्रह्मादिनुं खरूप समजाय छे, पण पुराणोमां जे प्रकारे तेमनुं खरूप 
कह्ुं छे, ते प्रकारें खरूप छे एम मानवा विषे मारूं विशेष वकण नथी. केमके तेमां केटलांक 
उपदेशार्थ रूपक कक्षां होय एम पण लागे छे. तथापि आपणे पण तेमनों उपदेश तरीके छाभ 
लेवो, अने ब्रक्मादिना खरूपना सिद्धांत करवानी जंजाछ्मां न पड॒बुं, ए मने ठीक छागे छे. 
२७. प्र०-मने सर्प करडवा आवे त्यारे मारे तेने करडवा देवों के मारी नाखवों? तेने बीजी 
रीते करवानी मारामां शक्ति न होय एम धारीए छईए. 

उ०-सर्प तमारे करडवा देवो एवं काम बतावतां विचारमां पडाय तेबुं छे. तथापि जो तमे देह 
अनित्य छे एम जाण्युं होय तो पछी आ असारभूत देहना रक्षणार्थे जेने देहमां प्रीति रही छे, 
एवा सपने तमारे मारवों केम जोग्य होय!? जेणे आत्महित इच्छवुं तेणे तो त्यां पोताना देहने 
जतो करवो एज जोग्य छे. कदापि आत्महित इच्छतुं न होय तेणे केम करबुं! तो तेनो उत्तर 
एज अपाय के तेणे नरकादिमां परिभ्रमण करबुं. अथोत्‌ सर्पने मारवों एवो उपदेश क्यांथी करी 
शकीए ! अनायेबृत्ति होय तो मारवानो उपदेश कराय. ते तो अमने तमने खप्ने पण न होय एज 
इच्छा थोग्य छे. 

हवे संक्षेपमां आ उत्तरो लखी पत्र पूरूं कह; छठं. पट्द शनसमुच्चय विशेष समजवानुं यल 
करशो. आ प्रभोत्तना मारा लखाणना संकोचथी तमने समजवुं विशेष मुंझवणवार्द थाय एवुं 
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क्यांय पण होय तोपण विशेषताथी विचारशों अने कांई पण पत्र द्वारा पुछवा जेबुं छागे ते 
पुछशो तो घणु करीने तेनो उत्तर छखीश. विशेष समागमे समाघान थाय ते वधारे योग्य 
लागे छे. ली० आत्मखरूपने विषे नित्य निष्ठाना हेतुभूत एवा विचारनी चिंतामां रहेनार 
रायचंदना प्रणाम 
४४८. मुंबई, कात्तिक छाद १. १९७१. 

मति ज्ञानादिनां प्रश्नों विषे समाधान पत्रद्वाराए थवुं कठण छे. केमके तेने विशेष वांचवानी 
के उत्तर रुखवानी प्रवृत्ति हमणा थई शकती नथी. 

महात्माना चित्तनुं खिरपणुं पण रहेवुं जेमाँ कठण छे एवा दुसम कात्ममां तम सौमत्ये 
अनुकंपा घटे छे एम विचारी छोकना आवेशे प्रवृत्ति करतां तमे प्रश्ाद्‌ रुख़वारूप चित्तमां 
अवकाश आप्यो ए मारा मनने संतोष थयो छे. 

४४९. सुंबहे. कार्तिक शुद ३ बुध, १९७१. 
श्री सत्पुरुषने नमस्कार. 

श्री सूर्यपुरस्थित, वैराग्य चित्त, सत्संग थोग्य श्री ० ० ० प्रत्ये-श्री मोहमयी भूमिथी जीवन्मुक्त- 
दशाइच्छक श्री ०० ० ० ना आत्मस्मृतिपूर्वक यथायोग्य प्राप्त थाय. विशेष बिनंति के तमारां 
लखेलां त्रण पत्रो थोडा थोडा दिवसने अंतरे पहोंच्यां छे. 
” आ जीव अत्यंत मायाना जावरणे दिशामूढ थयो छे, अने ते योगे करी तेनी परमार्थ 
दृष्टि उदय प्रकाशती थती. अपरमार्थने विषे परमार्थनो दृढाग्रह थयो छे; अने तेथी बोध प्राप्त 
थवाना योगे पण तेमां बोध प्रवेश थाय एवो भाव स्फुरतो नथी, ए आदि जीवनी विषम दशा 
कही प्रभुप्रत्ये दीनत्व क्यूं छे के हे नाथ! हवे मारी कोई गति (मांगे) मने देखाती नथी. 
केमके सर्वेल छंटाया जेवो योग में कर्यो छे, अने सहज ऐश्वयें छतां प्रयत्न कर्ये छते ते एश्व- 
येथी विपरीत एवा ज मांगे में आचयों छे, ते ते योगथी मारी निवषृत्ति कर, अने ते निवृत्तिनो 
सर्वोत्तम सदुपाय एवो जे सह्वुरुप्रत्येगो शरण भाव ते उत्पन्न थाय, एवी पा कर. एवा 
भावना विश दोहरा के जेमां प्रथम वाक्य “हे प्रभु! हे प्रभु! शुं कहुं? दीनानाथ दयाक्त ” छे, 
ते दोहरा तमने स्मरणमां हशे. ते दोहरानी विशेष अनुप्रेक्षा थाय तेम करशों तो विशेष गुणा- 
वृत्तिनो हेतु छे. 

बीजा आठ त्रोटक छंद ते साथे अनुप्रेक्षा करवायोग्य छे के जेमां आ जीवने शु आचखुं 
बाकी छे, अने जे जे परमार्थने नामे आचरण कयों ते अत्यारसुधी वृथा थयां ने ते आचरणने 
विष मिथ्याआह छे ते निवृत्त करवानो बोध कद्यो छे, ते पण अनुम्रेक्षा करतां जीवने पुरुषार्थ 
विशेषनों हेतु छे. 

थोगवासिष्ठनी चांचना पुरी थई होय तो थोडो बखत तेनों अवकाश राखी एटले हमणां 
फरी वांचवानूं बंध राखी उत्तराध्ययनसूत्र विचारशों, पण ते कुल्ठसंप्रदायना आजदार्थ निवृत्त 
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करवाने विचारशो, केमके जीवने छुठयोगे संप्रदाय प्राप्त थयो होय छे ते परमार्थरूप छे 
के फेम |>एम विचारतां दृष्टि चालती नथी; अने सहेजे तेज परमार्थ मानीराखी जीव 
परमार्थथी चूके छे. माटे मुमुक्ष॒ जीवने तो एम ज कर्तेव्य छे के जीवने सदगुरुयोगे कल्याणनी 
प्राप्ति अल्पकाठ्मां थाय तेनां साधन वैराग्य अने उपशमार्थ योगवासिष्ठ, उत्तराध्ययनादि 
विचारवायोग्य छे, तेम ज॒॑प्रत्यक्षपुरुषनां वचननुं निरात्राधपणुं जाणवाने अर्थ विचारवामोग्य छे. 
४५७०. सुंबई. कार्तिक झुद ३ घुध, १९०१. 
श्रीकृष्ण गमे ते गतिने प्राप्त थया होय, पण विचारतां ते आत्मभावउपयोगी हता एम स्पष्ट 
जणाय छे. जे श्रीकृष्णे कांचननी द्वारिकानुं, छप्पनकोटियादवे संग्रहितनुं, पंचविषयना आकर्षित 
कारणोना योगमां खामीपणुं भोगव्युं, ते श्रीकृष्णे ज्यारे देह मुक्यो त्यारे शी खिति हती ते 
विचारवायोग्य छे. अने ते विचारी आ जीवने जरूर आकुछुपणाथी मुक्त करवायोग्य छे, कुछनो 
संहार थयो छे, द्वारिकानो दाह थयो छे, ते शोके शोकवान एकछा रानमां भूमिपर आधार करी 
सूता छे, त्यां जराकुमारे बाण मायु ते समये पण जेणे घीरजने अवगाही छे ते श्रीकृष्णनी दशा 
विचारवा योम्य छे. 
४५१. मुंबई. कात्तिक शुद ४ युरु. १९७१५ 
बे प्रकारनी दशा मुमुक्षुजीवने वर्तते छे; एक विचारदशा, अने बीजी खितिप्रज्दशा. खिति- 
प्रजदशा विचारदशा लगभग पुरी थये अथवा संपूर्ण थये प्रगटे छे. ते स्थितिप्रशदशानी प्राप्त 
आ काह्मां कठण छे; केमके आत्म परिणामने व्याघातरूप योग आ काकमां प्रधानपणे वर्ते छे 
जने तेथी विचारदशानो योग पण सह्लुरु-सत्संगना अंतरायथी प्राप्त थतो नथी, तेवा काछमां 
कृष्णदास विचारदशाने इच्छे छे, ए विचारदशा प्राप्त थवानुं मुख्य कारण छे. अने तेवा जीवने 
मय, चिंता, पराभवादि भावमां निज बुद्धि करवी घटे नहीं. तोपण धीरजथी तेमने समाधान थवा 
देवुं; अने निरभेय चित्त रखावदुं घटे छे. 
४5 52 992:0%35:/09223:43.. 
श्री सत्पुरुषोने नमस्कार. 
मुमक्षु जीवने एटले विचारवान जीवने आ संसारने विषे अज्ञान शिवाय वीजो कोई भय 
होय नहीं, एक अज्ञाननी निवृत्ति इच्छवी ए रूप जे इच्छा ते शिवाय विचारवान जीवने बीजी इच्छा 
होय नहीं, अने पूर्व कर्मना बछ्े तेवों कोई उदय होय तो पण विचारवाननां चित्तमां संसार काराग्रह 
छे, समस्त लोक दुःखे करी आत्त छे, भयाकुछ छे, रागद्वेषनां प्राप्त फठथी बढतों छे, एवो 
विचार निश्चयरूप ज वर्ते छे; अने ज्ञान प्राप्तिनो कंर अंतराय छे, माटे ते काराअहरूप संसार 
मने भयनो हेतु छे अने छोकनों प्रसंग करवायोग्यथ नथी, एज एक भय विचारवानने घटे छे. 
महात्मा श्री तीभैकरे निर्भेभने प्रासत परिसह सहन करवानी फरिफरी भलामण आपी छे. ते 
परिसहनुं खरूप प्रतिपादन करतां अज्ञान परिसह, अने दर्शन परिसर एवा बे परिसह 
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प्रतिपादन कयों छे, के कोई उद्यययोगनुं ब्थवानपणु होय अने सत्संग, सत्पुरुषनो योग थयो 
छतां जीवने अज्ञाननां कारणों टाव्यवामां हिम्मत न चाली शकती होय, मंंझवण आवी जती 
होय तोपण घीरज राखवी; सत्संग-सत्पुरुषनो योग विशेष विशेष करी आराधबो; तो अनुकमे 
अशाननी निवृत्ति थशे, केमके निश्चय जे उपाय छे अने जीवने निवृत्त थवानी बुद्धि छे तो पछी 
ते अज्ञान निराधार भयुं छतुं शी रीते रही शके! 


एक मात्र पूर्वकर्मयोग शिवाय त्यां कोई तेने आधार नथी. ते तो जे जीवने सत्संग 
सत्युरुषननो योग थयो छे अने पूर्वकर्मनिबृत्ति प्रत्ये प्रयोजन छे तेने ऋमे करी टव्यवा ज॑ योग्य 
छे, एम विचारी ते अज्ञानथी थतुं आकुल्व्याकुछपणुं ते मुमुक्षु जीवे धीरजथी सहन करबुं, ए 
प्रमाणे परमार्थ कहीने परिसह कह्यो छे. अन्न अमे संक्षेपमां ते बेय परिसहनुं खरूप लख्युं छे. 
आ परिसहनुं खरूप जाणी सत्संग सत्पुरुषना योगे, जे अज्ञानथी मुंझवण थाय छे ते निदृत्त 
थशे एवो निश्चय राखी, यथा उदय जाणी धीरज राखवानुं भगवान तीथ्थेकरे कर्म छे, पण ते 
घीरज एवा अर्थमां कही नथी के सत्संग सत्पुरुषना योगे प्रमाद हेतुए विरुंब करवो ते धीरज 
छे अने उदय छे. ते वात पण विचारवान जीवे स्मृतिमां राखवा योग्य छे. 


श्री तीथैकरादिए फरिफरी जीवोने उपदेश क्यो छे, पण जीव दिशामूढ रहेवा इच्छे छे त्यां 
उपाय प्रवर्ती झके नहीं. फरिफरी ठोकिठोकीने क्यूं छे के एक आ जीव समजे तो सहज मोक्ष 
छे, नहीं तो अनंत उपाये पण नथी. अने ते समजबुं पण कंद विकट नथी, केमके जीवनुं सहज 
जे खरूप छे ते ज मात्र समजबुं छे; अने ते कंई बीजाना खरूपनी वात नथी के बखते ते गोपवे 
के न जणावे, तेथी समजवी न बने. पोताथी पोते गुप्त रहेवानुं शी रीते बनवायोग्य छे १ 
पण खम्नदशामां जेम न बनवायोग्य एवुं पोतानुं मृत्यु प्र जीव जुए छे तेम अज्ञानदशारूप 
खमरूपयोगे आ जीव पोताने पोतानां नहीं एवां बीजां द्वव्यने विषे खपणे माने छे; अने एज 
मान्यता ते संसार छे, तेज अज्ञान छे, नरकादि गतिनो हेतु तेज छे, तेज जन्म छे, मरण छे 
अने तेज देह छे, देहना विकार छे; तेज पुत्र, तेज पिता, तेज शत्रु, तेज मित्रादि भाव 
कल्पनाना हेतु छे, अने तेनी निषृत्ति थई त्यां सहज मोक्ष छे. अने एज निषृत्तिने अर्थे 
सत्संग-सत्पुरभादि साधन कक्षां छे अने ते साधन पण जीव जो पोताना पुरुषार्थने तेमां 
गोपव्या शिवाय प्रवर्तावे तो ज सिद्ध छे. वधारे झुं कहीएः आटछो ज संक्षेप जीवमां परिणाम 
पामे तो ते सर्व दत्त, यम, नियम, जप, यात्रा, भक्ति, शाखज्ञान आदि करी हृग्यो एमां 
कद संशय नथी. 

४५३. 

कृष्णदासने चित्तनी व्यग्रता जोईने तमारां सौनां मनमभां खेद रहे छे, तेम बनवुं खाभाविक 
छे. जो बने तो योगवासिष्ठ ग्रंथ त्रीजा प्रकरणथी तेमने वंचावशों अथवा श्रवण करावशो; अने 
प्रदृत्ति क्षेत्रमी जेम अवकाझ मठे तथा सत्संग थाय तेम करक्षो. दिवसना भागमां तेवो बधारे 
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